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भ्रमिको 


शादुंहविक्रीडितम् 
भाष्येऽपि वदन्ति वैदिकपथे. गीतापरं शाकम्‌ । 
कभिद्द्ैकपरं कदन्ति निश्शा, र ुजीयं ¶२े ॥ 
एवं मिन्भतीप्रासनिनयं, क्षा सुन्व दिके । 
व्ये बे श्रुतिसम्मतं सक्शिदं, म्य प्दीषप्रमम्‌ ॥ ९॥ 
खषरछचन्र्‌ 
गीतायोगगप्रद्रीपः प्रथयति भरुषदं, स्वे देकतत्वम्‌ । 
यसिमिन्‌प्नेरदानं श्रुतिमति, मुनिना वेदिक श्मदत्तम्‌ : 
वत्तिस्नेहान्तवन्ति प्रभति, नितं वैदिकं नक्षमनम्‌। 
तस्माद्राष्यंमदीयं श्रतिपथं, विष्रयंपव्यतापचश्ूट्यैः ॥ २॥ 


वेदिकभाव बक्तघद्विये जिन, श श्ये चष मोहरगा । 
मेटदिषे फरे फथ जतन, ह्य दिप्रा जिन सदि ५ 
भारत इव्त था असागर, पारणया जिक्के चतक्वा । 

सो गु र दमे म पे, जिम कषडिये ख प्रापिक भगा 


पूरेणनह्य खला लिमकं मख, दक अङ रा मव कारे । 
न रेख भलेख सदा श्म भाषत रे जिनको भ्रति चारे # 

त्रान दिनेश चदा जिते, मत परोहा ड ष्टि तब वारे। 

सो गुड हँ दप डर पे. जिन पाप्रप्द्यनिषि पार उतारे ॥ 


२ गीतायोगभदीपाय्य॑भाष्य 


३ 
कोरक मानत दे गुस्गोरख कोऽ कीर को मानत ज्ञानी । 
कोर दिगम्बर मानत दे गुर, कोरक मानत है शिवध्यानी ॥ 
कोउक ध्यान करे निशिवासर, पाहनमूरति दे जिन मानी । 
है मनि के उरमें गुरु सो,जिनवैदिकभावन की मति जानी ॥ 


1 
मोहअ्गाध पयोनिधि में, जिन वेदजदहाज दिया अतिभारी । 
भारतदीनदुःखीजन ग्याक्रुल, जाय पड़े उसमें नरनारी ॥ 
मोह उतङ्ग तरङ्ग जिते जिन द्र किये त्षएएक मम््ारी । 
सो गुरु दँ हमर उर में, जिनका यश पूरे रहा दिकचारी ॥ 


५ 
जान दहे भवक्षागर थे हम, कादलिये जिसने धरध्याना । 
ञं ननज्नान अमूल्य दिया, जिससे अष देव निरंजन जाना ॥ 
चूटगये जडदेव उपासन, एक महदप्रभु को प्रभु माना । 
धन्य दयामय देव अमूरत, दै सके घट मे नहीं बौना ॥ 


६ 
कोउक मूदमुडाय रिरे अरु भेषधरे जग में दशनामी । 
कोऽकं शौीशजश नख धारके, ददर प्रम को,सव धामी ॥ 
कोउ महेश गणेश कथे गुरु, कोरक मेख के मत मामी । 
शंकर शंकरमूल कं जिरि, दै मुनि के गुरु सो शमनामी ॥ 


दोहा 
मुनि बिन कलु किनहून कथा गीता में यह ज्ञान । 
अहह मत टार के एक ईश को ध्यान ॥ 


४ 
गीतायोगग्रदीप मे यही निरालो भेद । 
मायावाद रिय॑य के मुल धानो वेद ॥ ` 


मूमिका ३ 

गीतारगीयते इति गीता जो गान किया जाय उसका नाम 
"गीताः हे, भ्रीर वह गान विना किसी शब्दविशेष के नहीं होसक्ता, 
इसलिये वेद के कमं, उपासना तथा ब्ञान, यह तीनों काण्ड जि शम्दसमु- 
दायात्पक ग्रन्थविशेष से गान = वणंन श्षिये जा ' उसका नाप "गीता" 
हे, यथपि गीता शब्द का प्रयोग रामगीता, अजुनगीता, अवधूतगीता 
इत्यादि श्रनेक ग्रन्थो पेक्षया जाता है तथापि ईसकां भुरूय प्रयोग 
भरीपद्गगवद्वीतामे ही रै, वर्थोकि वेदिक कमे, उपासना तथा ज्ञान, इन 
तीनों फाण्ठो का गान करने वाली भगवद्गीता से भिन्न अन्य कोई 
गीता नही, मर इस भिकांणदसरूप वेद क। व्याख्यान होने ते ही गीता 
संस।रथर के सब भ्रन्थों से उत्तम मानी गररै, चौर बात यहद कि उक्त 
तीनों वेदिक काण्टोंका नसा मरल ओर स्पष्ट वणेन गीतां मे पाया 
जाता हे वेसा किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिलता, यद्यपि ब्ानकाणड मे उपनि- 
पदों का पद गीता से उच र तथापि जेता गीता सवेसांधारण के लिये 
प्रभावशाली अरन्य है वेसा उपनिषद्‌ नहीं, कारण यह हे कि प्रथम तो उपनि. 
षो की भाषा गीता के समान सरल नहीं ओर दृसरे उपनिषदे भायः 
एक > वेद फो श्रय करके प्रहृत हह है, ओर गीता चारो वेदों 
को आश्रय करके शत हुई रै, जेसाकफि ^ छन्दोमिविविपेःपृथक " 
गी० १६। » इस श्लोक में वणेन रै फिसव वेदने निस भकृति, 
पुरुष तथा परमात्मा के स्वरूप को विस्तारपूर्वक वणंन किया है ऽस 
वेदिकविस्तार को गीतां के फत्ता म्पि व्यास ने अपनी दार्शनिक योग्यतां 
से गीता में संग्रह किया है, भौर गीता फा यही सर्वोपरि महत्व है कि 
पह वेदिक श्रथ को प्रतिपादन करती रै॥ 


न~ स्ोपनिषदोगावो दोग्धागोपालनन्दनः। 
पार्थोवलः सुधीर्भोक्ता दग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


इदि श्लोका मे लिखा है कि कृष्णजी ने उपनिषदृरूप गौं ते 
भनुन को बरस बनाकर गीतारूप भरएृत दोहन किया, फिर गीताक्ो 
बेदिक अर्थो हा भाण्डार कैसे षते हो १ इसका उस्र यह रहेकति मिस 


¢ गीतायोगषरशीपाय्यंथाष्य 


परार गीतं पे वेद के तीनो कारों का वंन पाया जातां ह शस प्रकार 
उपनिषदों मर न्ष, इसलिये केवल उपनिषदों फो गीता का मूल मानना 
ठीक नी, यदि केवल उपनिषद्‌ ही गीताका मलदहोतेतो 
यस्य नाहं इतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्ापि स इमांल्लोकान्नहसि न निष्यते ॥ गी०१८।१७ 
इत्यादि श्लोक जो क्तात्रधमं को निष्पाप कथन करते फं से 
लिये जाति ? यह ज्ञान केवल वेदो पे ही मिलता हे जिनमें घमं की मयादा 
बान धत्ति चत्रियों का यह अद्भुत ज्ञान वणेन श्रिया गयां हेष 
“ये युध्यन प्रनेषुशुश सो ये तनूत्यजः” ऋग्‌ ०८।१८।१२।२ = नो 
शरीर क्तत्रिय धमेरक्ताके लिये यद्ध मे सन्धुख सदर शरीरां कां 
त्याग करते हे वह बीर अनुत्तम सुख बवालेकल्लोक्ों को पराप्त होते है 
अर्थात्‌ उत्तम योनि पाते दे, मौर “ हत्वायदेवाञ्चदुसन्‌यदायन्‌दे 
वादेवत्वमभिस्तमणा ” ऋग०८।१५) >= जो तेजस्वी शरबीर 
दात्रिय देवत्व के त्रिगोधि शत्र्थो-श्चसु्य को यद्ध मं सार विजयी 
होकर पने देश प अते रै बह पाप फे भागी न होकर अपने 
तेज तथा पराक्रम का संरकच्ण करते हए स्वदेश में छुखपूवक 
रहते ह, इससे सिद्ध रै कि श्रपने तेज तथा पराक्रम का संरक्त करना 
तत्निय फा परमधरमं है, एसा ततत्रिय श्रपने क्तात्रधमं का संरत्तण करता 
हा कदापि पापका भागी नहीं होता, भीर युक्तियह रहे कि यदि 
गीता केवल उपनिषदयं को दी ल्य रखकर बना१ गई होती तो उसको 
गी० १३।४मे विस्तार से वणन किये हुए वेदाथका संग्रहन कहां 
जाता, भोर जो उपनिषदो को गीता का एकमा मूल कथन करने पं उक्त 
शोक भमाण दिया हे वह आधुनिक रै, श्रौर ७१ एक लोग जो उपनिषदों 
से भिन्न कोई ग्रन्थ ज्ञान फांमाण्डार नदीं पानते यह याव भो इसी शोक 
से कतिया गया है, अस्तु-इस्त भावने भी स्पष्ट सिध करदिया कि गीतः 
पौराणिक अर्थो फा संग्रह नहीं किन्तु उपनिष्ों को माश्रयण करती हे 
इससे भी स्पष्ट होगया कि गीता ्राषग्रन्थ है, अरजो कहं एक लोग 
गीत! पर यह आक्तिप करते दै कि यह ्ापुनिक ग्रन्थे भौर केषल 


भूमिका ५ 


कृष्णजी की प्रशंसापरक है उन लोगों ने स्यात्‌ गीता के मूढ सिद्धा 
न्तं परकमीमी दृष्टि न्दी, यह ग्रन्थ कृष्णजी की प्रशंसापरक नदीं 
किन्तु अतर परमात्मा का वणेन करता रै, जेसाकि गी° १३।२७ इत्यादि 
श्योको में वणेन किया है कफिः- 


समं स्वषुभूतेषु तिषन्तं परमेश्वरम्‌ । 


विनश्यतछविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 

सवभत विनाशी अर एकमात्र परमात्मा हयी श्रविनाशीखूपसे सव 
परस्थिरहै, एवं इस समग्र विनाशी संसारम परमात्मा फो अविनाशी 
सभभने बालां पुरुष ही उसका यथायं ज्ञाता दोखक्ता ह अन्य नहीं, इस 
कूटस्थ नित्य परमालसा का ज्ञान गीता मे अत्यन्त वलपूवेक भरा हुश्रा 
हे भौर १८ वें श्रध्यायपें जाकर इसबात फो स्पष्ट करदियारै फि 
पदायं फे यथावत्‌ खसरूप को जानना दही सालिक ज्ञान हं इससे भिन्न 
“द्तस्मिस्तदुबुद्धिः" -जोभजिसरूप से नहोउसकोउससूपसे 
जानना मिथ्याह्वान कहलाता रे, ओर इसी को तामसङ्ञान कहते है 
एवं सासिक, राजप्त, तापस, इन तीन गुणां के तीनो भाषो के भेद से 
गीतां पे सारे का चित्र खंच दिया है, जिन लोगोंने गौताका 
गुणत्रयविमाणयोगाध्याय १४, प्रति पुरुषविवेकयोगाभ्याय १३ श्रौर देवा- 
सुशविभागयोगाभ्याय १६), इन अध्यायो को समकर पहा है वह 
कदापि नी कहसक्तं कि गीताम दृप्णनीषीदी प्रशंसाभरीरह, ओर 
मध्यम षट्क पे कृष्णजी इश्वर कौ विभूतियों का वणन करते है 
जिनको रेदिकं प्रभाणां द्वारा हमने भाष्ये वणेन किया, छर प्रथम 
षटंक भ्रजुन फी मोहनिहत्ति को.कथन करता हे, इस प्रफार विचार करने 
से गीताकी समग्र अथे स्पष्ट होजाता है किगीताभापुनिक अथे काभाण्डार 
नहीं किन्तु वेदकासाररै, भौर यह ्राधुनिक अथेफा भाण्डारहोष्ी 
केसे सक्ती हे जते कि इसको महषिव्यास ने ग्रन्थन किया है, जेसाङिः-- 


व्यासप्रसादाञ्छतवानिमंगुह्यमरं पम्‌ । 
गं सोगेश्चरकष्णापसाक्लात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ 


गी० १८।७१५ 


। गीतायोगभदौपाय्येभाष्य 


इस को$पि स्पष्ट पाया जाता है कि गीता को पहषिव्यास 
ने बनायारै, भौर इपतसे यह बात भी सिद्ध होगे कि योगेश्वर 
कृष्ड ने इ गीतारूप शाख का कथन युद्ध के समय क्रियाया दश्वर 
कष्ण ने नर्हा ॥ 

ननु-युड के समय में इतना विस्तृत अथे कृष्एजी ने कमे प्रन्थन कर 
दिया 7 उत्तर-ृष्णजी ने भन फो गीता का श्रांशय वणेन किया, उस 
आशय को व्यासजी ने अपने कवित सामथ्ये से विस्तत फरदिया, नैसाकि 
उक्त श्लोक पे वणन किया गया है, भौर जो कई एक लोग यह मरभकरते 
है कि गीता मे अर्थवाद ३ इसलिये यह भाषग्रन्थ नहीं ? इसका सम।धान 
यह हक्क गीता में अथेवाद नहीं किन्तु उपचार है, नो पदाथं अलङ्कार 
से वर्णन कियाजाय उसको 'दुपचारः शहतेहै, नेसाकिगी ° ११।३२ 
म कृष्णनी ने काल के अलङ्कार से अपने मापको सवका संहोरकलां 
वणंन किया रै, इसमे कोर दोष नटी, क्योकि कृष्णजी ने अपने.योगजसा- 
मथ्यं से मविष्यत्‌ का ध्यान धरके एेसाकहारै कि इसकाल भगवान्‌ के 
भ्मागे दुराचारी दूर्योधनोदिकों को मरे ही समो, यह एक रूपक बांधकर 
देसाकहा है, एेसे रूपक गीताशाष्च को उसकी सारं शरीर उचा से गिरा 
नहीं सक्त, भौर जो कृष्णजी की स्तुति कीणर है वह उनके योगेश्वर भाव 
को लेकर कीणर है, इक्त भथेवाद से गीता दूषित नहीं होती, क्थोकि ईस 
का मिथ्याज्ञान के प्रचार पे तास्पय्यं नदीं किन्तु कृष्णनी की योगज- 
सामथ्यं के वणन पे रै, जेसाकियो० ४ । ११ के व्यासमाष्य में 


“वित्तवल से दर्डकारण्य का शून्य करना, समुद का युता देना” 
इत्यादि योगी फे सामथ्यं का वणन किया गया रै, जव यह भथवाद्‌ 
पहषि व्यासजी कौ रचना का अलङ्कोर है तो ष्णी नेसे योगेश्वर की 
स्तुतिरूप जो भ्रथंवाद है वह इस गीताशा्च फो भकेत्व सेकते गिरा 
सक्ता है, ओर जव व्याससुत्र तथा व्यासभाष्य के साय गीताशान्न सङ्गत है 
अर्थात्‌ जिसभकार व्यासतो मे बह्मविधा का प्रतिपादन किया हे तथा 
पातंजलयोगभाष्य पे योगी के पेश्वध्य परतिपौदन किये है हसीपरकार गीता 
मे भी ब्रह्मविद्या भौर योगी के रेश्व््यं वशित है, भतः गीता मषिव्यास 
छेत होने से भाषे हे ॥ 


भूमिका ७ 


नन्ू-जब ठुम योगी का एेसा श्रपरमित्त सामथ्यं मानतेहोतो फिर 
पुराणों में नन्रु नच क्या १ उत्तर पुराण धतसिस्तहुबुद्धिरूप तापसान 
का भाण्डा हें अथात्‌ उने पिथ्याह्गान की वातं धिक भरी हे, नैसाङि 
ब्रह्मा फे श्र॑गुष्ट से दन्त का उत्पन्न होना, रवर का मोहित होकर अङ्गानी 
वन जाना तथा उसफां मच्छ कच्छादि रूपों बाला आकार जन्पना, मोहिनी 
्रादि वस्तयो पर मोहित होकर अपने ेश्वय्ये को नष्ट करना, इत्यादि 
श्रनन्त मिथ्या वतिं परन्तु महपिग्यास के रचे दए ब्रह्मसूत्र तथ। गीता 
प पेसी एक वात भी नही, इसलिये इस तामसङ्गान कोगी० १८ ।२२मे 


यक्तिरहित लिखा है । 
नु - महाभारत व्यासजी का बनाया हुश्रा हं उसे सहस्रो वाते य॒क्ति 


विरुद्ध र ? उत्तर-नास्तव में व्यापतजी का बनाया हुञ्ा पहाभारत चौबोस 
स्ट श्लोक दें, जेसाकिः 
चतुरिंशतिसादसीं चक्रेभारतसंहिताम्‌ । 


उपाख्यानेविनाताषद्रासतं प्रोच्यते बुधः ॥ 
महाभा. अआ: १० १ | १०५ 
इस श्लोक यें वणन फिया हे फि पदतले पहामारत चौबीसष्नारथ # 
उस समय उसमें कानि न थीं, इस चोवीससह्ख मे एक मी मिथ्या 
वान नही, परन्त॒ श्रव एकलक्न से अधिक श्लोक माना जाना ह जिषे 
अनेक असम्भव बातें पाईं जाती दहं॥ 
नतु-जव महाभारत मे आपके विचारानुसार सहस्रो श्लोक पर्ति ट 
तो गोता सम्पूणं सत्य कंसे पानीजाय ? उत्तर-गीता पे केवल एक श्लोक 
प्र्तिप्त हे जिसमें 'वचतुभुजः) नाम आया हे, क्योकि चतुभज नाप पौराणिक 
हे श्चीर वह पुराणोंसे लेकर गीतामे दाला गया दै, इसपे भिन्न गीतां 
एक भी श्लोक प्र्निप्त नहीं, इस बात को हमने १९१ वें अध्याय में विस्तार 
पूवक लिखा है, यदि कोई यह कटे कि गीता में कोर श्लोक भरतप्चहो ही 
नटीं सक्ता ? इसका उत्तर यह हे किः-- 
# “५ पहाभारताय्येरीकष्ा ? दम द्यापस्हेहं जा श्रे से भविक्द्ुप 
गय। श्रौर् विक रहा है, जिसमें श्रसम्भव तथा अश्लील गाथाश्रो कोनिकालकर 
सत्याथ ग्रन्थन ज्ियागया्जा पारक का बडा स्चिकर तथा शिक्ञाप्रव दहै । 





८ गीतायोगपरदीपाय्य॑भाष्य 


प्रकृति पुरुषं चेव क्ेत्रं सेत्र्ञमेव च । 
एतदेदितुमिच्छामि त्ञानत्ेयं च केशव ॥ 

गीवा ्र° १३ मं यह श्लोक पर्ति मानागयां हे, स्वामी शंरचा° 
तथा स्वामी रामानुज के समयमे यहश्लोकन था ओर अव करं एक 
गीता की प्रतियों मे पिलता है, इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि यह शोक अव नया 
मिलाया गया है, एवं गी° ११।४६ श्लोक भी जिसमे चतुथुन नाप अता 
हे किसी ने गीता मे मिला दिया है, इषलिये हम इसको पर्तिप्त मानते ह ॥ 

जिन लोगों को शास्नके ममं का गन्धमात्रमी हान नहीं उनके विचार 
बरतो गीता में अध्याय के ्रध्याय प्रतिष्ठ रे, जहां निस श्लोककाथ्थंन 
तभा वकी पक्तिप् कहदिया अर जिसको सब सनातनधर्मियो ने प्रतिप 
माना वहं उनके मत में ठीकटे, एेसे तापसहन ग्रसित लोगों की कथा 
दोडकर हम सात्विकह्वानपरधान लोगों की दृष्टि इस भोर दिलातेह 
फि गोता पे केवल एकही श्लोक प्रदिप्त हे भन्य सब रलोक गं मीराथक। 
भाण्डार, वेरोपनिषर्दो का सार ओर गीतारूप वेदिकधमे का सर्वोपिरि भ्रा 
धार है, जैसा “सवंधमांन्परियज्यमामेकशरणंत्रेज'? गौ ° १८।६६ 
श्लोक मे कथन क्रिया है कि सब भ्रवेदिकध्मों को बोड्कर एक 
पान्न परमात्मा की शरण को प्राप्त हो “भां” शब्द फे अथं यषां वेदिक- 
ध्मेके रै, इसी प्रकार गीताके अन्य करे शोको मे भी उक्त शब्द फे यही 
अथं र जिनका माष्य ये मलेपकार समाधान किय रै, ओर वेदिक कमे तथा 
वेदिकल्लान से बिना ेदिकधमे शी शरण कदापि उपलब्ध नी होसक्ती 
इसलिये ज्ञानयोग ओर कमयोग का गीताशाख् मे विस्तारपवंक वणन पाया 
जाता ह्‌, इसी वेदिक ज्ञानयोग अर कमेयोग फो उक्त श्लोक पे भाकर शरण- 
रूप फथनकषिया गया हे, ओर इस वेदिक शरंण के रागे अन्य सब कल्पित धर्मो 
को तुच्छ पाना ३, माया्रादी लोग शरण के यह अथे करते हैक मेदङ्घान को 
पिहादेनादही इन्वरकी शरण रहै अरात्‌ इस सम्पूणं स्ट को स्वस समान 
समभ लेना हो “भगवत्‌ शरण"? है, जेसाकि स्वापी शं चा० नेलिखाहेकि 


“तस्माद्‌ भ्रानितप्रत्ययनिमित्त एवायं संसारेभभो न तु परमाय 
इतिः खान्तिह्ञान के कारण ही यह संसाररूप रपर रे वास्तव मे नहीं, 


भूमिका ६ 


इस शरण से यहां तात्पय्यं नही, यदि इस शरण से तात्पय्यं होता तो भरमरूप 
पतों को द्ुडाकर परूपी श्ण का कदापि उपदेश न किया जाता, कयाकि 
इनके मत मे जिस प्रकार संसारध्रष हे इसीप्रकार कृष्णजी की शरण 
भी चरपपात्र हीहै, फिर इस पिथ्याभत चस्तुकी पर्चिसे च्या लाभ? 
© 
हमारे विचार पे गीता एेसे मिथ्याथं का उपदेश नीं करती फिन्तु एकमात्र 
परमात्मा के यथार्थज्ञानका रषदेश करती है, जंसाकि "यदत्तं वेदः 
पिदो बदनिति” गी० ८। ११ इत्यादि शोको में परमात्मा के यथायं 
ज्ञान करा वर्णन कियाद कि जिसप्रकार श्रक्तर परमात्मा का वेदवेत्ता 
लोग वणेन करते रै ओर जिसको वीतराग यति लोग ज्ञानद्वारा उषपलन्ध 
करते अमर जिसकी इच्छा करते हए ब्रह्मचारी व्रह्मचय्य का आचार करते 
ह, उस परमात्मा फे परमपद को पेंदुम्दं संक्तेप से वणेन करता दहु, 
एवंविध परमात्मा को परमपद भगवच्डरण नाप से गीता वणेन किया 
गया हे, इसमे रान्ति भ्रोर माया फी कथा कथना भरममात्र रे, इस प्रकार 
विचार करने से जीव ब्रह्म को एक पानने बाते मायावादि्यो कामत वेद्‌, 
उपनिषद्‌ तथा गीता में सवथा निमेल ह, रौर जो गी ७ । १४-१५ त्था 
गी० ४ । ६ इत्यादि श्लोकों मे “मायाः शब्दका प्रयाग भाया ह वह 
प्रकृति के भर्था पेंश्राया दहं इनकी ब्रह्यको मोहन करने वाली मिथ्याभूत 
मायाफे विषयमे कहींमभी नहीं भाया, इसीलिये इसको गणमयी 
कथन किया गया है कि यह सल्वादि गुणो वाली हे, यदी भाव उपनिषदों 
म है, नेसाकि “म्ायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम्‌" 
श्वेता० ४। १० इत्यादि स्थलो में "'पराया? शब्द के अथं प्रकृतिके है 
एवं मायावादिर्यो का मायावाद गीता ओर उपनिषदों पँ सवंथा निमज् 
हे, इसीलिय स्वा० राभाजुन ने माया शब्दं का प्रयोग मिध्याभों मे मौप 
चारिक माना है भयात्‌ नहा कहीं तात्पय्यं न वनसका वहां मिथ्या मं 
पायां शब्द का प्रयोग क्षिया दे, यौर माया शब्द क्रा प्रयोग मुख्यहत्ति से 
कहां भी मिथ्यार्थ" पे नहो राता, हस भाव को दमने "वेदान्तास्थेभाष्य- 
भूमिका" पं विस्तारप्‌ वंक लिखा हे, अतएव विस्तारभय से यहां इसका 
विस्तार नदी करते, यषां बल इतना ही लिखते हे कि इस मायावाद्‌ के 
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कलंक को मिटाकर गीताशाह्न को इस भाष्य पे सुवणं के समान शच 
कर दियां हे जिसके पद्नेसे ज्ञात होगा कि माया मोह का गन्ध इस शाल्ञ 
प लेशमात्र भी नही, यह ग्रन्थ उस पषापुरूष कृष्णफा श्राशय लेकर 
महपिन्यास ने ग्रन्थन किमा रै जिसके महत्व फो महाभारत इस प्रकार 
णंन करता रै किः- 


यत्र धर्मो दतिः कानितियंत्र दीः श्रीस्तथां मति; । 
यतो धमस्ततः इृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 


पम भी० प१०२३। २८ 
अरथे-( यत्र ) जिस पक्की ओर ( षमः ) वेदिक आ्ह्ञाका पालन 

करना ( च्युतिः ) तेन (कान्तिः) सोन्दय्यं , दरीः ) पाप से डरना (श्रीः) 
लदपी ८ मतिः ) बुद्धि, यह सब्र गुण होत हे उसी पक्की भोर ढृष्ण 
होते है, भ्रौर निस प्क्ष की रोर कृष्ण होते हँ उस पक्त की नय होती रै,इस 
शोक से यह बात स्पष्ट दोग कि कृष्णजी किसी पक्त के अन्यथा पचपातो न 
ये किन्तु धमे की भोरथे, ओर नो कृष्णजी पर यह कलंक लगाया जाता 
है कि यह भारतजाति का दाहक युद्धरूप दावानल कृष्णजी के भरसादसे प्रदीप्त 
हा जिसते फलचतष्टय के बीजभूत सम्पणं मारतरूप महान के मरतवंशी 
सुगन्धित पुष्प इस भारतयद्धरूप यक्एड को श्नि म आत्मसमपणरूप 
ाहूति से दग्ध होगये, यह उन आदोपकतां लोगों फे भ्रज्ञान का प्रभाव है 
दृष्णजी इस यद्ध के निपित्त नये, जेंसाक्कि निञ्नलिखित शोका पे 
वणेन किया है कि . 

तव पुत्रा दयत्मानः सव मन्युवराचमा । 

प्रापकालमिदं बा्यं कालपाशेन गुंखिताः ॥ 

द्ेपायनो नाश्दश्वकरोरमस्तथाऽनघ । 


अवारयस्तवसुतं न चासौ तद्गृहीतवान्‌ ॥ 
प० भी° १० १३।२६. २५ 
श्रथे-ग्यास, नारद्‌, कणवच्छषि तथा बलराम, यह सव मिलकर 
तुम्हारे पुत्रों फो समभा रहे कि तुम युड मत करो पर उन दुरात्मा ने 
एक न पानी श्रौर जव पाण्डव बनव्रास से घर श्राये तब भी उनके साथ 
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अच्छा बताव नहीं किया श्रौर नाही उनके योगदोभ के लिये कृढ दिया, फिर 
करष्णजी ने इस व्यव्रस्थाफो देखकर पाण्डवो कां पदा लिया, यह कथा प्रह 
भारत में बहुत विस्तारसे हं यहां केवल ब्रीजमान्रदही लिखी दह, एव यहं 
ङलधातक सग्राप अटल हयोगया, उस सपय दुर्योधन जैसे दुष्टो को सार 
करने से विना देशका कल्याण कदापि सम्भवन या, यही कारण श्रनन 
को त्तात्रधम के उपदेश करने का था, नव दोनां श्रोर की सेनयो के योद्धा 
जुटकर ऊुरततेत्र भूमि पे इस प्रकार युद्धाय उद्यत हुए जेसाङ्कि इन शोको 
मे वणित हे किः- 

वादित्रशब्दस्तुमुलः शंख मेश षिमिश्रितः । 

शर्ण रणशराणां गजतामितरेतरम्‌ ॥ 

उभयोः मेनयोः गजन्‌ महान्‌ व्यतिकरोऽभवत्‌ । 

अन्योन्यं वीदच्यमाणानां योधानां भरतषम ॥ 

कुजशणां च नदतां सैन्यानां च प्रह्यताम्‌ ॥ 

मर भीर पर २४। ६-७-८ 
अथे--रण पं शरीर त्र ्रापस पं गजना करने ब्रालते योद्धा 

के वाद्यं फा शब्द्‌ शंख आर भेरी के शब्दां से मिलफर बहत 
होने लगा, ओर हे राजन्‌ ! दोनो सेनोर्ाके योद्धाभं का देग्ते र 
रपस मं वड़ा व्यतिकर अथात्‌ परस्पर मिलकर युध. होने के लिये जमाव 
होगया, ओर हस्ति तथा अन्य साधारण सेनिक भी श्रापस यें युद्ध फ 
लिये एक दृसरे के सन्शुख ्ागये, तव ध्रतरषएटनेसंजयसे पृद्ाकि 
"धमते कुरुकत" = धमे के चोत कृरुलोवर्भे मेरे ओर पाण्डु के पूत्रो न 
फिरक्या किया ? इस भकार उस समयक योद्धारो का कुरुलो त्र भूमि मे युद्धायं 
एक़नित होना हो गीता का उपोहूघात या, इस कथाप्रसंग पे श्ुख्य भरयो- 
जन क्ञात्रधमं पे प््र्त करते ' हए “नैनं च्छिन्दमिति शब्लाणि" 
इत्यादि अस्मतिवेक के वाक्यों द्रारा पटशस्लीफेमार्वाको यां सङ्गत करते 
हे कि श्मजनविषादयोगाध्याय के श्मनन्तर अजन को उक्त श्लोक द्रा 
जीवात्मा की नित्यता प्रतिपादन करकं कमेविभाग का प्रतिपादन हिया, 
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नीर श्स द्ितीयाध्याय में सांख्यशाख को अत्मविवेक द्वारा सङ्गत करदिया 
क्कि जब तक ात्मविवेक नहीं होत तब तक परमात्पविवेक नीं होसक्ता, 
इस प्रकार सांख्यादि षटशास््र गीता पं चरितां होजति है, भाधुनिक 
वेदान्ति श्रौर नैयायिक्रादि सव्र लोग षटशास््ो के सिद्धान्तो को 
भापस मे भिन्लर कथन करते हे, जेसाक्कि अधुनिक नैयायिक 
२१ प्रकारकेदुम्खों के ध्वंस का युक्ति मानतेहे, बह २१ दुःख य 
रै- शरीर, श्रो्रादि पांच हानेन्दरिय, छा मन, इन दर्भो डे शब्दादि चछ 
विषय तथा इच्दियों द्वारा इन च विषयोंका ह्ञान भोर सुख तथा दुःख, 
इन्दी दुःखों के रभावको नव न नैयायिक “क्ति” पानते है, भौर 
शरीरादि २० पदार्थाकोदुःख का उत्पादकहाने से दुःख कथन किया 
गया है अयात्‌ दुःखसम्बन्धि होने से दुःख शब्द से वह भी कथन श्रिये 
गये है, जसे विष सम्बन्धि अन्न खाने से विषभक्तण शब्द का प्रयोग 
रातां हे ही प्रकार दुःख सम्बन्धि होने से भ्रोत्रादि इन्दिर्यो+ उनके 
विष्यो, उनके ज्ञानं भौर शरीर तथा सुखे दुःख शब्द का प्रयोग 
फिया गयाहै, एवं वेशेषिकशाघ्च फ मानने वाले भी दुःखनाश कोरी 
“भक्ति” मानते है, सांख्यशास्च वाले प्रकृति से पुरुष का भ्रसंग होकर 
रहना ही “क्ति” मानते हे, यही सिद्धान्त नवीन योगमतावलम्नियो 
का हं, सांख्य शाल वाले परति पुरुष के विवेक से ^ मुक्ति” 
भानतेहे, रोर इनके पत पे प्रकृति से पुरुष फो भिन्न जानल्ेने से फिर 
प्रकृति उस पुरुष के बन्धना हेतु नं होती, इनके मतम पुरुषका 
भसंग होजाना ही “मुक्तिः है, योगशास् वालो की कैवरन्यथुक्ति मे 
इनसे इतना भेद है किवह अष्टगयोगः से “मक्त” मानते है, रौर 
पुरुष को श्रसंग पानने में नवीन सास्य ्रीर योग दोनों समान 
हे, मीमांसक भकचयसुख कौ प्राप्ति को “मुक्ति मानते दै, भौर 
नकीनबेदान्ति भविधाकी निरत्ति द्वारा जीव फे व्रह्म बनने को 
^ भुक्ति ” मानते है, रापाञून के मत पे ईश्वर फ सत्यसङ्न्पादि 
भा्षोंको धारण करने का नाम “भुक्ति है, बह्नमाचाययं फे मते 
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गोलोक मे कृष्णजी के साथ रासलीला करने का नाम “ मुक्ति ` 
है, भर माध्वाचाय्यं के मतये युक्ति धार प्रकार की है भरात्‌ 
सालोक्य, सामीप्य, स।रूप्य, सायुज्य = विष्णु लोक मेँ जारहने का नाम 
“सुललोक्य" उस साकार विष्णु के समीप नारहने का नाम “सामीप्य 
उसके सपन सूप वाला होने का नाम (सारष्यः' ओर उसके साथ 
सिहासनादिकों प्र वेठने का नाम “सायुज्य, इस प्रकार के 
भवेदिक सिद्धान्तो को मानने से आय्यशाल्ल का महत्व नषए्पायः होः 
रहा है, एसी कारण विदेशीय धमाोवलम्बी लोग श्राय्येदर्शनों 
प्र ““षटदेशंनदपेणादि ?' ग्रन्थ लिखकर यह सिदध करते ह क्कि आर्यां 
करी पक्ति पाषाणतल्य हं, इत्यादि भाक्तो का करण नवीन वैरोषिकशादि 
मत हें जिनमें केवल दुमखाभावको ही क्ति पानारै, मूल दशनो मे 
सुख दुःख कै श्रभाव से पत्थर तुल्य होजाने का नाप बक्ति कीं भी नदीं 
“दुःख जन्पप्रत्तिदोषमिध्याज्ञानानाम्‌" न्या १। १। २ इत्यादि 
मो मे जो पक्ति षणेन कीग दै वह अवेदिक नहीं पत्युत वैदिक षह, 
व्योकि इस सूत्र पे केवल दुःखाभाव कानामद्ठुक्ति नहीं किन्तु दुःखाभाव 
होने से जो जीव कौ इश्वर के सत्यसङ्कन्पादि धर्मोके पारण दरारा दशा 
विशेष दोती है उसका नाम शक्ति है, नसा “जन्मकन्धविनिर्मक्ताः 
पदगस्डन्त्यनामयम्‌? गी०२। ५१ मेकमेयोगरूप बुद्धि से पक्त पुरुष 
भ्रनामयनाम दुःखरहित पदको प्राप्त होतेषे, पर उस पदमे केरल दुःखाभाव 
ही नहीं क्िन्तुदुःखोकाश्रमाव होकर परमात्माकेनिरवधिक घुख को भाषि 
होती हे, जे साकि । संह्येवायंलन्ध्वानन्दीभवतिः इत्यादि वाक्यां पे 
क्त पुरुष को भ्रानन्द का भाक्ता कथन किया गया है, उक्त गीता श्लोक 
प न्याय, वेशेषिक शाखो फो संगत करदियां कि इन दोनो शास्त पे फेल 
दुःखापाव का नाम सक्ति नहीं किन्तु दुःख के भ्रमाव तथा श्वर फ 
स्वरूपभूत आनन्द की उपलब्धि का नाम क्ति है, भौर उक्त न्यायसूत्र 
के यह भयर कि तलङ्ञान के होने से मिथ्याज्ञान नाश होजाता, मिथ्या 
होन के नाश होने से दोष नाश होजाते, दोषां ® नाश स प्रद्ति, 
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रत्ति के नाश से जन्म श्चौर जन्म केनाशहोनेसे सांसारिकिदुःखांका 
नाश होजाता है, एवं प्रुष शुद्ध हकर उस परमात्मा की तद्धमेता पचि रूप 
धरुक्ति को प्राप्न होता हे, इस प्रकार न्याय तथा वेंशेषिक शाद्लकी पक्ति 


पाषाण के सदश नही, भौर “एषां तेऽभिहिता सास्य बुद्धिर्योगे 
सिमा शुणु" गी° २ । ३९ इत्यादि श्लोकों में सांख्य तथा योगशास् 
को, थर ^ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव" गी *२ । ४ इस श्लोक मे वेदान्त 


शासन को संगत करदिया, ब्रह्मसून यहां मीपांसाशास्त्र फां भी उप 
लक्तण है, इस प्रकार प्रटशास्रों ® सिद्धान्त गीता मे गतां होजाते हे ॥ 


नलु-जब षटशार्घो के सिद्धान्त अपस पे इस प्रकार विस्र कि 
सांख्य, योग केवल प्रति पुरूष के विवेक से षक्ति मानते अथात्‌ जीव प्रकृति 
के तत्वक्षान से युक्ति पानते है भर न्याय, वेशेषिक सब पदार्थो के तसज्ञान 
ते तथा मीमांसक कमं भौर वेदान्ती बह्यज्ञान से युक्ति मानतेहे, एवं मिन्नर 
साधनों से उक्त शास्लकार युक्ति मानतदहंतोरिर एेसे स्थूल भेदा 
क्‌] विरोध परिहार केसे होसक्ता है १ उत्तर-उक्त शास्रं का सिद्धान्त 
भापस पे बिरुद्ध नहीं, क्यांफि सभी शास वेदोक्त युक्ति कं दही साप 
नादि निरूपण करते हं मेद कवल इतना रह कि यच्रपि युक्ति फा साक्तात्‌ 
साधन श्वर का तत्वज्ञान हे फेवत प्रकृति पुरुष का विवेकादि ज्ञान नदी 
तथापिजवतकप्रकृति से पुरुष = श्र!त्मतत्व का विदेक ज्ञान नही होता तव तक 
परमातमा का तत्वज्ञान होना श्रसम्भव द अर जव तक यावत्‌ पदार्था फे 
साधम्यं वैधम्यं से उनके तत्त का ज्ञाननहो तवर तक मासमतत्व का 
विवेकङ्तान होना भी अरसंमवरे, ओर जव तक्र ५रष यज्ञादि कमो द्वारा 
छ्नन्तःकरण की णद्धि को सम्पादन नं करता तव तक तत्वज्ञान का 
श्मपिकारी मी नही' होसक्ता, इसलिये यह्तादि कमे, पदाथंतलज्नान चोर 
प्रकृति पुरूष विवेक, यह सब मुक्ति के साक्तात्‌ साधन दईश्वरतत्वह्ञान क। 
साधन होनेसेय॒क्तिके दही साधन र, श्रतएव मीर्पासा यत्तादि कर्मोका 
न्याय, वंरोषिक पदाथा के तत्वज्ञान को तथा सांख्य, योग प्रदृति पुर 
बिवेक को युक्ति का साधन कथन करते, इस प्रकार उक्त शास्नों मं 
क्ति के साधनो का मिनन २ निरूपण होने पर मी कोटं विरोध नरी, 
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व्थोकि भक्रिया भेद हीने पर मी सवका पुख्योहेश्य एकः हीह, एवं 
पांच दशंनों पे प्रकृति पुरुष विवेक का वणन सर्वाङ्ग पूणं होने से- 


“‹ तमेव पिदितातिमध्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " 
इस बेदिकभाव मं यृक्ति कं स्तात्‌ साधन ब्रह्मह्मानको महृषिव्यास्र ने 
ब्रह्मसूत्र मे वणन किया र ब्रह परमात्मसाक्तात्कार श्रवण, मननािकों 
से विना सवथा श्रसम्पव र, अतएव उपनिषदां पं कथन किये 
“स्रामावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्या मन्तम्यो निदिष्यासितभ्यः” 
इन श्रवणादि साधनां से आत्मा का सत्तात्कार वह्यमृर्नों ने विस्तार से 
वणन कियाद, श्दरष्य्य) के श्रथ परमात्मा की रोर दष्ट लगाना 
। “श्रोतव्य? गस्परुख ररा वेद का श्रवण करना, उसश्रवणको तके से 
व्रिचार करने का नाम (परनन चौर श्रवण, मनन किय हए रधं को 


बारम्बार चिन्तन करन का नाम "निदिध्यासन हे, श्न श्रवणादि 
साधनो से पक्ति के साक्ञात्‌ साधन एकमात्र परमरात्मविङज्गान को ब्रह्मसूत्रो 
के कत्ता उत्तरमीमांसकार पहपिव्यास ने पणं किया, इस प्रकार शासा 
कं सिद्धान्तो पं षिरोध नही ॥ 

श्रोौरजो सांख्य, योग, बेदान्त यह तीन शाघ् प्रकृति को उपादान 
कारण मानते है मौर न्याय, वेश॒पिक तथा मीमांसा यह तीन परमाणु 
को उपादान कारण मानते हे, यह बिरोध इसलिये नहीं कि परमाणु 
प्रकृति की एक स्थूलोवस्था है अथात्‌ पकरति के ज्ञानाये उसको परमाणुं 
की अवस्था स बरणन क्रिया गया हे, जेसाकि प्रकृति के बोधनाय गुणत्रय 
सं घातरूप से प्रकृतिको वणेन कियाद, एवं परमाणुरूपसे प्रकृति का 
ही वणेन है, श्रौर यदिष्सान होता तो परस्पर एक दूसरे ॐ माने हुए 
उपादान कार्ण को एक दसरा अवश्य खण्टन करता, पर एता लेख 
शासो पे कीं नक्ष, भ्रतएव सव शास्र का एकमतहे, भार इसी ्रथेको 
गीता में स्पष्ट रीति स बणन शिया ह, भसाकिः- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति कचिदासमानमासना । 
अन्ये सांस्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ गी" १२।२४ 
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स श्लोक मे ध्यान से षेशेषिकादि युक्तिथान शास्रं का ग्रहृण 
हे, सांख्य, योग इसमे स्पष्ट है, कमयोग से मीमांसा फा ग्रहण ओर 
वेदान्त को इसी अध्याय के चतुथं श्लक मे वणन कर श्रायेटै, श्य 
भकार गीता षट्शासर के येका भार्डार भौर कर्मोपासना तथः इानरूप 
वेदाथ का सार है, उक्त कारणों से गीता सवे मनुष्य पनेहरि- 
णी मानी गरहै, इसी कारण गीता महात्म्य पं रेते श्लाक पाये 
जाते हे कि :- 

मलनिर्मोचनं पुंसां जल्नानं दिनेदिने । 


स्द्रीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ 
अथ-शरीर की शुद्धि के लिये प्रतिदिन स्नान करना पडता 
पर गीतारूप जल में एकवार स्नान करने से संसारसूपी सम्पूणं मल 
नाश होजाते है | 
नलु -जब गीतामहत्म्य फे उक्त श्लोक से श्राप गीता का प्रहत 
वणन करते है तो :- 
गीताघुगीतोकर्चग्याक्रिमन्येःशास््रसंग्रेः । 
यां सखयंपद्यनाभस्यमुलपद्यादविनिःसता ॥ 
इत्यादि श्लो मे वणेन किये हुए भावों को ग्रहण वथो नहीं करते ! 
उत्तर -यह श्लोक गी° ?८।७५ से व्रिर्दध है, क्योकि इस शलोक ते 
यह लिखा हं र संजय ने व्पासजी के प्रसाद्‌ से गीता को सुमा, इससे 
पायाजासाहे कि गीता कृष्णनी फे शख से नय" निकली किन्तु महि 
व्यासने ग्रन्थनक्यीहै। 
नञु-जब गीता के व्यासनी ने ग्रनथनक्रियाहैतेा गी° १८। ७८ 
को संगति पे यह कंसे कथन शिया कि अवं संजय अपनी नीति 
निपुणता से पाण्ड्यो की विजय कथन करते है ? उत्तर--ग्या्नी 
स्वयं महाम(रत युद्ध मे उपस्थित ये भौर उस युद्ध क 
समाचार का संजय के पास प्रतिदिन भेजते रहते ये निससे 
संजय ने युद्ध के भावी परिणाम के अनुमान द्वारा नानकर एस 
कहा एसो पौराणिक भावों वाले लोग दिव्यषष्टि कथन करते रै कि 
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व्यासनी ने सनयफो एसी दिव्यदृष्टि दी थीकि जिससे संजय को 
हस्तिन पुर मे बे हुए सब यद्ध दीखता थो, भ्र्तु-श्जिसी यन्त्र विशेषक 
शक्तिसे एसा होता हो तो दढ अ।श्चय्य नही, पर यहां खणढनीय बात 
यह हे कि जिसका नाम ठ मू? दिन्यदषटि रखा दै बह ठीक नहीं क्योकि 
परहामारत के उस प्रकरण परं इस दिष्यदष्टि से संजय ने ८* सहस्र योजन 
उवे घुषणं के मेर-पहाडको देखा भौर मर्धो सेर्मासकी दृष्टि होते हए 
देखी, इत्यादि भ्रनेक वातो को देशपरीय नियमधिरुद्ध बणंन किया गयारै, 
#8 तक लिखे श्रधिक लिखने से ग्रन्थ बदरा हे, नम्बूद्रीपका जो चित्र 
उस दियं ह बह मिथ्या विश्वास सागर फे पौराणिक भंवरा सेभरारै, 
टस लिये विश्वास योग्य नही ॥ 
इस विचारसे सार यह निकला फि गीता ग्रन्थ का ग्रन्थन बहि ग्यास्तजी 
ने किया हे, अतएव यह ग्रन्थ सब शाजोंका सार श्रीर एकमात्र परमात्मा 
की अनन्यभक्तिा ्राधार दे ॥ 
नजु--गीता मे तो बहुत स्थलों मे कृष्णनी अपने श्राप्क्ो श्वर 
वणेन करते हे फिर इसको इश्वर की श्नन्यभक्ति का भोधार कैसे कहा 
जाता हं ? इसका उत्तर यरे फिः- 
अरं रदाय धनुशतनोमि ब्रह्मद्विषे शखे हन्त वा उ। 
श्महं जनाय समदं कृणोम्यहं यावापृथिवी अआ विवेश। 
ऋछग्‌० ८१७१२ । ६ 
द्मथे-पे रुद्ररूप परमात्मा केधनुषको चट़ाती, मं ही बेदविरोधियें 
के हननाय उद्यत हाती, पे दी दबीसम्पत्तिके विराधियों का नाशकरती भौर 
मंहय वयुलाक तथा पृथि्रीलेक के भीतर अन्त्यापीखूप से व्याप्त ह, 
इस मन्त्र मेंब्रह्मवादिनी स्वी कीभ्रोरसे परमात्मा ने श्रात्मभाव का 
पराश किया है अथात्‌ “श्रहग्रह"? उपासना के माव से ब्रह्मवादिनी ल्ली 
छ्मपने आपको परमात्मभाव से कथन करती हे भ्रथवा ब्रह्मको उपास्य 
पाननं बाली स्त्री परमात्मा करणां फो धारण करक ““अअरहंमा१) सं 
परमात्मा क कथन करतीरै, एवं वेद्‌ के करं एक सूक्त ृष्णजी बाले 
-'अरहमात्ः) को कथन करते है, ्रन्थविस्तारभय से यहां नहीं लिखे, स्न 
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की ओर से इस अहंमाव कं प्रकाशित फरने फायहमी भावहेकिस्त्री 
परुष दोनों कोवेद फा सपान अधिकार है, जंसाकि जिह्गासुशां की 
मरते पेद के न्य स्थलोंपें भी यहे कथन पायाजातारह कफियह बातहम 
धीर प्रुषा से श्रवण कर. एषं यषां मी ब्रह्मवादिनी स्त्री कोश्नार सेखहभाव 
का कथन ह, यष्टी माब इन्द्रपतर्दनाधिकृर्ण मं महषिन्यास ने ब्रह्मपुत्रा 
प कथम किया हे कि परमासाके गुणांको धारण रके जीव उसका 
श्महंमाव से कथन करसक्ता रै, ओर इसी भाव से कोषीतकी उपनिषद्‌ मे 
इन्द्रे परतदेन कोक्हारै कि“ मे बह्महूं ? अधिक क्या वेदोपनिषदों के 
श्रनेक स्थलों मे इस प्रकार के चहंमाव का उपदेश पायाजाता हे जिसका 
तात्पय्ये वक्ता के व्रह्म होने का नहींहोता किन्तु परमात्माकी भ्रोरसे 
२ह उपदेश होता है, इसी मात्र से योगेश्वर कष्ण ने गीता में परमासा 
की ओर से उपदेश फियारै, पर इस मम को अविच्यान्धतम से तिरोहित 
नयनो उलि ईश्वरीय योग मे अयुक्त पुरुष नदी नानसकृते, वास्तष मे 
गीता तथां वदां का जीव ब्रह्य फे एकत्वं ता पय्यं नही; यदि गौता का 
नीव ब्रह्म के एकत्व मेँ तात्पर्यं होता तो "प्रकृतिं पुरुष चैव विद्ध्य 
नादी उभावपि 2 गी० १६३। २८० इत्यादि शोको मं प्रकृति कोपा 
दान करणश्रार जीव को उसते पृथक्‌ अनादि कथन न किया जाता, भौर 
उपद्रशाऽनुमन्ता च 2 ग० १३।२२ इस शोक पं इश्वरका 
पृथक्‌ वणेन किया हे अथात्‌ गीता पे ईश्वर, जीवे तथा प्रकृति इन तीन 
पदार्था का अनादि अनन्त मानां हे, अतएव यह भेदवाद्‌ का ग्रन्थ है एक 
ब्रह्मवाद का नदी, श्रीर यह भेदवाद, यायां कहो क्कि भक्तिभाव गीता पे 
वेदभगवान्‌ से लियागया टै, नेसाक्षिः- 
न तं विदाथ य इमां जनानान्यदयष्माकमन्तरे बभूव । 
नीहारेण प्रावृतां जस्या चासुतृप उक्थ शौसश्चरनित ॥ 
ऋग० १०।८२ 1७ 
इस मंन में अन्यत्‌, युष्राकं, अन्तर, इन तीन पदां से जीव-ब्रह्म कं 


भेद को स्पष्ट रीति से वणेन किया ह अथात्‌ ( अन्यत्‌ ) भोर (पुष्भाकं ) 
तुम्हारे तादाल्ध्य = आ्ास्पस्व से ( अन्तरं) स्पष्ट भद का बोधक ह, 
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सायणाचाय्यं ने उक्त तीनो पदों के यह श्रथ किये हँ कि “्ुष्पाकमहं 


परतययगम्यानां जीवानां अन्यदहं प्रत्यगम्यादतिरिकतिं "= 
जीवों से भिन्न ईश्बरतत्व हे, जीव शअरहप्रत्ययगम्य नहीं | 
यहां यह श्रारचय्य प्रतीत होत। दै कि मायावादी बेदान्ति लोग 


ब्रह्मास्मि"? इसत वाक्यकफे यह भ्य॑करतेहैफि^पें ब्रह्य हू" अथात्‌ यड वाक्य 
ब्रह्म पदाथ की श्रारमत्वेन बोधन करता हे, पर जव सिद्धांत म “अहं मत्ययः", का 
वाच्य जीवही होतार तो फिर यह वाक्य ब्रह्म का बोषक कैसे होसकताै, 
परन्तु इनका सिद्धान्त यह ह कि ब्रह्महटू" यह पाया क| हत्ति है, इसो 
अभिप्राय से सोयणाचाय्यं ने उक्त मंत्र के भाष्य यें यहं कथन किया है 
कि “'हं प्रत्यय) का विषय जो जीवर उससे व्रह्म भिन्नरै, यहां प्रत्यय 
नामङ्नान काहे, इससे यह मंत्र जीव ब्रह्मके मेद को स्पष्ट गीति से वर्णन 
करता १, जिस प्रकार उक्त ऋग्वेदे म॑त्रपें “अन्यद्‌” शन्द कहकर जीव 
ब्रह्मफे भद्‌ को बोधनक्षियाह इसी प्रकार च।रावेदोंमेएकमी मंत्र नही 
जो जोवव्रह्म को एक कथन करता हो श्रथवा इनक्रा श्रमेद्‌ वर्णन करता हो । 

मावर यह रे कि शं ब्रह्मास्मि" यहभी मयिप ज्ञान है तत्वज्ञान 
नी, इसी अभिप्राय से पञ्चदशी के कर्ता व्रिद्यारण्य स्वापी ने यह कथन 
किया हं कि “कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्याचेन्नेविको वदेत्‌ 
नहि सत्यतयाभिष्टे रञ्जुसपषिसपणम्‌ "= रह्म हं, रेस बोध 
भी पथ्या हीह सस्य नहीं, क्योकि जो रज्जु में -कनिपित्त सर्पं ह 
उसका गमनागमन भी मिथ्याही है, इत प्रकार नवीन वेदोन्ति “अहं 
ब्रह्मास्मि" इस महावाक्य को भी मिथ्यायं का बोधक ही मानते है यथार्थ 
फा बोधक नी | 

इनके मत पे महावाक्य के अथ जीव ब्रह्मी एकता बोधन करने 
वाले बाक्यके हं भार यह अवान्तर बाक्य उसको कहते है जो जीव व्रह्म 
फे स्वरूप को पृथक्‌ २ बोधन फर. नेक ^ सुत्यंज्ञानमनन्तं बह्म" 
तत्ति० २। ? यह वाक्य है, एवं तत्त्वमस्यादि चारो वाक्यों को नवीन वेदा. 
न्ति महावाक्य कहते हे, जिनको हमने भथ सहित माप्य पंक म्थानो 


भे 
२० गीतायोगप्रतीपाय्येभाष्य 


पर उद्त किये है, यहां इतना ही दशाना उपयुक्त था कि यह उपनिषद्राक्य 
है वेदवाक्य नदी, अर उपनिषदों मे भी यह्‌ जीव तथा ब्रह्मका पेक्य बोधन 
करने बाले वाक्य नहीं किन्तु नदी सपुद्रारिकां के दष्न्त से ब्रह्म पेनिपम्र 
होना कथन फरते हे, अधिक क्या, गीता पी कोड बाक्यरेसा नहींनो 
जीव ब्रह्मी एकता फा प्रतिपादक हो, यह लोग ब्रहासम्पयते" 
गी० १३२।३० इस वाक्य पर बहुत बल देते दे परन्तु उक्त वाक्य में ब्रह्मकमें 
ह, नेसाकि “"ठदेवदत्तो भ्रामं गच्खतिः इस वाक्ये ग्राम कमह, जव कमं 
तथा क्ता का स्पष्ट मेदहैतो फिर उक्त दोनों का ञअमेद~एकता कंसे ?। 

पधुमूदन स्वामी इसके यद अथं करते रै कि “ ब्रह्मं सम्पयते- 
सजातीयविजातीयमेददशनामावात्‌ बऋह्येष सर्वानथशन्यं 
भवति ?' = सजातीय = जीव जैसा अन्य जीव, विजातीय = जीव से 
भिन्न जाति बालां जड प्दाथे, १सपरहारकेमेद्‌ का ज्ञान उस अवस्था में 
नहीं रहता इसलिये ब्रह्म होना कथन किया गया है, श्नीर नो यह कहा 
गया है कि जीव सब अन्थां से रहित ब्रह्मही होजाना है, जवे इनके पत 
मं सब अनर्थका मल माया, अविद्या वा श्ञान ब्रह्माभचित = ब्रह्मण के 
सहारे रहता हे तो फिर ब्रह्म सब्र अन्था से रहित केसे होसक्तार, 
इस प्रकार पूर्वोत्तर मीमांसा करने से सिद्धहे कि श्रीषद्धगवद्रीता एकमात्र 
तरह्मभाषि का ग्रन्थ है ब्रह्म वननेक। नदीं॥ 

यह ““गीताय्येभाष्य'" इससे पूवे पांच वार छपकर प्रफाशित होचुका है 
परन्तु पूवं कौ दां आहत्तिर्यां मे इस भष्यके दापने का भार एेसे 
श्रादमियोके सिर पर रहाजो इसके योग्यनयथे, भरव रसवार इस भाष्यको 
मलेपरकार शोधकृर तथा बाकर षा रै, इस भाष्य के पदार्थ तथा संगति 
श्रादि पे जहां २ उरटिथींश्रौर जिन शोको के पदार्थं मे स्पष्ठाथं विदित 
नहीं होते थे उनको ठीक करके धन्य न॒दियो भी पणं क्षिया रं 
जो पोठकों को श्रव पटने पे रुफावर न होगी, इस भरत्तिमेंभीप्रसशी 
इच अशुद्धिये' दष्टिगत होती ह, सो भाशा है पाठक महाशय देखभालकृर 
पगे भोर इस भतुपप प्रन्थ से लाभ उटाेगे॥ 
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त्था चाप का वणन 
परमात्मा को म जानने के “ प्रतिषन्ध ` का वर्णन 


अ्टपाध्याय 


अज्ञुन के सात प्रश्न ओर ब्रह्म के अर्थं का प्रष्टव्य वर्णन 
कृष्ण का उक्त प्रश्नों के उत्तर देने का कथन 

अक्षर परमात्मा को ष्ण से भिच्ञ कथन करने का वर्णन 
परम पुदस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन. 

परमोत्मा को उपासना करने का उपाय वर्णन 

फष्ण का अंश्चर ब्रह्म के उपदेष्टा होये का कथन 
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बरह्मराच्रि ओर ब्रह्म दिन के वणन मेँ चारो युगो की व्॑स्नंख्या का वर्णन २५६ 


क्लानी तथा कर्मो लोगों के मागं का वणन , , । 
८ श 4 ह 
कममागं ओर क्ञानमाग के वणन मे मुक्त पुरुष को अवस्था का 
कथन 


नवमाध्यार्य 


अशुभकर्मा से द्ृटकर परमात्मप्रा्ति का चण्न 

दश्वर सम्बन्धि योग का वर्णन ध 

उपादानकारण प्ररूति से सृष्टि रचना का वर्णन 

' अरंग्रह उपासना का नात्पय्यं वणन 

कर्म, उपासना, ज्ञान इन तीना के जानने का फट वणन 
पौराणिको का परमात्मा को * भोग „ लगाने का खरडन 

व दिकमत मे परमात्मा को मेर दिये पदार्थ का ग्रहण 

वश्य. स्री तथा श्राद्र को जन्म से पापयोनि मानने का खण्डन 


दश्माध्पाय 


परमात्मरूप निमित्तकारण से-संसार मे आनेवाटे भावों 
का वणन 

परमात्मा के ज्ञाता योगियो के भावोका वणन 

ङृष्ण। के योगी होने का वणन 
क्रष्ण का परमात्मा के साथ आत्मोपासनरूप योग का वणन 
ष्ण का परमात्मा के साथ असेदवुद्धि करके परमात्मा को 
विभूतियों का वणन ॥ 
कृष्ण का सुय्य चन्द्रमादि दिव्य पदार्था को परमात्मा की वि- 
भूति कथन करने का वणन 


एदशाध्याय 


क्ष्ण ने योगजसामथ्य सेदेखे हण विश्वरूप को अजन के 
प्रति दिखलने का वणन 

कष्ण के दिखलाये दुष विश्वरूप को स्ंजयका धुतराघ्रके 

पति कथन करने का वणन 

दिक विश्वरूप दशन में वेदों के मंत्र प्रमाण 

महाभारत युद्ध कराने का ङष्ण पर लगाये हुण कटक का 
परिष्टार 

अजन का ङृष्ण की स्त॒ति करने का वणन 

गीला तै पश्चिप्त रन्योक होने फा विसार 
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& विषयध्ुषी 


विषय 


कृष्ण का अजन को पुनः सौम्यरूप दिखलने का वर्णन 
५ मामेति ‰ शब्द्‌ के अथ पर विचार 


दाद्या्यय 


निगरण खशुण विषयक अजन का पर्न 

कृष्णजी का उक्त विषय में उत्तर 

साकारोपासकों की निन्दा को कथन 

निष्कामकर्मी चतुर्थाश्रमौ ईद्वरभक्ती के गुण चणंन 
परमात्मा के आक्ञाकारियों को खुखप्राप्ि का वरन 


जयोदशाध्याय 


तीन ““ चट्‌को ” विषयक विचार 

प्रतिरूप श्चेत्र के ज्ञाता परमात्मा का वरान ओर मायावादियों 
कं महावाक्यो पर विचार 

जीव कँ परमात्मा का उपासक होने में यज्जुक्द का मंत्र प्रमाण 

वेदान्तसूर्बो से क्षेत्र तथा क्षेन्न के भेद्‌ का निरूपण 

षे क्षे्ज्ञ का स्वरूप आर महाभूतादि विश्ववगं का वर्णन 

जोव कै ज्ञानप्रद गुणों का कथन 

ज्ञेय ब्रह्म के गुणों का वरन 

मन्द्‌ अधिकारियो के लिये परमात्मप्रासि के साधनों का वरान 

दस चराचर जगत को उत्पत्तिका कारण येत्र पसनन का 
संयोग वरन 

परमात्मा मे विषमदटूष्टि का परिहार 

परमात्मा कं संगदोष को प्राप्त न रोने का वरान 


चतुदंशाध्याय 


जगत के उपादानकारण प्ररनि को ईश्वराधोन होने का वणन 
प्रकृति से परमात्मा के भिन्न टोने का बणन 
सांस्यशाख के “` दैश्वराखिद्धः "' आदि सूतो मे निरीश्वरवाद्‌ 
का परिहार 

ेरूति के सत्वादि गुणों दारा जीव के वन्ध मोक्षादि भाव। 
का निरूपण 

सत्वगुण प्रधान पुरुषा को उत्तम योनि कौ प्रापि का वणन 
रजोगुण तथा तमोगुण प्र्वान पुरुष को अन्य योनियों 

को प्रापि का कथन । 
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उन नामों का वरान 

‹ तत शब्द के अथं पर विचार 


प्दसयाचयाय 


संन्यास ओर त्याग का मेद्‌ वशीन 

यज्ञादि कर्मो कै त्याग का निषेध वरान 
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पक्ति 


श्रो३म्‌ 
अथ गीतायोगप्रदीपाय्येमाष्यं प्रारभ्यते 


धरतराष्ट्‌ उवाच 


धर्मकतत्रे कुरुते समवेता युयुत्सवः । 
मामका पारहवाश्चेव स्िमक्ुबेत संजय ॥ १॥ 
पद०-ध्मत्तत्रे । इरुचेत्रे । समवेताः । युयुत्सवः । पापकाः । 
पाण्डवाः । च । एव । फिं, अक्कवेत । संजय ॥ 
पदा०-धृतगष्टने संजयसे पद्ला गि ( संजय) हे संजय ! ( धमं 
चत्र, रक्ते ) धमं फे सेत्र-स्थान रुक्मं ( मामकाः) मेरे(च) 
द्मौर ८ पाण्डवाः, एव ) पाड के पुत्र ( समवेताः ) एकत्रित होकर ( युधु 
स्सव्रः ) यद्ध फी इच्छा करते हए ( क्कि, भङुवेत ) क्या करते है । 
भाष्य-कुरक्तत्र को धमेतते्र इस अभिप्राय से कहा गया हक्क वह 
स्थान यद्ध के लिये नियत क्षिया गयां था चौर क्ताज्रधमेकी पत्तिंा स्थान 
होने से मी इसको धर्मनेत्र माना है अथवा प्रथम इस स्थान में कर एक यज 
होने फे कारण भी इसको पमक्तेतर कथन फिया गया है, शसा वणेन शत 
पथ ब्राह्मण में स्पष्ट है ॥ 








सञ्जय उव्राच 


रष्ट्वा तु पांडवानीकं भ्युटं दुर्योधनस्तदा । 


श्आचायंप्रपसंगम्य राजावचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्‌० दृष्ट । हु । पाण्डवानीकं । व्युदं । दुर्योधनः । चदा । आवचाय्यं । 
उपसंगम्य । राजा । वर्चनं । भत्रवीत्‌ ॥ 
पदा०-८ पडवानीक ›) पांडवों की अनीक सेना को (द्ष्रा, हु) 
देखकर, जो ( व्यं ) विचित्र रचना से सजा गई थी ( दुर्योषनः ) राजा 
दुयोधन ( तदा ) तब ( राच्यं, उपसंगम्य ) द्रोणाचाय्ये शो भाप्ठ होकर 
( ष वनं, अव्रवीत्‌ ) यह बचन बोला $िः- 


पश्येतां पंड्पुत्राणामाचाय्यं महतीं चमूम्‌ । 


२ गीतायोगपहीपाय्येभाष्ये 


युदा हूपदपुत्रेए तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
पद्‌ ०-परय । एतां । पांद्ुत्राणां । आवाय्यं । महतीं । चमूम्‌ । 
व्यूढां । द्रुद पुत्रेण । तव । शिष्येण । धीमता ॥ 
पदा०-हे ्राचाय्ये ( पश्य › देख ( एतां ) इस ( षांदुपुत्राणां ) पाण्डु 
के पुजा की ( महतीं, चमूम्‌ ) षी सेनाको जो ( तब ) भाषके (धीमता) 
बुद्धिमान्‌ ( शिष्येण ) शिष्य ( दरुषदपुब्रेण ) द्ुषद राजा के पुत्रसे 
( भ्यृढां ) सजा गरं हे ॥ 
अत्रशुरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 


युयुधानो विराटश्च हुपदश्च महारथाः ॥ २ ॥ 
पद०-भत्र । शुराः । महेष्वासाः । भीमाजनसमाः । युधि । युयु 
धनः । विराटः । च । द्रुपदः । च । महारथाः ॥ 
पदा०-( श्रत, शुराः) इस सेना पे बहुत शृरबीर (महेष्वासाः) बडे 
धुषा वाले श्र (युधि ) युद्ध मे ( भीमाजेनसमाः ) मीम भ्रनेन के समान 
हे भीर जिनके युय॒धान, विराट, दरुषद नाम है अर यह सध महारथी हँ ॥ 
भाष्य-जो अकेला ही दशस सेना को यद्ध मे लावे भयात्‌ 
जो दशदजुर सेना का नेता हो उसको "" महारथं '` कहते है ॥ 
ृष्टकेतश्चेकितानः काशिराजश्च पीय्यवान्‌ । 
पुरुजित्ुती भोजश्च शेग्यश्च नरपुंगवः ॥ ५॥ 
पद ० धृष्टकेतुः । चेकितानः । काशिराजः । च। वीय्यवान्‌। पुरुजित्‌। 
ङन्तीभोजः । च । शेग्यः । च । नरप॑ंगवः ॥ 
पदा ०-धृ केतु, चेकितान, बलवान्‌ काशीराज तथा बहुत विज्ञयवाला 
इन्ठीभोज भोर नरो मे भरष्ट राजा शिवि का पुत्र । 
युधामन्युश्च विक्रात उत्तमोजाश्चवीयंवान्‌ । 
सौमो द्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
` पद०-युषामन्युः । च । विक्रांतः । उत्तमौजाः । च । वीययंवान्‌ । 
सौभद्रः । दरोषदेयाः । च । सवं । एव । महारथाः । 


वद्‌ ०-बटे पराक्रम वाला युधामन्धु, बलवान्‌ उत्तमौजा तथा सुभद्रा 
का पुत्र भौर द्रौपदी के पुत्र यह समी पहरथी हें ॥ 


भरथमौऽध्यायः २ 


श्रस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नोयका मम सैन्यस्य संताथं तान्तवीमिते ॥७॥ 
पद ०-भ्रस्माक । ठ । विशिष्टः । ये । तान्‌ । निबोप । द्विजोत्तम । 
नायक्षाः । पम । सन्यस्य । सं्नाथं । तान्‌ । ब्रवीमि । ते ॥ 
पदा०-८( द्िनोत्तम ) हे द्विजो मे श्रेष्ठ ( अस्माक, तु, विशिष्टाः, ये ) 
जो हमारे साथी ह ( तान्‌ ) उनको ( निबोध ) जान ( नायकाः, मप, 
सैनस्य ) जो पेय सेना के नायक=सेनापति हे ( ते) दुषो ( संत्रोथं ) 
उनके नाप ( अरवीपि ) कहता ह्‌ ॥ 
भवान्भीष्मश्चकणेश्चृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकृणेश्वसोमदज्तिस्तथेव च \ ८ ॥ 
पद०-भवान्‌ । भीष्मः | च | कणेः । च । कृषः । च | समितिंजयः । 
श्मश्वत्थामा । विकणे; । च । सौपदत्तिः । तथा| एव । च । 
पदा०-( भवान्‌ ) ) आप, मीष्मपितामह, कण, सभा को जीतनेबोला 
दृपाचाय्य, अश्वत्थामा, विकणे भौर सौमदत्ति ॥ 
मन्ये च बहवः शुर मदथं त्यक्तजीपिताः । 
नानाशखप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
पद०-भरन्ये । च । बहवः । शराः । मदयथं । त्यक्तजीविताः । नाना 
शष्लपरहरणाः । सर्पे । युद्धविशारदाः ॥ 
पदा ०-(भ्रन्ये, च, बहवः, शराः) भ्रोर बहुत से शरीर (दर्थ, त्यक्त- 
जीविताः ) मेरे लिये भिन्होने भ्पने जीवन को त्याग दिया है अयात्‌ मेरे 
लिये मरने फो ऽद्त है ( नानाशस्त्प्रहरणाः ) नाना श्च शत्र को 
भारने कं उपाय जिनके ( सर्वे, यद्धविशारदाः ) भर यह सबयुद्धमं 
बिशारद-चतुर हे ॥ 
श्रप्यापं तदस्माकं क्लं भीष्माभिरक्तितम्‌ । 
पर्यापतिमेतेषां क्लं भीमाभिरचितम्‌ ॥ १० ॥ 
पद ०-भरपर्याप्तं । तत्‌ । भसमाकं । बलं । भीष्भामिरद्ितं । व्थाप्तं । 


् गीतायोगपदीपाय्येभाष्ये 


तु । इदं । एतेषां । बलं । भीमाभिरक्तितं ॥ 
पदा ०-( तत्‌, भ्रस्माकं, बलं ) वह हमारा सेनाबल ८ श्रपयाप्तं ) 
पूरा नही, क्योकि ( भौष्माभिरक्तितं ) इसके सेनापति भीष्म हं ( इदं, 
एतेषां, षलं, त॒ ) नौर पाण्डवो का बल तो ८ प्यापत ) पराह, क्योकि 
( मीमाभिरक्नितं ) उनका सेनापति भीमसेन हे धर्थात्‌ भीमसेन उभय 
पक्तपाती नहीं बह एफ पर्त मे र है, इसलिये उनका यष बल पूरा है ॥ 
अयनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः। 


भीष्ममेवाभिरलन्तु भवन्तःसपे एव हि ॥ ११॥ 
पद्‌ ०-श्यनेषु । च । सर्वेषु । यथाभागं । श्रवस्थिताः । मीष्पं । एव । 
श्रभिरक्तन्तु । भवन्तः । सवं । एव । हि ॥ 
पदा ०-( अयनेषु, च, सर्वेषु ) सवे भागो-मोरचों पर ( यथाभागं, 
नवस्थिताः ) अपने २ मागमे उहृरे हुए ( भवन्तः ) राप (सवे, एव,हि ) 
सब ही ( भीष्मं, एव, भभिरतचन्त ) भीष्पपितापहकी ही रत्ताकरं॥ 
तस्य संजनयन्हषं ऊुर्शद्धः पितामहः । 
सिहनादंविनयोच्चैः शंसंदध्मोप्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
पद्‌ ०-तस्य । संजनयन्‌ । हषं । । ुरु्द्धः । पितामहः । सिहनादं । 
विनय । उशेः । शंखं 1 दध्मौ । प्रतापवान्‌ ॥ 
पदा ०-इसके अनन्तर ( तस्य ) दुर्योधन को ( संजनयन्‌ , हृष ) हषं 
उत्पन्न करते हुए ( कुरुटद्धः ) कसवंश मे बद्ध ( पितामहः ) मीष्पपितापह 
( उच्चैः ) उचस्वर ते ८ सिंहनादं, विन्य ) सिंह समान गजंकर युद्ध फे 
वाध बिशेष शंख कफो ( (व बजाने लगे ॥ 
ततः शंसाश्चमेयंश्च पणवानक गोमुखाः । 
सहषैवाभ्यहन्य॑त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पद्‌ ० -ततः । शंखा; । च । मेयः । च । पणवानकगोधुखाः । सहसा। 
एव । अभ्यहन्यन्त । सः । शब्दः । तुलः । अभवत्‌ । 
पदा ०-( ततः › इसे अनन्तर ( शंखाः ) शंख ( मेयः ) मेरी, पणव 
अनक ८ च ) भोर गोल भादि भनेक वाद्य ( स्सा, एव ) एक साथ 
हौ ( भम्यदन्यन्त } बजाये गये ( सः, शब्दः, तुष्लः अभवत्‌ ) बह शब्द्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ५ 
तुुल~बडा हुश्च अथात्‌ नभोपण्डल मेँ व्याघ्र हाकर परिपुरित होगया ॥ 


ततः शेतेहयेयक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 


माधव .पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
पद्‌ ०-ततः । श्वेतैः । हये: । युक्तं । पहति । स्यन्दने । स्थिती । 
माधवः । पाण्डवः । च | एवं । दिव्यौ । शंखी । प्रदध्यतुः ॥ 
पदा ०-( ततः ) इसके पश्चात्‌ ( शतैः, हयैः, युक्तं ) श्वेत घो से 
युक्त ८ महति ) बडे ( स्यन्दने ) रथ पर ( स्थितां ) स्थित ( भावः) 
कृष्ण ( च ) श्रीर्‌ ८ पाणडवः ) भजन ( दिव्यौ, शंखी, प्रदध्मतुः ) दिव्य 
शंखौ को बजाने लगे ॥ 
पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। 
पोडदध्मो मदाशंखं भीमकरमाग्कोदरः ॥ १५॥ 
पद्‌ ०-पाञचजन्यं । हृषीकेशः देवदतं । धनंजयः । पौणड़ । दध्मो । 
महाशंखं । भीपकमां । वकोदरः ॥ 
पदा०-( पाञ्चजन्यं ) पाञ्चजन्य शंख ( हृषीकेशः ) कृष्ण नें 
( देवदत्तं ) देवदत्त ( धनञ्जयः ) अर्जुन ने र पण्ड नामक महाशङ्क 
( भीमकमा ) बडे फर्मो बाले भीमसेन ने बजाया ॥ 
अनंतपिजयं जा कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नलः सहदेवश्च पुषोषमणिपुष्पकेो ॥ १६ ॥ 
पद्‌ ०-श्ननन्तविजयं । राजा | कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः । नकुलः 
सहदेवः । च । सुघोषपरिपृष्पका ॥ 
पदा ०-( श्ननन्तविजयं ) अनन्तत्रिजय नामक शद्ग ( राजा, कुन्ती पत 
युधिष्ठिरः ) कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्टिर ने भौर ( नकुलः ) न्कल ( च ) 
तथा ( सहदेवः ) सहदेव ने ( सुधोषमणिपूष्पको ) सुघोष रौर पमणिपुष्पक 
नापक शङ्ख फो बजाया ॥ 
काश्यश्च परमेष्वीसाः शिखंडी च महारथः । 
षृष्ट्यम्नोविराटश्चसात्यषिश्वापरजितः॥ १७ ॥ 
पद्‌ °-काश्यः 1 च । परमेष्वासः; । शिखण्डी । च । महारथः । 


६ गीतयोगेषहीपायभाष्ये 


धृष्टचयुम्नः । विराटः । च । सात्यकिः । च । पराजितः ॥ 

पदा०-( काश्यः, च, परमेष्वासः ) बड़ा पञ्ुषधारी काशी का राजा, 
महारथी शिखण्डी, पृष्टदयम्न, विराट ओर जो शत्रो से नष्टं जीता जातां 
एसा सायकः ॥ 


दृषदो दरोपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 
सोभदश्वमहाबाहुःशंसान्दध्युःपए थक्पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
१द ० द्रुपदः । द्रौपदेया; । च । सवेशः । पृथिवीपते । सौमद्रः । च । 
महाबाहुः । शङ्खान । दध्मुः । पृथक्‌ । पृथक्‌ ॥ 
पदा ०-दरपद राजा रौर द्रोपदी के पूत तथा महावल बाला सुभद्रा 
[ पृन्र, इन सब रजा ने यद्ध के उपयोगी श्रपने र्वाधों को बजाया। 
स घोषो धात्तरा्टाणां हदयानिम्यदास्यत्‌ । 
नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलोग्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
पद ०-सः । घोषः । धात्तराए्ाणां । हृदयानि । व्यदारयत्‌ । नभः ।च। 
पृथिवीं । च । एव । तुभ्रुलः । व्यन्चुनादयन्‌ ५ 
पदा०-यद्ध के वाद्यो क ( तृश्ुलः ) वह तीव्र शब्द (ˆ नभः) 
आकाश (च ) भरर ( पृथिवीं) पृथिवी को ( व्यनुनादयन्‌ ) प्रतिध्वनि 
रूप गंज उत्पन्न करता हुश्रा ( प्तिराषटरणा ) ध्तराष्ट्‌ के पत्रं कै 
( हृदयानि ) हृद्यो को रिदीणं रहा था ॥ 
अथ प्यवस्थितान्दष्टषत्तरष्टन्कपिष्वजः। 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुसुयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
पद्‌ ०-अ्थ । व्यवस्थितान्‌ । दृष्टा । पात्तराषट्ान्‌। कपिध्वजः । 
प्रदत्ते | शख्रसम्पाते । धनुः । उद्यम्य । पांडवः । 
पद ०-( अथ ) इसके अनन्तर ( व्यवस्थितान्‌ ) युद्ध फे लिये सन्नद्ध 
हुए ( धात्तराषटरान्‌ ) ध्रतराष्ट के पुत्र दर्योषनादिकों को ‹दषटरा) देखकर (कपि 
) कपि का चिन्हे ध्वजा जिसके एसा ( पांडवः) अजुन 
( शश्च सम्पाते, प्ररत ) शो के चलाने समय ( पञ्चः) उद्यम्य ) पनुष 
को उठाकर बालां किः- | 


प्रथपोऽध्यायः ७ 


भजेन उवाच 
हषीेशं तदा वांश्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमंध्येश्थंस्थापयमेऽच्युत ॥ २१९ ॥ 
पद ०-हूषीकेशं । तदा । वाक्यं । इदं ! राह । पहीपते । सेनयोः | 
उभयोः । मध्ये । रथं । स्थापय । मे | भच्युत ॥ 
पद्‌ ०-( महीपते ) हे राजन्‌ ( तदा ) तव श्रजुंन ( हुषीकेशं ) कृष्ण 
को ( इदं, वाक्यं ) यह वाक्य ( आह ) बोला कि ( श्रस्युत ) हे ष्ण ! 
( सेनयोः. उभयोः, पध्ये ) दोनों सेनाश्रों फे बीच (पे) मेरा (रथ) 
रथ ( स्थापय ) स्थित कर ॥ 
भाष्य-्मच्युत =दृष्ण को इस अभिप्राय से कहा गया ह कि बह किषी 
देश फल पं भी अपनी दह नीति शरोर प्रतिज्ञासे च्युत नदीं होते ये॥ 
हषीकेश=दषीक नाम इन्ियं का श = स्वामी अथात्‌ शमदमादि 
साधनसम्पन्न होने से कृष्ण को ““ हषीकेश ›› कहा गया हे ॥ 


यावदेतानिगीक्तेहं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 


केमया सह योद्धग्यमस्मिन्रएसमुदयमे ॥ २२ ॥ 
पद ० -यातत्‌ । एतान । निरीक्ते। अहं । योद्ुकामान्‌ । भवस्थितान । 
कै; । पया । सह । योद्धव्यं । अस्मिन्‌ | रणसपुद्े ॥ 
पदा०-( यावत्‌ ) जवबततक ( एतान्‌ ) इनको ८( निरीक्ते, श्रहं ) पे 
देखलु ( योद्धकामान्‌ , अवस्थितान्‌ ) जो युद्ध की कामनासे स्थितदहै 
( कै; ) छिन फे साथ (्रस्मिनि, रणसमुद्यमे) इस रण मेँ (पया, योद्धव्यं) 
ष्फो युद्ध करना पडेगा ॥ 
योत्स्यमानानवेचेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धा्तगष्टस्य दबुदधयद्ध प्रियचिकीपषंवः ॥ २३ ॥ 
पद्‌ ०-योत्स्यमानान्‌ । भवेक्ते । अहं । ये । एते । भत्र | सपरगटाः । 
धातराषटस्य । दुबुद्धेः । युद्धे । भियविकोषवः ॥ 
पदा०-( योरस्यमानान्‌ ) युद्ध करने बालो को ( भवेत्ते, अहं ) मे 
देखल्‌' ( ये, एते, अतर , समागताः ) जो यहां राये हए है भौर ( धात्तराष्स्य, 
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दुखुद्धेः ) तरा फे पुत्र दुबदधि दुयोधन फे ( युद्धे) युद्ध मे ८ प्रियचि- 
कीषवः) प्रिय फी शस्या करते हे । 


सजय उवाच 


एवयुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्येस्थापयिलारथोत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद ०-एवं । उक्तः । हशीकेशः। गुडाकेशेन । भारत । सेनयोः | 
उभयोः । पध्ये । स्थापयित्वा 1 रथोत्तमं ॥ 
पदा ०-सं जय बोला फि भारत ! ( एवं ) इस प्रकार ( शडाकेशेन 
वशीमत निद्रा बल्ले यजंनने कृष्ण फो कहा तव ८ हृषीकेशः ) ङृष्ण 
सेनयोः, उभयोः, मध्य ) दोनों सेनां फे बीच (स्थापयित्वा, रथोत्तमं ) 
उत्तपर रथ को स्थापित करकेः- 


भीष्मद्रोएप्रमुखतः स्वेषां च महीत्िताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
पद ० -भीष्पदरोणपर्ुखतः। सरवेर्षा । च । मरहीनतितां । उवाच । पार्थं । 
पश्य | एतान । समवेतान । इरून्‌ । इति ॥ 
पदा०-( मीष्मद्रोणप्रमुखतः) भीष्म, द्रोणाचाय्यं ( च ) अर (सर्वेषां 
च, महीक्नितां ) सब राजाच के सन्पुख ( उवाच ) बोत्ते कि हे अर्जन 
( पश्य, एतान्‌, समवेतान ) इन सव युद्ध मे जुड़े हुए राजाश्रों को देख ॥ 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितुनथपितामहाच्‌ । 
आचाययांनातुलान्धातन्पुत्रान्पत्ान्सलींस्तथा । 
श्वसुरान्षुददश्चेष सेनयोर्मयोरपि ॥ २६॥ 


पद ०-तन्न । अपश्यत्‌ । स्थितीन । पाथः | पितृन्‌ । श्रथ । पिता 

महान्‌ । श्राचायान्‌ । मातुलान्‌ । ातन्‌ । एतान्‌ । पौत्रान्‌ । सखीन्‌ । 
तथा । श्वसुरान्‌ । सुहृदः । च । एव । सेनयोः । उभयोः । अषि ॥ 

पदा ०--( तत्र ) उस युद्ध में (अरपश्यरिस्यतान्पायः) अजेन ने स्थित 

गो को देखा (पितन्‌ , अथ, पितापहन्‌ ) जिनमे से कोह पिता के सदश, 

कोर पितापह के सदश, जैसे भीष्पपितामह ८ भआवार्यान्‌ ) कोर अ।वाय्य, 


वथपो ऽधः & 


जैसे द्रोणा चाय्यं प्रति ( भात॒लान्‌ ) कोई मापा जसे शङकनि भ्रादि 
( श्रात्‌न ) कोरे माई जसे दुर्योधनादि ( पत्रान्‌ ) को शष, जसे लच्षणादि 
(पौभ्रान्‌ ) कोई पौ, जैसे लदपणयदिक्ो के पतच ( खलीन्‌ ) कोरे सखा, 
जेसे अश्वत्थामा भादि ॥ 
तान्समीच््य स कौन्तेयः सवांन्ष॑धूनवस्थिताच्‌ । 
कृपया पर्यापिष्टो विषीदन्निदपन्पीत्‌ ॥ २७ ॥ 
पद ०-तान्‌ । समोद्य । सः । कौन्तेयः । सर्वान्‌ । इन्धृन । भगस्थितान । 
कृपया । परया । भाोविष्टः । विषीदन्‌ । षदं । अत्ररीत्‌ ॥ 
१दा०-( सः, कौन्तेयः ) वह भजुःन ८ सर्वान , बन्धन , अवस्थितान्‌ ) 
सष बन्धुरा को युद्ध पे रिथत देखकर ( दृषयाः, परवाः, आविष्टः ) परम 
कपा के वश हूभ्रा२ ( विषीदन) ताप को प्राप्न (इदं, भन्रवीत्‌ ) 
यह बचन बोलाः- 
भ्रजेन उवाच 
रष्टमं सजनं ष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति ममगात्राणि मुखं च परिशष्यति ॥ २८ ॥ 
पद ° -दृष्रा । इमं । स्वजनं । ष्ण । युयु्सु । समुपस्थितं । सीदन्ति । 
प्रप । गात्राणि । भुखं । च । परिशुष्यति ॥ 
पदा ०-(ययत्पु) युद्ध की शच्या से ( सथरुपस्थितं ) उपस्थित हुर इस 
( स्वजनं ) भषने बन्धुबगे को ( दृष्टवा ) देखकर ( भम, मात्राणि ) मेरे 
अङ्ग ( सीदन्ति ) शिथिलता फो प्रप्र होरहेहं ( खं, च, परि्यष्यति ) 
रोर मुख सखा नारहा हे ॥ 
वेपथुश्च शरीरे मे गेमहषश्च जायते । 


गांडीवं खंसते हस्ताखश्चेव परिदह्यते ॥ २६ ॥ 
पद ०-बेपयुः । च । शरीरे । पे । रोमहषः । च । जायते । गांडीवं । 
खंसते । हस्तात्‌ । त्वक्‌ । च । एव । परिदेषषते ॥ 
पदा०-( मे, शरीरे ) मेरे शरीर पे ( षेपथुः ) कम्ब होरश है ८ शोष 
इषेः, च, आयते } रोम खड़े होरहे है ८ गाणडीवं ) कणडीग पदुष (हस्तात्‌) 
ग 
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हाथ से ८ संसते ) गिर रश है (स्वक, च, एष) रौर त्वचा भी (परिदशते 
दाहको प्रप हेरी है॥ 
न च शक्तोम्यवस्थतुं भमतीव+च मे मनः 
निपित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव ॥ ३०। 
पद०-न। च । शक्रोमिः। अवस्थातु | च्रमति। इव। च ।मे। 
मनः | निमित्तानि । च । पश्यामि । विपरीतानि । च । केशव ॥ 
पदा ०-( केणव ) हे कृष्ण ! (न, च) भ्रौर न मे ( अवस्थाते, 
शक्रोमि ) टद्टरने को सखपथ हं (खपति, इख, पे, पनः) मेरा पन पूपनेफ 
समान चलायमान होरहा है ओर ८ निपित्तानि ) निपित्तो को ( विपसी 
तानि, पश्यामि ) विपरीत देखता हू ॥ 


न च श्रेयोऽनुपश्यामि इता स्वजनमाहवे । 


न कांेषिजयं टृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ ३१ ॥ 
पद०-न | च | श्रेयः | श्रनुपश्यापि । हत्वां । स्वजनं । राह । न । 
कत्ते । विजयं । कृष्ण ¦ न ¦ च । गञ्यं | सुखानि । च ॥ 
पदा --(न, च ) श्रौर न (हरा, स्वजनं, श्राव ) श्रे जनों को 
युद्ध पे मारकर ( धयः, अनुपश्यामि ) कल्याण देखना हं, हे कृष्ण ! पे 
( विजयं, न ) न विजयकी (न, च, राज्यं ) नराज्यष्ी भौर न (घु 
खानि, च ) सखो फी ( कांदो ) इच्छा करता हू ॥ 


कनो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा । 
येषामथं का्चितं नो राज्यं भोगाः युखानि च ॥३२॥ 


पद ०-किं | नः । राज्येन । गोविन्द्‌ । किं । मोगेः । जीवितेन । 
वा । येषां । धं । कर्तितं । नः । राञ्यं । भोगाः । चलानि । च ॥ 

पदा ० -गोविन्द~वेदिक बाणी के जानने वाजे हे कृष्ण ! (नः) हपको 
( राञ्येन ) राज्यसे(फि)क्या (कि, मोगेः) भोगोंसे क्या (वा) 
अथवा ( जीवितेन ) नीनेसेक्या( नः) हमको (भोगाः, सुखानि, च) 
भोग भौर सुख जिनके लिये प्यारे हे ( येषां, भरथे, कांतितं, राज्यं ) भौर 
जिनके लिपे राज्य प्वायरै॥ 
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तमे ऽवस्थितायुद्ध पराणां स्स्यक्खाधनानि च । 


आचा्याःपितरःपुत्रास्तथेव च पितामहाः ॥३३॥ 
पद ०-ते । इमे । श्रवस्थिता । युद्धे | प्राणान्‌ । व्यङ्गता धनानि ¦ च | 
्रचोयाः। पितरः । पुत्रः | तथा | एव । च । पितामहाः ॥ 
पद्‌ा०-(ते, इमे ) वह श्मोचायांदि ( प्राणान्‌ ) प्राण (च) भौर 
( धनानि, त्यक्ता ) धनो को द्ोडकर (युद्ध, श्रवस्थितः) यद्ध पे स्थित रै 
मातुलाःशशरःपोत्राःश्यालाःसंबधिनस्तथा ! 
एतानन हतुमिस्डामि ध्नतोऽपि मधुसूदन ॥३४॥ 
पद ०-मातुलाः । श्वशुराः । पौत्राः । श्यालाः । सम्बन्धिनः । वथा । 
एतान । न । हन्तु । च्छामि । पनतः । श्रपि । मधुसुदन ॥ 
पदा ° -मापे, श्वशुरे, पात्र, सले ओर सम्बन्धि ( घ्नतः, श्रपि ) 
युफफो यह पारनकेल्ियेतेयारमीर्हो तोहे पघुसदन ! (एतान्‌, न, 
हन्तु, इच्छामि ) मं इनके प्रारने की इच्छा नदीं करता ॥ 


्पित्रेलोक्यसेजस्य हेतोः किंनु महीकृते । 

निहव्यधात्तरष्टा्नः करा प्रीतिःस्याञ्चनादंन ॥ ३५ ॥ 

पद ०-ञ्पि । ओैलोक्यराज्यस्य । हेतोः । फिर । पहीकृते । निहत्य । 
धात्तराष्रन्‌ । नः । का । प्रीतिः । स्यात्‌ । जनादन ॥ 

१६१०-८ त्रैलोकंथराज्यस्य, अपि, हेतोः ) तीनों लोश्ों के राञ्य कं 
हेत्‌ मी पे इनको मारने कौ इच्छा नहीं करता (नु ) क्या तो (मयते) 
पृथिी के राज्य के लिये अथात्‌ जव पै तीन लोक के राञ्यकेलिये भी 
इनको मारना नक चाहता तो इस तुच्छ भूषि फे लिये क्या ( पा्तेराषटान, 
निहत्य ) धृतरषटकेपु्रोंको मारकर (८ नः) हमको हे जनादन! 
( का, प्रीतिः, स्यात्‌ ) क्या फलत होमा । 

पापमेवाश्रयेदस्मान्दतवेतानाततायिनः । 

तस्मान्नाहं बयं हंतुं पात्तषटान्स्वबान्धार्‌ । 

स्वजनं हि कथं हवा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६ ॥ 
पद०-पापं । एव। भोभयेत्‌ | भस्मान्‌। हत्वा एतान्‌ । भावत।यिनः। 
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तस्मात्‌ । न । भर्षः । वपं । हन्तुं । धा्ताषटान । स्वकान्धथान्‌ । स्वजनं । 
हि । कथं । इत्वा । सुखिनः । स्याप्र । माधव ॥ 

पदा०- ८ एतान्‌, भततायिनः ) इन आततीयिर्यो भको ( इत्या ) 
भारकर ( पापं, एष, भाश्रयेत्‌, भस्मान्‌ ) हमको उलटा पाप ही लगेगा 
( धात्तराषटान्‌. स्वषान्धवान्‌ ) एतराष्ट के पृ जो यह हमारे बन्धु है (तस्पात्‌, 
न, भ्रहाः, वयं, हन्तं ) हम इनको मारना योग्य नही समते, हे माध ! 
( स्वजनं, हि, हत्व! ) भ्रपने जनों को मारकर ( कथं, सुखिनः, स्या , हम 
केसे सुखी हँ ॥ 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 


कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्‌ ०-यद्यपि । एते । न । पश्यन्ति। लोभोपहतचेतसः । कलक्षयङृतं । 
दोषं । मित्रद्रोहे । च । पातक ॥ 
पदा०-(दययपि, लोभोपहतचेतसः) यद्यपि लोभी चित्तवाते (एते) ये 
दुर्यो नादि ( इलक्तयकृतं, दोषं ) इल के त्तय करने से जो दोष देता 
रीर (मित्रद्रोहे, च, पातकं) मिश्र फे साथ द्रोह करने ते जो पाक्क होता 
हे ( न, पश्यन्ति ) उसको नद देखते ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्मामि पापादस्मानिवतितम्‌ । 


कुलक्चयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनादंन ॥ ३८ ॥ 
पद ०-कयं । न । हयं । भस्मामि. । पापात्‌ । अस्प्ात्‌ । निवक्तितु । 
$लक्षयकृतं । दोषै । परपश्यद्धि; । जनादन ॥ 
पदा०-( जनादन ) हे जनादेन ! ( इलक्तयङृतं, दोषं, परपश्यद्चिः ) 
कुले फे सय करने वाले दोष की जानने वाले हम ( भस्मात्पापाभिष- 
सितु ) हन सम्बन्धियो के हत्या रूपी पाप से इटनेकेलिये (कषयं,न, 
यं, अस्माभिः ) किस प्रकार इस पापको न जानं ॥ 
लक्षये भरणश्यन्ति लधमांः सनातनाः । 
धम नष्टे कृलं शतस्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ६९ ॥ 


# ओ भ्ग्नि गदे, विष दे, शङ्कर भारने कोतेयार क्षै, घन चुरा 
जाय; भूरि भोर ङ्कीको दर लेमे वाशा हो, यददः “आडतायी" कदकाते है 
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पठ्‌ ० -ृलकसये । प्रणश्यन्ति । ङलघशः । सनातनाः । धर्म । नष्टे । 
डलं । इस्स्नं । रधेः । अभिभवति । उत ॥ 
पदा०- (सनातनाः, कुलधराः ) सनातन जो कुल के धमं है यह (इल 
षये, प णश्यन्ति) इत के नाश होने से नाश होजाते हँ (उत) अर ८ धर्मे. 
नष्टे ) धमे के नष्ट होने पर ( इल, कृत्स्नं ) सम्पूणं डल को ( अधमः, 
अभिभवति ) अवमे तिरस्कृत कर देता रै ॥ 
्मप्मामिभवाङृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलघियः। 
खीषुद॒षटास्ु बाष्णेय जायते वणंसंकरः ॥ ४० ॥ 
पद० --अधममामिभवात्‌ | कष्ण । प्रदुष्यन्ति ` कुलक्ियः | क्लीषु | 
दृष्टस । वार्ष्णेय । जायते । वणंसंकरः । 
पदा०-हे कृत्ण ¡ ( अधमामिभनवात्‌ ) अधमं बद्‌ जाने के कारण 
( कुलखियः, पदुष्यनिति ) ङल की स्त्रिये दूषित होजाती हैँ (ज्ीषु, दुष्टासु) 
खयां फे दृष्ट होने पर बारष्णेय~हे यादवङ्लोद्धव ( जायते, वणं संकरः ) 
बश॑संकर उत्पन्न होते है ॥ 


संकरो नरकायेव कुलप्नानां कुलस्य च । 
पतंतिपितरेद्येषांलप्तपिरडोदकक्रियाः ॥ ४१ ॥ 


पद्‌ ०-संकरः । नरकाय । एव । लघ्नानां । इलस्य । च । पतन्ति । 
पितरः । हि । एषां । लप्वपिण्डोदङक्रियाः। 

पदा०-८ संकरः) वणंसंकर ( इृलघ्रानां ) कुल के नाश करने 
वाक्ते (च ) भौर ८( इलस्य, नरकाय, एव ) कुल को नरक यें लेजाने 
बाले ही होते है (एषां ) इनके ( पितरः ) पितर माता पितादि ( लुप्रपिरडो- 
वकक्रियाः ) भ्न जल प्रष्ठ न होने के कारण ( हि ) निश्चयकरके 
( पतन्ति) दुःख को पराप हेते 

भाष्य-“^लुपपिण्डोदककरिया” शब्द के भथ कं एक भापुनि$ 
दीकाकार पृतकशराद्ध के करते है पर यह थं हस शब्द से नीं 
निकखते, क्योकि षणासंकरो की उत्पत्ति अर्यात्‌ व्यभिचार से उत्पन्न इर 
सन्तति अपने द इक्क का सन्भान म करेगी, सखये “लुप्तपिर्डो- 
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क्रियाः यह पितरों फो विशेषण दिया गया है ओर सी भ.वको भगे 
के शोक मे प्रकट क्ियाहे कि वणंसंकरे करने बले दोषों सेही जाति 
नष्ट होती है पृतकश्राद्ध न करनेसे नष्टो, यदि प को मतकश्राद्ध 
करा अधिकार न रहने से जाति नष्ट होती तो स्वापी शङ्गचार्य्थादि नो 
संन्यासी, घेगये उनके पितं कोभी नरकवास होना चाहिये, पर रसे 
स्थलों मेँ मतकश्राद्धवादियां को यह अभिमत नही कि मतकश्राद्ध के 
श्रभावसे शी पितर नरक मे १दतेहे॥ 


ओर बात यहे कि यदि यहां पिलशब्दसे मृतपितरों का ग्रहण 
होता तो जो धमेगुद्ध मे मरगये रै षह नरकमें कसे पडगे ? यदि 
मृतकश्राद्ध नकरनादही मतपितरां केनरककादेतुहे तो धमेयद्धादिरों 
के फल तुच्छ होन्ेगे, भ्र किर “धमांद्धिय॒द्धा्दधेयो ऽन्यतक् 
प्रियस्य न विद्यते ” गो० २, ३१ इत्यादि श्लोक निप्पल होजावेगे 
अधिक क्या, इस स्थल मे वणसकर परहो प्रन्थकत्तांका तात्य है, 
यदि इसके यही रथं क्रिये जाय क पिरहोदकर्ठिया? से तात्पय्यं 
उसी क्रियाकारे नो आधुनिक ग्रन्थकारो ने मतपितरों के निमित्त मानी 
हे तो इसका उत्तर यह दे कि पृतकश्राद्धवादियों के भत में क्षजनन पुत्रको 
भी पिण्डदान देने का अधिकारहे फिर पितर नरकपे क्यों षडे! 
यदि यह कहाजाय कि सोत्रनको तो अधिकार टै प्र वणसंकर रोत्रज 
को न्दी ? इसका उत्तर यह्‌ ह कि व्यासादिकां के नियोग से जहां पाएड 
भ्रादि की उत्पत्ति पानी गेहे वहां बाह्मण आर त्षत्रिर्यो कफे सम्बन्ध से 
वणंसंकर क्थां नही ! अतएव वास्तव पं इसके अथं यह है कि व्यभिचार 
दोष से जो सन्तति उत्पन्न होती हं उस्नको ^ वृणुसंकृर्‌ ” कहते ह 
श्रीर उन संकरो के पितर इसलिये नर मे पडते थात्‌ दुःख भोगते दै 
कि वह अपने हृदधां का यथायोग्य सत्कार नहीं करते अर्थात्‌ उन दद्ध पितरो 
की जीतेनी सेवा न होना ही उनका नरकवास है ॥ 


दोष रेतः इलघ्रानां पणसंकरकारकेः । उत्सा 
वन्ते जातिधमांः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥ 
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पद ० -दोपैः। पतैः । इलघ्रानां । वणंसंकरकारकैः । उत्साच्रन्ते। 
जातिधमाः । कुलधर्माः । च | श।श्वताः ॥! 
पदा ०-( कुलघ्ानां ) कल फे नाश करने बालो के ( वणसं कर 
करकैः ) वणेसंकर करने बाले ( एतैः, दोषैः ) उक्त दोप से ( जातिधर्माः ) 
जाति के धमं (च) श्रौर (ङलपर्पाः) कुल के धमं ( शाश्वताः ) निरन्तर 
( उत्सायन्ते ) नाश होजति ह | 
उत्सन्नकुलधमांणां मनुष्याणां जनादन ¦ 
नरकं नियतं वामो मवतीव्यनुशश्रम ॥४३४' 
पद --उन्सन्नङकलधर्पाणां । मनुप्याणां | जनादन । नरके | नियतं । बासः। 
भवति । इति । अनुश॒भ्रप । 
पदा०-हे जनादन ' ( उत्सन्नङलधमाणां ) नाश दागये हे त्त के 
धमे जिन पतुप्यां के उनक्रा ( नरके ) नरक परं ( नियतं ) नियमपूतरेक 
( वासः ) निवास ( भवति ) होना (इनि) { अलुश्ुभ्रुम } देने 
शाम्ब्रसेमुनाहै। 
यरहोत महधापं कतुं व्यवमिता दयम्‌ ¦ 
यद्राञ्यसुखलामेन हतुं स्वजनमुद्यताः ।। ४४ ॥ 
पद ०-अहो | बत । महत्पापं । कतु । व्यवस्षिताः | व्यं । यत्‌| 
राञ्यमुखलोभेन । हन्त । स्वजन । उद्यताः ॥ 
पदा ०-( अहो ) वड़ा श्राश्चय्यं हे ( वत ) खेद है ( महत्पापं ) बडे 
पपके (कतुं) करनेको (वयं) हम लोग ( व्यवसिता ) उयन हुए 
ह. यत्‌) जिस कारण ( राज्यसुखलोभेन ) राज्यष्ु के लोभ से 
( स्यजनं ) अपने बन्धुवगं को ( हन्तु ) मारने के लिये (उद्यताः) तैयार रै ॥ 
यदि पामप्रतीकारमशस्त्रं शस्रपाएयः । 
धात्तरष्टा रणे हन्युसन्मे चेमररं भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
पद ०-यदि । मां । अप्रतीकारं । अशस्त्रं । शस्त्रपाणयः । धात्तराष्टाः | 
रणे । हन्युः । तत्‌ । पे! चोमतरं । पेत्‌ 
पदा०-( श्रशस्त्ं ) खाली हाथ ( भपरतीकारं ) भगे से फोर उपाय 
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न करने बाले ( भां ) षको ( शज्ञपाणयः ) हथ मे शज्ञ लिये हए 
( धात्तराषट्ः ) शतश फे पुत्र (रणे) धृद्ध में (हन्यः) पारे (तत्‌) 
बह (मे) मेरे लिये ( सोपतरं ) कल्याएकारी ( भवेत्‌ ) होमा ॥ 


सञ्जय उवाच 


एवमुकूत्वाजनः संस्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविममानसः ॥ ४६ ॥ 

पद्‌ एवं ! उकतवा । भजुनः । संख्ये । रथोपस्थं । उपाविशत्‌ ! 
विस॒ज्य । सशरं । चापं । शोकसंविग्नमानसः ॥ 

पदा०-सञ्जय बोला ( शोकषसं वि्रपानसः ) शोक से संविप्न~मग्र 
होगया रै मन जिसका पेसा ( अजनः ) भ्रजन ( एवं ) इस प्रकार (उक्ला) 
कहकर ( संख्ये ) यद्ध मे ( सशरं ) बाण फे सहित ( चापं ) धनुष को 
(८ विसञ्य ) दोडकर ( रथोपस्थे ) रय मे ( उपाविशत्‌ ) ब्रंठगया ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिषद्ध श्रीमद्रब 
दीतायोगप्रदीपाय्यभाष्ये, अजंनषिषाद 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः 


-~~ ~ किष क~ --- 


अथ हितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 
सञ्जय उनाीच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णाकलेक्षणम्‌ 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
पद ° -तं । तथा । कृपया । राविष्ट । भधरुपूणाङलेक्तणं । विषीदन्तं । 
इदं । वाक्यं । उवाच । मधुषूदनः ॥ | 
पद।०-( तथा ) पूर्वोक्त प्रकार से ( कृपया, श्राविष्टं ) करुणा बाले 
( भ्रभ्रपूणाङ्लेक्तणं ) अपुरो के भर भानेसे व्याङ्कल नें वाले 
विषीदन्तं ) विषादको प्राप्त (तं) अजेन को ( मधुबूदनः ) कृष्ण 
( इद, वाक्यं ) यह वाक्य ( उवाच ) षोक्तेकिः- 
प्रीभगवान्रुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंनुष्टमस्वग्यंमकीतिकःरमजंन ॥ २॥ 
पद्‌ ०-करुतः । स्वा । कर्मलं । इदं । विषमे । सघुपस्थितं । अनाय. 
जुष्टं । अस्वग्यं । कीर्तिकरं । भजन । 
पद्‌ ०-हे रजन ( इदं ) यह ( कतः ) किसलिये (त्वा) तुमको 
( कश्मलं ) शिष्ट लोगो से निन्दित पाप (विषमे) भय के स्थानें 
( सञ्ुपसिथितं ) भाप हुश्ना है ( अनायजुषठं ) जो वैदिकमर्यादा से रहित 
अनाय्यं पुरुषों के सेवन योग्य (अरस्वग्यं) नरक फे देने वाला भौर (अकीर्ति- 
करं ) भ्रपयशकादेने बाला हे॥ 
भाष्य-य् “(भगवानः" से तात्पय्ये कृष्णजी का है भर्थात्‌ निस 
पेश्वय्ये, धमे, यश, श्री, वैराग्य ओर मोत्त की इच्छा, यह ढः गुणं 
उसको "भगवान्‌" कहते है ॥ 


क्ेथ्यं मास्मगमः पाथं नैत्चय्युपपद्यते । 
खुद हदयदोवेस्यं त्यकत्यो्तष्ठ परंतप ॥ २ ॥ 
३ ४ 





१८ गीतायोगपरदीपाय्येभाष्ये 


पद्‌ °-ङ्ेभ्यं । भास्मगमः । पाथं । न । एतत्‌ । त्वयि । उपपद्यते । 
श्रं । हृदयदौर्बल्यं । स्यक्टवा । उत्तिष्ठ । परंतप ॥ 
पदा०-( परंतप ) हे शत्रं को तपाने वाले अजेन ! ( क्रेभ्यं ) 
क्रीवभाव जो भधीरता है ( मास्मगमः ) ठम उको भाप्त मत हयो ( एतत्‌ ) 
यह ( त्वयि) तुम में (न, ऽपषथते) नटीं होना वाहिये ( हृदयदौब- 
न्य, सुद्र ) हृदय कीक्ुद्र दुषंलता फो ( स्यक्त्वा ) बोदर ८ उत्तिष्ठ ) 
उठ खडा ष्टो ॥ ६ 
अजन उवाच 
कथं भीष्ममहं संस्ये द्रोणञ्च मधुसदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावस्सिदिन ॥ ४॥ 
पद०-कथं । भीष्मं । अहं । संख्ये । द्रोणं । च । परधुघ्रूदन । इषुभिः। 
प्रतियोत्स्यामि । पूजी । भरिष्दन ॥ 
पदा०-अजैन बोला कि ( पघुमदन ) हे पधुसदन ! # (श्रह) पर 
( कथं ) केसे ( भीष्य ) गीष्पपितापह (च) भोर ( द्रोणं ) द्रोणाचास्यं 
को ( संख्ये ) युद्ध पं ( इषुभिः ) बाणो से ( प्रतियोस्स्यामि ) हनन करूं 
क्योकि ( पूजार्हौ ) यहं दोनो पूना के योग्य हे ॥ 
गुरूनदसा हि पदानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भेत्यमधीद लोष्ठे । 
हसाथकामांस्तु गुरुनिरैव भुं नीय भोगानूरुधिपदिग्धान्‌ ॥५॥) 
पद ०-गुरुन्‌ । अहत्वा । हि । महानुभावान्‌ } नयः । भोक्त । 
मैच्यं । रपि । इष्ट । लोके । हत्वा । भ्रथकामान्‌ । त॒ । खून । इह । एव । 
भंजीय । भोगान्‌ । रुषिरपदिग्धान्‌ ॥ 
पदा ० -(मशानुभावन ) बह पणए्यशील (गुरून्‌ ) गुरुना को (अहत्वा) 
न मारकर ( हि ) निश्चयकरके ( गेदयं ) भिक्ता का भन्न ( भोक्त) 
खाना (श्रेयः) शरेष्ठ है ( इ, लोके ) इस लोक मेँ ( श्रपि) भी ( भरं 
कामान्‌ ) अथं तथा काम के देने बाले. गुरून्‌ ) ग॒रुथों फो (हत्वा) मारकर 
( इह ) यदीं ( एवं ) इस प्रकार ( सुधिरमदिग्धान्‌ ) रुधिर से सिंचन किये 
हुए ( भोगान्‌ ) भर्गो को ( भंजीय ) भोगुंगा॥ 


र्मु नामादैस्यकषो भोरने के कारश कृष्ण का नाम ५ मधुसूकेन „ धा ॥ 


हितीयोऽध्यायंः १६ 


नचेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव दता न भिजीषिषामस्तेऽवस्थिताःप्रमुसे धात्तरााः॥६॥ 

पद्‌ ०-नच । एतत्‌ । विद्मः । कतरत्‌ । नः । गरीयः । यद्रा । जयेम । 
यदिवा । नः । जयेयुः । यान्‌ । एव । हता । न । निनीविषाभः । ते । 
श्रवस्थिताः । प्रयुखे । धातर्रा ॥ 

पदा०-( नच, एतत्‌, विद्मः ,) हम यह भी नहीं जानते ( कतरत्‌ ) 
कीनसी बात (नः) हमारे लिये ( गरीयः ) श्रेष्ठ हे ( नः ) हम ( जयेम ) 
जीतेगे ( यद्धिवा ) अथवा वह ( जयेयुः ) जीतेगे ( यान्‌, एव ) जिनको 
( हत्वा ) परकर ( जिजीविषापः ) हप जीने फी इच्डा (न) नहीं करते ते) 
वह .धाततराषटरः) पृतरष्र के पुत्र (प्रमुखे) सन्ध (अवस्थिताः) स्थित है ॥ 
कापरयदोषोप्हतसमावः पृच्छमि तां पम्॑मूदचेताः ॥ 
पच्छयःस्यान्निधितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शोधि मां तां प्रपन्नम्‌।अ 

पद ० -कार्पणएयदोपोपहतस्वमाव' । पृच्छामि । त्वा । धमंसंमूदेताः । 
यत्‌ । भ्रयः । स्यात्‌ । निश्चितं । ब्रूहि । तत्‌ । पे । शिष्यः । ते । अहं । 
शाधि । मां | त्वां | प्रपन्नं ॥ 

पदा ०--(कापेण्यदोषोपहतस्व भावः) कृपणतारूप जो दोष उससे भरपहत~ 
तिरस्छृत हया ह स्वभाव निसका, एसा मे (त्वां) तुमो ( पृच्छामि) 
प्ता हू ( धमसंमूढचेताः ) धमे विषय मे मोह को पाप है चित्त भिसका 
उसके लिये (निरिचितं) निश्चयकरकं ( यत्‌ ) जो ( भ्रेयः) कल्याण (स्यात्‌) 
हो ( तत्‌ ) बह (मे) मेरे लिये ( बरूहि) कहो (श्रं ) पँ (ते) हुम्हारा 
( शिष्यः ) शिष्य हं (त्वां) तुमकी (प्रपन्नं ) प्राप्न हुर (मां) पफको 
( शाधि ) शिक्ञादो॥ 
नहि प्रपश्यामि ममपनुयायच्ोकपुच्योषणएमिनद्धियाणाम्‌ ॥ 
मवाप्य भूमावसपल्नमद्धं गज्यं एुशणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 

पद ०-नेहि । भरपश्यामि । मम । अपनुधयात्‌ । शोकं । उख्खो षणं । 


इ्दियाणं । अवाप्य । ममो । असपत्नम्‌ । रद्धं । राग्यं । पुरा 
कमपि । च । भाधिपत्यं ॥ 


२९ गीतायोग्रदीशव्यैशाष्ये 


एक° -( नहि, पपस्यापि ) मे एेसी शोर वस्तु नहीं देखता ( यत्‌ ) 
जो (मम, शोकं ) मेरे शोक को ( अपनयात्‌ ) द्‌र करे, बह शोक कैसा ह 
जो ८ उच्छोषणं, इन्द्रियाणां › मेरी इन्दियोंको सुका रहा हे ( भसपत्नम्‌ 
दं, राज्यं ) निसके सदश कोर अन्य नहोरेसे राज्यको (भुमौ) 
पृथिषी मे ( अवाध्य ) प्राप्त होकर ( सुराणां, च, श्राधिपत्यं) फिर वह 
राज्य कैसा हो जिसमें देवताओं का भी भाधिपत्य हो भयात्‌ देवताभों का 
का स्वापी बन जाना जित रान्य हरेते राज्यको प्राप्त होकर भी 
पे शतक की निद्तति किसी प्रकार नहीं देखता ॥ 


संजय उवाच 
एवमुक्ता हषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । 
नयोत्स्य इति गोषिदयुक्ला तृष्णीं वभूव ह ॥६॥ 
पद ०~-एवं । उक्त्वा । हृषीकेशं । युहाफेशः । परंतपः । न । योस्य | 
इति । गोर्बिन्दं । उक्त्वा । तूष्णीं । वभूव । ह ॥ 
पदा ०-संजय बोला कि हे (परतप) शरश्च को तपाने वाले शजन्‌ ! 
(ह) प्रसिद्ध ३ कि ( हृषीकेशं ) वशीभूत इ्द्ियों बाले ( गोविदं ) # 
कृष्ण को ( श॒टाफेशः ) वशीभूत निद्रा वाला भनुन ( एवं, उकतवा ) इस 
पकार कर्कर फि ( न, योत्स्य ) पे युद्ध नहीं करंगा ( तूष्णी ) चुप 
(बभूव) होगया ॥ 
तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भासत । 
सेनयोरुमयोमष्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥ 
वक ०-तं । उवकाच । हृषीकेशः । प्रहसन्‌ । इव । भारत । सेनयोः । 
इमयोः । प्ये । विषीदन्तं । इदं । वचः ॥ 
पदा०-( म्परव ) हे परतरा ! ( हृषीकेशः ) इष्ण ( सेनयो 
उभयोः ) दोनो देनाभ्मो के ( मध्य ) षीच में (तं) उस श्रजनको (विषी 
दन्ते ) जो विषाद को प्राप्त होरशाथा (प्रहसन, इव ) हंसे हुए फे 
सामः ( हद; क्वः ) यह वच्यमा वचन ( उवाच ) बोला ॥ 


[क ~~ ककि =-= क नक 


+ गो-वेश्बाशो के लाम करने वाले को "गोविन्द्‌" कहते है ॥ 


------- काक 0 भ भ मभ ० 1 क 1 





द्ितीवोऽध्याथः २१ 


श्रीमगवन्चुगाच 
अशोच्यानन्वशोचस्तं प्र्नावादांश्चभाषसे। 


गतासूनगतासरंश्च नानुशोषन्ति परिहिताः ॥ ११॥ 

पद्‌ ०- अशोच्यान्‌ । श्रन्वशोचः । त्वं । प्रज्ञावादान्‌ । च । भाषसे। 
गतासन्‌ । श्रगतासन । च । न । श्रन्रुशोचन्ति । १२िडताः । 

पदा०-( श्रशोच्यान्‌ ) जो शोक करने योग्य नीं उनका ठप 
( अन्वशोचः ) शोक करते हो कि भोष्पद्रोणादि परर जाय॑गे ओर उनके 
मरने पर फिर मेशइसतराज्यको क्याफरगा(च) भोर ( परह्मावादान्‌) जो 
युद्धिमानों के विचार हँ उनो ८ भाषते ) कथन करते हा, “ प्रह! बाद »' 
यह हे कि “ कृथं भीष्ममहं सख्ये '' = मीप्म ओर प्रोणाचाय्यं जो पूजा 
योग्य है उनको मेँ केसे मारूं ( गताप्रून ) गत पराणो बाले अर्थात्‌ जो मर 
गये श्रीर ८ अरगतासन्‌ ) जा नहीं मरे उनको ( परिडिताः; ) परित लोग 
( न, श्रतुशो चन्ति ) नदी" साचते ॥ 

भाष्य-इ्स शाक मं कृष्णजी ने आत्मा शी नित्यता सिद्ध करने 
फे लिये उससे भिन्न सव देहादि जड़ जगत्‌ को अनित्य मानादहे, इती 


घ्मभिप्रायसे कहा ककि अनित्य शसरके नाश का परिठत लोग शोक 
नही करत्‌ ।॥ 


स्वामी शं० चा० इस शाक का तात्पस्यं यह निकालते रै फि इस 
मिध्याभूत संसार क बीज शाक मोह हे उनकी निदृत्ति फे लिये यह छटोक 
उपक्रमभूत रे यथाः- 
तथा च सवप्राणिनां शोकमोहादिदोषाविष्ट्वेतसां खभ 
वत एव स्वधमपरियागः.वा प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्‌ 
स्वधमं प्रपृत्तानामपितेषां बाडमनः कायादीनांप्रवत्ति 
फलामिसंधिपूपिकेवसाहकारा चा भवति । तत्रैवं सति 
ध्माध्मोपचयादिष्यनिष्जन्पयुषदुःससंप्रापि लच्रण 
संसारोऽनुपरतोभवतीत्यतः संसाखीजभूतौ शोकमोहो 
तयोश्वसवकमेसंन्यासगप्रवक्रादासमक्षनान्नान्यतो निरति 


२९ गीतायोगवष्ीपा््यभाष्य 


रिति तदटुपदिदिक्लः सवलोकानुग्रहाथमजुनं निमित्ती 
कृत्याऽऽह भगवान्‌ बसुदेवः-अशोच्यानीत्यादि- 
अथं -शो$ मोहादि दोषविरशिष्टचित्त वाले प्राणियों का यह स्वभाव 
हठी ङि वह स्वधमे का परित्याग कर धमेविरुदध तथा शास्त्र से निषिद्ध फो 
ग्रहण करल्ेते हे सौर यदि वह स्वधमे में प्रणत्तमीष्ं तोभी उनकी पत्ति 
अहंकार बाली होती है, तास्पय्ये यह है कि धमधमे बाला तथा इष्ट 
निष्ट जन्म श्रीर सुखदुःख बाला संसार पिर नहीं सकता, इसलिये संसार 
के बीजभूत जो शोक मोह हं उनकी निषटत्ति सब कर्मं के त्यागरूप संन्यास 
के बिना नहीं होसक्ती, एसे संन्यास फा उपदेश करने के अभिप्रायसे अजन 
को निमित्त.करके उक्त शोक काहे, स्वामी शंकराचाय्ये रीर उर के शिष्यो 
की मतिमें गीता इस मिथ्याभूतं संसार शी निहत्ति ओर सवे कमं 
त्यागरूप संन्यापस्त की प्राप्ति के लिये लिखी गर रे, इस श्मिप्रायको 
शङ्र फिलासफी के परपरभक्त मधूसृदन स्वामी यां वणेन करते हे किः- 
“नहि रञ्जुतत्साक्ताकारेण सपभ्रमेऽपनीते तन्निमित्तम 
यकम्पादि सम्भवति न वा पित्तोपहतेन्ियस्य कदाचिद्‌ 
गुदे तिक्तनाप्रतिभाषेऽपितिक्ताथितया तत्र प्रवृत्तिः सम्भ 
वति, मधुरखनिश्चयस्य बलवतात्‌ एवमात्मस्वरूपान्नान 
निबन्धनताय्डोच्यभ्रमस्य तत्सवरूपक्ञानेन तदद्नानेऽपनीते 
तत्छय्य॑भूतः शोच्यभ्रमः कथमयतिष्ठेत इति भावः” 
श्मथ-जब रज्जु के तत्व का साक्तात्कार होजाता रै फिर उसमे मय 
कम्पादि नहीं होते भौर जिसको पित्त दोष से गड कडु लगता है षह उस 
कड्वेपन के लिये कदापि परहत्त नदीं होता, एवं आत्मा के ज्ञान होने से श्रभरूप 
जो शोकषादिक हँ वह नहीं रहते, नके पत पे शोकादिक मिथ्या हैजो जीव 
बरह्म के एकतङ्ञान से दूर होजाते ह अर वह एकत्वक्षान संन्यास से 
होता रै, इसलिये उस सवे कमं ® त्यागरूप संन्यास का उपदेश करने के 
चये “ अशोच्यानन्वशोचस्तवं ” कश है ॥ 
यश षह भाव र निसको लेकर शोकपतिद्धि यह र रि “पदी मीता 
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तो घर काहे को कौत पर यह भाव गीता पे कदापि नी, यदि 
संसार को मिथ्या पानकर संन्यासी बनादेने का भाष गीता दहोतावो 
निम्नलिखित श्छोक मे यह न कहा जाता कफिः- 
स्वधममपि चावेद्य न विकंम्पितुमहसि । 
धम्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत्‌ च्त्रियस्य न बिद्यते ॥ 
गी० २। ३१ 
अथे- स्वधमं को देखकर भी तम्हारा काम डरने का नही, क्योकि 


युद्ध मे मरना चत्रियके लिये कल्याण का हेत्‌ रै, अन्य कों ्रुख्य- 
कतव्य नहीं ॥ 


शरभिक क्या जिस महाभारत का एक श्ंशमात्र गीता हे वह त्ता 
धमेविषयक इस प्रकार बलपू्वंक उपदेशे करता हे क्षिः-- 
“यथा राजन्‌ हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सवे सतोदवानि । 
एवं धर्मान्‌ गंजधरमेषु सवार्‌ सर्वा्रस्था्‌ संप्रलीनान्नितोष ॥ 

जैसे हस्ति के पाद्मे सव जीवों के पाद अआाजति है एवं सम्पुणं धमं 
राजधमे के भन्तगंत हे ॥ 
्रपाश्रयानल्पफलान्‌ वदन्ति धमानन्यारूशवमतरिदो मनुष्याः । 
महाश्रयं वहूुकस्याणरूपं चाधमं नेतरं प्राहुराय्याः ॥ 

श्राय्ये लोग चौर धर्मो कोदोटे आश्रय रौर थोडे फल बाले फते है 
परन्तु महाकल्याणरूप केवल एकमात्र राजधम =ततातरषमं ही है, एसे स्तात्रधपं 
फी दृदृताके लिये भजनको द्दृ करते हुए कृष्णजी मिथ्यात् का उप- 
देश क्यो करते, भीर जो स्वामी शं° चा० नेयह लिखादहै षि 
तस्मादगीताघु केवलादेव ततज्ञानान्‌ मोचतप्रापिनं क्मसमु- 
चितादिति निरशिितोऽथः" गीता में केवल हनसेदी षक्ति ष 
प्रास्ति मानी है हान कमं के सथुश्चय से नही, यह भाव गीताके भाशयसे 


सर्वथा विरुद रै, यदि केवल त्रान से ष्टी शुक्ति हवी भ्रौर सब कर्भाके 
त्यागरूप संन्यास फे षरणन पेंटी गीता का तात्य्यं होता तोः- 
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न हि देहभृनाशस्यं त्यक्तंकर्मारयशेषतः । 


यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
गी० १८ । ११ 
अनाश्रितः कमंफलं काय्य कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनेचाश्छियः ॥ 
गी० ६ । ९ 
अथ--देहषारी मनुष्य सब कमो का त्याग कदापि नहीं करसक्ते, जो कमं 
करता हश्रा कमं के फल को त्यागता है बह त्यागी श्रौर वही संन्यासी कहा 
जाता हे (२) कमं के फल की इच्छा न करके जो कतेग्यकर्मोको करता है बहे 
संन्यासी भौर वष्ट योगी हे कोर निरग्नि वा निष्फमीं संन्यासी नीं कला 
सक्ता, भोर “तमेतवेदानुषचनेन ब्राह्यणा बिविदिषन्ति” षदा 
। ४।२२= उस परमात्भा को वेदिककमेरूप वे दानुबचन ते ब्राह्मण 
लोग जानने की श्छा करते है, इत्यादि श्रनेक ज्ञानक के सष्ुख्चय 
षोधक वाक्यों ते पाया जातां फि गीता ज्ञानकमं के सषुच्चयवाद का 
मन्थ हं केवल क्ञानसे भुक्तिका विधान नहीं करता भौर ब्र० स° 
३।४। २७ स्वामी शंन्चा० नेको कोज्ञान का सहकारी माना 
है अथात्‌ कमं तान की उत्पत्ति में हेतु ओर ज्ञान युक्ति का साक्तात्‌ साधन ह 
यह भी एक प्रकारका ज्ञान कमं का सद्रुचयवाद ही है पर इसको भी यशं 
गीतामाष्य मे उड़कर केवल ज्ञान से दी शुक्ति भानीदहे॥ ` 
नु-वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादि्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेवपिदित्वातिमरद्युमेति नान्यः पन्था वियतेऽयनाय ॥ 
यजु० ११। १८ 
इस वेद मन्त्र मे फेवल ज्ञान कोदी पुक्तिका साधन मानाहे, फिर 
तुम हान कमं फा सथुचचय केसे कहते हो ! इसका उत्तर यह है कि हस 
भन्त्र मे ब्रह्मका जानना जो निदि क्रिया से विधान किया गया रै 
वह पानसकषमं रे उसमे जो ब्रह्म वस्तुकां रूप निश्चायक भ्रंश ह वह 
केवस ह्ञानांशरे, एवं हान कम॑का सधय हो शुक्ति श साचात्‌ 
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साधन हश्ा न कि केवल ज्ञान, रीर “विदयाश्चावि्याश्चयस्तदेदोभयम 
सह ” यज्ञ ४० । १४ इत्यादि मरने हञानकमं के सष्चय का सम्यक्‌ 


रीपिसेवणंन क्षिया है भौर नो “एषा तेऽभिहितासांस्ये बुद्धि योगिखि. 
मां भ्रण । बुद्धया युक्तो यया पाथं कम॑बन्धं प्रहास्यसि" गी०।२।३९ 
इस श्लोक का लापन शङ्रभ।ष्य्े इष प्रकार कियाहै कि द्ान रीर 
कमे का फल मिन्नर नदहोतातो उक्त दोनों बुद्धियोंका भिन्न २ ब्णनन 
किया जाता ? इसका उत्तरयह रै किं उक्त श्लोक्रमें ्ञानकमकेसपुचथका 
मेद नहीं किन्तु हान के अनन्तर अनतुष्डानरूप कमं का विधान है, जेसाकिः- 
भिद्यते हृदयग्रथिश्चियन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्तेचास्य कर्माणि रस्पिन्टष्टे परावरे ।॥ पण्ड ० २।२ 
इस श्लोक पे दश॑नरूप हान फे श्रनुष्ठानरूप कमं से हृदयग्रयि का 
भेदन वर्णन क्षिया है, इसी प्रकार कमयोग अर इ्ञानयोग में अनुष्ठान 
काहीमेदरहै, इसी अ्रभिपरायसे कृष्छनी नेकहाहे किः- 
“एकं सांस्यं च योगं च यः पश्यति स परिडतः« गी° ५।५ 
सांख्ययोग को बालक पृथक्‌ समते है परिडित नहीं, इससे स्ट 
सिद्ध करदिया कि ञान कमं क। सथु्चय है, क्णो यह बात सवंसम्मत 
हशि गीता मे सांख्य नापह्ञान काहे, एवं केवल ह्वानवादी कंमतका 
खणठन गीतः में स्पष्ट हे ॥ 
यदि “समशोच्यानन्वशोचत्स्वं" श्स शछो$ मे सवेकमेत्यागरूप 
संन्यासतके विधान का प्रयोजनहोनाश्रौर सर्वे संसार कोपिथ्यासिद्धकरने 
के ्रभिपराय से यहश्लोक तातो. ' देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं 


यौवनं जग” गी २१३ इस श्लोक पे योवनादि अवस्थाभाोंको 
श्मनि प्रतिपादन करके त्मा का नित्यत्व सिद्ध न किया जाता, इससे 
ञ्माशय यह निकलता है फि गीता संसारफो अनित्य सिद्ध करती 
अर्थात्‌ यह समग्र संसार प्रलयक्रालीनध्वंस का प्रतियोगी है, इस समग्र 
संसार को प्रलयकाल पे नाशष्ोजाताषे, यार्योकहो कि अपने पकृतिसूप 
फारण के सोथ काय्यं जगत्‌ कारणावस्था को पराप्त होता है ॥ 
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भाष्यकार स्वामी शं०चा० भौर उनके शिष्य मधुसुदन स्वाप्रीने 
जो इस श्लोकृ के भाष्य में यह सिद्ध कियाहै करि अजन को इन मिथ्या 
देशं पे सत्यश्रान्ति होर्ही थी उसकी निष्टति फे लिये रह श्लोक हँ 
यह इसलिये ठीक नहं कि मिथ्या का अथे मायाव्रादियों के मत मे यह 
कषिजो बस्तु जिस देशकाल वें प्रतीत होती षो उसी देश कल पे उसका 
नाश होना मिथ्या है, जैसाकि रज्जु के सपं थोर शुक्ति फे रजत का उसी 
देश फाल पे बाध पाया जाता है॥ 

'कोमास्योवनंजशै? इस कथन से कृष्णजी ने यह सिद्ध कर 
दिया कि जसे कौमारादि अवस्थाय पने देश काल में होती है एवं यष 
शरीर भी अपने देश काल में होने से अनित्य है, वैदिक फिलासफी पे यह 
सब काय्यजगत्‌ अनित्य रहै, मायावादी इसको मिथ्या इत अभिपाय 
से बनाते हं फि इसके मिथ्या होने से जीव ब्रह्य की एकता सिद्ध होजाय, 
जब एकमात्र आत्मा से भिन्न सव वस्तु मिथ्या रै तो मेद कषां रषा 
पर श्स मेद का मिट।ना श्र्यन्त दुष्करहे, देखो इस वच्यमाण श्लोक मे 
जीवात्माश्रों का परस्पर मेद कथनश्िया र रौर श्रमे सातवें अध्याय 
म भरकृति रौर परमात्मा के मेद का वणेन सप्ट रै, जैसाकि ^ ईश्वरैः 
सवभूतानां हदेशेऽज॑न तिष्ठति ? गी० १८ । ६१ इत्यादि श्लोको ये 
जीव जगत्‌ तथा जीव इश्वर भोर जीवों का परस्पर मेद्‌ जिनका भ्राधुनिक 
वेदान्ति खण्डन करते हे उनका स्पष्ट सीति से गीता में वणन पाया जाता 
ह, जसाकिः- 


नतवेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः। 


न चैव न भविष्यामः सवे.वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
पद०-न । तु । एव | ्रहं । नातु । न । भासं ।न | त्वं न।मे। 
जनाधिपाः । न । च । एव । न । मक्िष्यापः । सर्वे । वयं । अतः । परं ॥ 
पदा०-( हं ) मँ ( जाहु ) कदाचित्‌ (न, भासं ) नहीं था यह 
(न) तु, एव ) ठीक नहीं ( इमे, जनाधिपाः ) यहराजाल्लोग कमीनयथे 
गह चमी ठीक नहीं ( सर्ब, वयं ) हम सव लोग ( अतः, परं ) इतके अन 

न्तर ( न, भविष्याः ) नहगे(न, च, ख्व ) यही टीक नष 
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भाल्य-हस शोक मे कृष्णजी ने जीवात्मा कां निरथत्व सिद्ध 
करते हृष्‌ यह स्पष्ट सिद्ध करदिया किं जीत्रत्मा परस्पर मिकश्नटै, इस 
छोक के भाष्य पे स्वामी ९० चा० यह लिखतेदहं कि यहां जीबास्मा््रों 
मे जो बहुत्व वणेन किया गया है वह देहो के मेद के श्रभिभाय से वणेन 
किया श्रास्माकेमेद्‌ के अ्रभिप्रायसे नहीं। 

रातत होत। रे कि यहां यह लेख शद्रेतवाद को लेशमात्र भी न 
देखकर लिखा गया है, इम लेख से शदरेतवादी स्वापी फे मत्त पे ्रभ्युषगम 
विरोधी श्राता हे बह इस प्रकार कि वेदान्त के भरंशाधिकरण में स्वामी 
ने जीवात्मा को नाना माना हे नोर प्रयोजनवत्वाधिकरण येभी दही 
प्रकार जीवरात्माओं का भेद माना, क्योकि इससे विनां उक्त श्रषिकः 
रणो मे पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं बनसक्ती थी आर यां उरते विश्ड 
जीवत्पाभों को एक मान लिया है, एवं पुरवोत्तिर विरोध भौर 
द्मभ्युपगमविरोध हे ॥ 

ननु अधिद्या उपाधि से जीवात्मा मेँ नानात्व हे भौर वास्तवे 
एकत्व है, फिर इसमे क्या दोष ! उत्तर प्रथप तो उक्त शोको में अरवि- 
द्ारूप उपाधि का वणन ही नहीं भौर दूसरी बात यह रै कि 
'शोस्यानन्यशोचस्तं? इस तत्ोपदेश फे प्रकरण में इस मिध्यो- 
पदेश का क्या प्रकरण था, यहां श्रस्मा का नित्व अभिपेत 
थानकि मिथ्या, श्रौर युक्ति यष्ट कि यदि मिथ्यात्व ही अभिप्रेत शेवा 
तो आत्मा के नित्यख को मिथ्या क्योन माना जाता, क्योकि उसकां 
भी इस शोक मे उपदेश है, इत्यादि त्को सेस्पष्टरै कि इत शोके 
कृष्णजो ने परमाथभूत जीवो के मेद्‌ का उपदेश किया हे पिथ्याभूत मेद का 
नी, यह भेद पनिषद्‌ हे जिसको गीता यें ग्रन्थन फिया गया है, जैसा कि 


^“ निव्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेकोहूनां यो विदधाति 
कामास्‌" श्े° ५ । ›३=नो निया मेँ नित्य, चेतनां पे चेतन भौर एक 
ही बहतो की कामनाभरों को सिद्ध करता, स्वामी राफा इस शो 
पर यह लिखते हं किः- 


''अहवानङृतमेद्टष्ठिवादे तु परमपुरुषस्यपरमाथरष्टेनिविंशेषड्‌- 


९८ गीतायोगपदीपाय्येभाष्ये 


टस्थनिखयचैतन्यांसयाथाल्यसात्तात्कारनिग्र्ताज्नानतव्कायनया 
न्नानकृनमेददशनंतन्मूलोपदेशादि व्यवहारश्रनसंगच्यन्तेः 

यदि इस शोक मे अज्ञानकृत भेद इष्ट होता तो कूटस्थ नित्य श्रात्मा 
के बोधन करने फे लिये यह उपदेश न किया जाता, श्रधिक क्था 
“नह्य नुन्पत्तः कोऽपिमणिषपाणएदपणादिषुप्रतीयमानेषुखास 
प्रतिषिम्बेषुतेषास्वातनोऽन्यतंजानन्तेभ्य कमरयथमुपदिशतिः 

्मथ-अनुन्मत्त उन्मत्त से बिना कोहं भो एेसा नीं कहसक्ता कि 
जो प्रणि कृपणादिक्ो मे भतिविम्बित पुरूष रे उत्को उपदेश करना 
प्रारम्भ फरदे, एषं इृष्णजी ने उक्त शयोक पे कल्विति अजेनादिकों को 
उपरेण नी किया किन्तु तातिक श्रजुनादिकां को ताति उपदेश 
किया है, इससे मायाबादियों का प्रत स्पष्टतया खण्डन होजावा है । 

सं ०-ननु, यदि आत्मा नित्य हे तो उस्म जन्म परणादि व्यवहार 
क्यों होते हं ? उत्तरः- 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जर । 
तथा देहातिसापि्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ 

पद ० -देहिनः । अस्मिन्‌ । यथा । देहे। कोमारं । यौवनं । जरा 
तथा । देहन्तरपराप्षिः । धीरः । तत्र ¦ न । भुह्यति ॥ 

पदा ०-( देहिनः ) देदवाल्ला जो जीवासा उसको ( देहान्तरपाप्षिः ) 
देहान्ते की पराघचि (यथा) इस प्रकार होती है (तथा) निस प्रकार (आ्रस्पिन, 
देहे) इस शरीर पे ( कोमारं ) बाल्यावस्था (यौवनं) युबावस्था 
( जरा ) दृद्धावस्था होती हें ( भीरः ) पीर पुरुष ( तत्र ) वां (न, युति) 
मोहको प्राप्न नदीं होता॥ 

म।ष्य-तात्पय्यं यह है किजेसे कोई पुरुष युत्रा शने पर रोने नशी 
पैट जाता कि मेरा हमारपन चलागया इसलिये वैँ नष्ट होगया किन्तु बह 

यष सममता है कि यह स्थुल शरीर अनित्य है भौर एक देह पे अनेक 

श्मदस्थाये होती ह, एवं जीवतत्पा के अनित्य शरीर अनेकधा उत्प होते 
आर अनेकधा नष्ट होते हे, पीरपुरुष इनमे मोह नहीं करते, इस 
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शोक से चावां फे मतफा मी खण्डन स्पष्ट रीतिसे हतां हे॥ 
सं-- ननु, जब यह जन्पमरणादि भाव श्रनित्यहंतो जीत्र को इनके 
रण तथा स्यागादिको पे दुःख क्यो होता ह? उत्तरः- 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीरोष्णसुषट्‌.खदाः । 
अआगमापायिनोऽनिःास्तांसितिच्चस्र भारन ॥ १४॥ 
पद ०-मात्रास्पशाः । तु । कौन्तेय । शीनोष्णष्ुखदुखदाः । आगमार- 
यिनः । भअ्रनित्याः | तान । तितिक्तस्व । भारत ॥ 
पदा०-हे कौन्तेय ( मात्रास्पशांः ) इन्दियों के सम्बन्ध ( शीतोष्मु- 
खदूःखदाः ) शीत, उष्ण तथा सुख दुःख के देने वाले श्नौर ( भ्रागपापा- 
यिनः ) श्राने जाने वाले हं इसलिये ( नित्याः ) श्ननित्य रै, तान 
उनको हे भारत ! ( तितिक्तप्व ) तितिक्ता से सहन कर ॥ 


भाष्य-“पीयन्ते आभििषया इति मात्र इन्दिथाणि- जिनसे 
विपर्योकाद्घान होता हे उन इन्द्रियों का नाम “माजा है, इस शोक पे “अनित्य 
शम्द भ्या ह जिसके श्रं सद्‌। एकरस रहने वाली वस्त के नहीं किन्तु नियव 
सपय तक रहने वाली बस्तु फे है, श्ससे स्पष्ट सिद्ध रकि गीनामिथ्यार्थको 
प्रतिपादन नहीं करती किन्तु शरीरादि पोहृरूप पदार्था को श्ननित्य सिद्ध 
करती है, जव विद्वान फी इन पदार्था में श्रनित्य बुद्धि होजाती है तो बह 
शीतोष्णादि सहारने परे फ नहीं मानता, इसी भावको इसभ्रग्रिम छो में 
वणन किया है किः- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरपषेम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमनघाय कस्पते ॥ ९५ ॥ 
पद्‌०-यं । हि । न । व्यथयन्ति । एतं । पुरुषं । पुरुषषभ । समदुःख- 
घुखं । धीर । सः । यषृतत्वाथ । कन्पते ॥ 
पदा ०-( यं, पुरुषं ) जिस पुरुष को-८ एते ) यह विषय ( न, स्य. 
यन्ति ) कष्ट उत्पश्न नहीं करते ( नथा समदुःखसुखं ) जिसको छख दुख 
समान रै, हे पुरुषषेम ! एेसा पीर पुरुष ( भमृतत्वाय ) पक्ति के ( इन्पते ) 
योग्य होता ह ॥ 


ॐ गीहायोकधही पाय्वपाष्ये 


भाष्य-` "अमृतः शब्द यहां इस अभिपायसे भाकरहेकि भुख 
दुःख की तितिक्ञा करने बाला पुरुष मरण से भय नहीं करता सवेथा 
निभेय रहता हे इस श्लोक से यह स्पष्ट होगया कि सुखदुःखादि पदार्थो 
मे जिसकी अनित्य बुद्धि हे वह कदापि दुःखी नीं होता, भौर युद्ध से 
उपराम हाने फा प्रसङ्ग मी यदी था, संसार को भिथ्या सिद्ध करनेषका 
यहां कोई प्रसङ्ग नहीं यदि रजन को संसार का मिध्यात्व ही बोधन 
करना इष्ट होता तो “स्वधमपपिचपेत्य न विकमिितुमहसि" 
इत्यादि कथन न किया जाता, क्यङि मिथ्यात्रादियों के मत में स्वधम भी 
परिथ्या हयी है फिर उसे क्या पिशोषता॥ 
सं०-ननु, जब देहादि पाथं भनित्य है तो इनकी भनित्यता सको 
प्रतीत कर्यो नही" होती जिससे सत्र निभे होकर युद्धादि उत्तम कारों से 
न उरं १ उत्तः:- 
नापतो षिद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उमयोरपिदष्ोन्तस्छनयोप्तखदरिभिः "१ 


पदा०-न । श्रसतः | विद्यते | भावः । न । अभावः । रिद्यते। सतः। 
उभयोः । अरि । दष्ट । अन्तः । तु । अनयोः । तच्छदशिभि; ॥ 

पदा०-( न, रसतः ) जो देहादि असत्‌ = श्नित्य हे उनकी (याः) 
नित्यना नटीं होसक्ती भौर ( सतः) निद पदार्थो शी कभी ( भ्रभवः) 
ध्मनित्या नीं होसक्तौ, भसत्‌ बहनो सत्‌ नहो भर्थात्‌ भनित्य हो 
( उभयोः ) इन दोना का ( अन्तः ) तत्व ( तत्वदशिमिः) तरवदशीं लोगों 
ने जाना हे साधारण पाकृत पुरुष इस तत्त्व को नही' जानसक्ते, इसलिये 
उन्हे अभिनिवेश-मरण से मय बना रहता हे ॥ 

भाष्य-स्वनमी शं० चा० जी ने इसके यह भथ कयि रै कि 
“तदिति सवनाम सवेञ्च ब्रह्य तस्य नाम तदिति तद्वव 


स्क्खं श्रदयक्षो याथाव्यं रटृशीलं येषं ते तचदशिनः" 
““कैक्त" येह सवेनाम संक भब्द है, ओर यह सब ब्रह्म है इसलिये ब्रह्म 
का नाप तत्‌ रै ८तत्‌ मापस्तेत्वं क्य के माक का नाम तस्व है भराति 
जिन लोगों ने जीव को ब्रह्म मानलिया है बही शृङ्रमत मे तक्वद्शी क्लि है, 
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पर “तत्व " शब्द फे भ्रं यष्टा शङ्रमतमे कृदापरि नदी परते, वथोकि इद्के भयं 
“तस्चवित्तमहाषारोगणएकमंवि भागयोः" गी° > । र=“तच्चदशिंन 


गी० ३४ “संन्यासस्यमहायादो त्छमिच्डामिपेदितुं “गी ०१८१ 
इत्यादि अनेक स्थलों मे स्वामी शङ्गचाय्यं स्वयं तर के अथं यथा 
पनफे करते हें फिर यहं इसके भये व्रह्म वननेके केसे होसक्तं ह ? वस्तुव 
बात यहदहैकि मयादादियो को हीं नाममात्र का सदारा मिलना चाहिये फिर 
यह श्रपनी अघटनयटनापरीयसी पायाका पसा जाल पंलाते है कि जिसते 
निकलना दुघेट होजाता है. श्रतएत्र सत्र मायामोह जाल मेँ फसकर शन्न 
के तत्व से वञ्चित रहजाते हे भन्यथाक्याकारणदहे कि रेस स्पष्ट भथा. 
भासोको हृ सुनकरमभी लोग शङ्ग्मत के माया नाल को मोह जल 
नहीं कहते, इत श्लोक मंप्रकृतमी यदीया कि भाव भौर अमाव 
के यथाथेपन फो जानने बाते तच््वदशीं देहं मे पप्र नही करते 
दयौर यष्टी श्रजनकोबोध कराना था, इसे जीव ब्रह्य की एकता 
छा क्या प्रकरण, श्रौर ऽससे भ्रग्निप श्लोके यह कथन कियाहै कि 
"विनाशी तुतद्विद्धि येन सवेमिदंत नमू" इसमे भौ नित्यानित्य 
का विचर हे यर अगे *सअन्तव्‌ःः दमे देर्‌ '' गी> २ । १८ 
इत्यादि शोको पे देहादिकं शी अनित्यता ओर आता की नित्यता स्पष्ट 
वणन को है फिर जीव ब्रह्मी एकताकी क्या कथा| 

श्नोरजो स्वापी णं०्चान्जीने हस शोक क यहम्मथक्षियारै कि 
“शीतोष्णादीनि नियतानित्यरूग॑ति दंदानि विश्चगेऽयमसने 
व मरीचि जलपन्मिध्योऽवभाप्तत इति मनसि निशचियतितिन् 
स्वे्यभिप्रायः” शीत श्रौर उरष्णादि पदाथं मृगतृष्णा के जलसमान 
पिथ्या प्रतीत होते, तू निश्चयकरके तितिक्ता कर, यह गीता फे भाशय 
ते सर्वया बिरद्ध रै, गीता मे किसी स्थाने भमी मिथ्या शब्द क्रा भयोग 
इनके पिथ्यायाद के भ्रभिपराय से नहीं श्चाया भौर नकिली शोक पय 
तात्पच्ये है कि ष्रह्म से भिन्न सव वेद, शा, एरु आदि मिथ्मराहे प्रत्युत 
जीष, ईश्वर, प्रहति इन तीन पदाभों को गाता क मनेक स्थते मे 
भना्दि अनन्त सिद्ध किया का रे ॥ 


२ गीतायोगपकीपाय्येभाध्ये 


स्वाभी रामानुज श्य श्लोक पर यह लिखते रै कि ““ञ्मन्तवन्तहमे 


देहा इत्यन्तादुपपचते, अतो यथोक्त एवाथः" -““ अन्तवन्तदमेदेहा' 
इस फथन से इस श्लोक मे शरीरो फो श्रनित्य सिद्ध श्रिया, संसार 
को मिथ्या षना देने फा उक्त श्लोक का धारय नही, स्वामी णं०्चा° 
के शिष्य परधुमरूदन स्वामीने तो इस श्लोक से आधुनिक वेदान्त की 
सम्पूणं फिलासफो निकाली है अर्थात्‌ "तत्वमसि" की समग्र कथा इसी 
परे भरदी रै, जीव को द्य बनाने का कोरे उपाय इसके टीकाकोर ने 
उठा नीं रखा, वाचारम्भण न्यायी उक्त स्वापी ने इस्पं विस्तार 
पृथङ लिखा है, वाचारम्भण न्याय का उत्तर जो जिज्ञासु देखना चाहें बह 
'वेदान्वाय्येभाष्य १ ब्र ्रू° २।९५।१४ अारभ्मणाधिकर्ण मेदेखलं, 
यहं हप विस्तार फेभयसे नहीं लिखते।॥ 

शस लेख ते गीता का सत्यां जिङ्गासुभ्रों को यह ज्ञात हिगाकि इस 
प्रकार गोता के श्रयं भी मायात्रादी अपनी भ्रोर खीचते है, यहो कारण ह 
कि निससे लोग गीता के अनन्त अथं कर लेते रै, हमारे विचरे 
यह उनकी बुद्धिका रोषरहै गीताके अक्तशे का अंशमात्र भी दोष 
नही, ्रोरश्चागे के शोक पे अत्मा का श्रिनाशितव स्पष्ट हैः- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कततुमहेति ॥ १७ ॥ 


पद ० -्चनिनाशि । तु। तत्‌ । विद्धि । येन । सवे । इदं । ततं । विनाशं। 
व्ययस्य । श्रस्य । न । करिचत्‌ । कर्तु । भर्ति 

पदा०-८ तु ) निश्चयकरफे ( अविनाशि) विनाशरहित (तत्‌ ) 
उसी शो ( विद्धि ) जान ( येन ) जिसने ( शद. सवै") य सब ( ततं ) 
विस्तार किया है ( श्रस्य अव्ययस्य ) इस श्रव्यय का ( विनाशं विनाश 
( करिचत्‌ ) कोई ( कन" ) फरने को (श्रहंति ) समर्थं (न ) नदं । 

माष्य-एस श्लोक नं स्पष्ट करदिया कि जिस श्रात्मा के हान सेयह 
सद षस्तुजात भकाशित ह भात्‌ जिससे यह सवर जहवगं जाना जाता ह 
उसको तुम अविनाशी = षिनाश रहित जानो, इस अव्ययअ्विनाशी 
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काको विनाश नष्टं करसक्ता, इससे इतर सम्पणं काय्येजात जगत्‌ 
विनाशी हे॥ 

नचु--भ्येन सव॑पिदं नतं” इस कथन से तो यह सिद्ध होगया 
कि जिष्ठ परमात्मा ने इस जगत्‌ को बनाया ह वही केवल अविनाशी है 
रौर सव विनाणी है फिर जीव भिन्न कदां रहा ? उत्तर- इसमे परमात्मा 
का वणेन नदी, क्योकि प्रथम नो यहां परमात्मा का प्रकरणी नहीं ओर 
गी २।१द पे शारार-जीवात्मा का निद कथन करके उसके देर्हको 
न्नित कथन किया हे इससे स्पष्ठरे कि इस शोप जीवात्मा का ्ी 
वणेन ह परमात्मा का नहीं, श्रव रहो यष बात कि जीव के विषय में उक्त 
वाक्य क्यों फथन श्रिया? इसका उत्तर यहरै फि तनु-विस्तारे का 
^“ ततं" बना ह जिसका यष्टा अथेह कि जिस सुच्मरूप चिच्छक्ति ने ह्षान 
का विस्तार किया रे दह तानो अविनाशी है, यद्यपि श्रविनांशी होने में 
परमात्प। भी श्राज.ता हे पर उसका यहां प्रकरण नहीं, यहां प्रकरण 
जीवात्मा फी नित्यता बोधन करके अजन को युद्ध से निभेय करने का 
हे, जेसाफि इस श्रगिप शोक से स्पष्ट है किः- 

अन्तवन्न इमे देहा नि्प्याक्ताः शरीरिणः । 
यरनाशिनोऽरमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 

पद ०-अन्तवन्तः । इमे । देहाः । नित्यस्य । उक्ताः । शरीरिणः। 
अनाशिनः । अप्रमेयस्य । तस्मात्‌ । युध्यस्व । भारत ॥ 

पद्‌ा०-( इये, देहाः ) यह देह ( श्न्तवन्तः ) अन्नवालेविनाशी 
श्रौर ८ नित्यस्य, शरीरिणः ) जीवात्पां नित्यलअविनाशी रै, वह अनाशो 
यर अप्रमेय ह अथात्‌ रूपादि रहित होने से अप्रमेय दुर्विज्ञेय कथन किया 
गया है, आआत्पा को निस्य थौर देहो को नित्य समकर हे भारत! 
तू ( युध्यस्व ) युद्ध कर, यह उपसंहार जीवात्मा की नित्यता का 
बोधन फरता है ॥ 

सं °-ननु, जब शरीरी जीवात्मा मरता नीतो फिर उसके मारने में 
क्या दोष ? उत्तरः- 


य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
ध ५ 
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उभो तो नं पिजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


पद ०-यः । एनं । वेत्ति । हन्तारं । यः । च । एनं । मन्यते । हतं | 
उभौ । तौ । न । विजानीतः । न भयं । हन्ति । न । हन्यते ॥ 
पदा ०-( एनं ) इसको (यः) जो ( हन्तारं ) हनन करने वाला 
मानता हे भौर जो इसको ( हतं ) मरजाने वाला मानता है (उभौ, तौ, 
न, विजानीतः ) बह दोनों नष्टीं जानते(न, अयं) न य ( हतन्ति) 
हनन करता (न, हन्यते ) न पारा जाता है किन्तु पूकेपारन्ध कर्मो 
छा फल युगाता है॥ 
माष्य-शंकरभाष्य मे इस छोक को जीव पत्तमें लगाया है, उक्त 
शोक कठ० २। १९ से लियागया है, वहां यह श्श्वरके प्रकरण में 
ध्रायां है, सलिये इसमे जीव ब्रह्म की एकता नहीं होसक्ती, व्थोकफि यां 
जीव का प्रकरण नी, जेसाङ्गिः-- 
एतदालम्बनं शरेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञा्ा ब्रह्मलोके महीयते ॥ कठ० २। १७ 
अथ -““ ओम्‌ "' शब्द्‌ का अर्थ ब्रह्म जो पूवं मरतिपादन किया गया 
हे वटी भलम्बन=सहारा उपासक के लिये श्र रै, बह सह।रा परं सबसे 
बड़ा है, इसी भ्रालम्बन को जानकर ब्रह्मलोक मे मदहीयते=पूजा जाता है 


अर्यात्‌ ब्रह्मदशीं लोगों पे शरेष्ठ समभा जाता, इस प्रकरण के विषय 
वाक्यों से यह गीता के श्टोक किये गये हे, देखोः-- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं मूता भविता वा न मूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।२०। 
पद ०-न । जायते । क्चियते । वा । कदाचित्‌ । न । अय । मूला । 
भविता । वा । न | बूयः । भजः । नित्यः । शाश्वतः । अयं ! पुराणः । 
न । हन्यते । हन्यमाने । शरीरे ॥ 
पदा०-( न, जायते ) वह परमात्मा कमी उत्पन्न नदींहोता८न, 
भ्रियते) न परता है ( ययं, भूखा ) यह होकर ( भूयः ) फिर कल्पान्तर 
परे ( भविता, न ) ने शेगा यह नहीं किन्तु सदैष होगा, बह भ्न है, नित्य 
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है ( शाश्वतः ) निरन्तर ८ पुराणः ) पाचीन है ८ न, इन्यते, हन्यमाने, 
शरीरे ) शरीर फे नाश होने से बह नाश नदीं हाता ॥ 

माष्य-नननु, परमत्पाकातो तुम्हारे पत्म शरीरदही नहीं फिर यह 
कैसे कश कि “ हन्यते हन्यमाने शरीरे ” उत्तर- “यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ परथिव्यामन्तरोऽयं पृथिवी न पेद यस्य पृथिवी शरीरं" 
बृहदा० ३।७। १ इत्यादि वाक्यो में प्रकृतिको परमात्मा का शरीर माना 
है र उस प्रकृतिरूषी शरीरके नाशने से वह नाश नीं होता, 
क्योंकि बह कूटस्थनित्य दै ॥ 

पेदाविनाशिनं नित्यं य एनमञ>मभ्ययम्‌ । 


कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हति कम्‌ ॥ २१॥ 

पद ०-बेद । अविनाशिनं । नित्यं । यः। एनं । अज । ्रव्ययं । क्रथं । 
सः । परुषः । पाथं । कं । घातयति । हन्ति । कम्‌ । 

पदा०-( पाथं ) हे अ्रजन ! ( श्रविनाशिनं) जो इस नाशरहित 
( भ्रव्ययं ) विकार रहित को (वेद ) जानता है ( सः, पुरुषः ) वह परुष 
( कथं ) फिस प्रकार से (कं, पातयति ) फिसके रने का प्रयोजक 
बनता भ्रौर ( हन्ति, कं ) किसको मारतारहै अर्थात्‌ जो परमात्मा के 
कूटस्थ नित्य स्वरूप को जानलेता हे बहङ्स बातको भी जाननज्ञेता 
है फि परमात्मा किसी को हनन नष्टं करता स्वकष्मा सेदही लोग जन्म 
परणकोप्राप्नहोतेहं॥ 

भाष्य-नन्ु, जव यहां जीवास्मा की नित्यता का निरूपण पुव से चला 
प्राता हेतो परमात्मा विषयक उक्त तीनो श्लोकों काक्या प्रकरणथां १ 
उत्तर-जिस प्रकार जीवात्मा पिषयक यष्ट सन्देहथा ङि वह वास्तव पे जन्प 
मरण मे राता यानीं! इसी प्रकार परमात्मा विषयक भी सन्देह या 
कि भारतादि पहायुद्धों की हिसा का परमात्मा प्रयोजक है वा नहीं १ 
इस सन्देह की निरति के लिये परमरात्माविषयक उक्त तीनों श्लो 
यां सङ्गत समकर उदषत क्रिये गये दै, इसी अभिमाय से “नादत्ते 
कृस्यचिश्यापं » सत्यादि स्लोकों मे एरमामा क शाप शस्य का हेतु 
नही" माना, शङ्करमाष्य ये जो उक्त तीनो श्लोकों की व्यारूया जीव पत 
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परेक्षी है वह उपनिषद के आशय से सवथा विरुद रै, यदि यह फटा 
नाय कि शङ्करमत में जीव श्वर दोनों एक हँ तो उत्तर यहे कि 
^ प्रकरणा ” त्र° घ्रू० १।३।५ इत्यादि पूत्रो मे शङ्रचाय्यंजी ने 
जीव ब्रह्म का मेद माना हे, भस्मा का प्रकरण जीव ईश्वर उपय साधारण 
समभकर महामारत मे यह उपनिषद्‌ उदृषत किया "या, अव किर पूं 
परत जीव के प्रकरण को सिहावलोकन न्याय से ग्रन्थन करते हैः- 


वासांसि जीएानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देदी।२२। 
पद०-वासांसि ! जीणानि । यथा । विहाय । नवानि । गह्णाति । 
नरः । श्रपराणि । तथा । शरीराणि । विहाय ¦ जीर्णानि । चन्यानि । 
संयाति । नवानि । देही ॥ 
पदा ०-( यथा, नर॒) जेसे पुरुष ( वासांसि, जीणानि ) पुराने वशो 
को ( विहाय ) छोडकर ( नवानि ) नवीन वस्त्रां को ( गृह्णाति ) प्रण 
करता है ( तथा ) इसी प्रकार ( देदी ) जीवात्मा ( जीणानि, शरीराणि, 
विहाय ) पुराने शरीरोंको दोदकर ( अन्यानि, नवानि, शरीराणि ) 
न्य नये शरीरो को ८ संयाति ) पराप्त होतारे॥ 
ननं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मास्नः ॥ २३॥ 
पद ०-~-न । एनं । दिन्दन्ति । शस्वाणि । भ । एनं । दहति । पावकः । 
न । च । पनं । क्लेदयन्ति + रापः । न ! शोषयति । मारुतः ॥ 
पदा०-(एन) इस जीव।त्मा को (शस्त्राणि ) शष (न) नदीं (छिन्दन्ति) 
काटसक्त, इसको (पावकः) शअगिनि (न, दहति) जला नदीं सक्ती 
( श्रापः ) पानी इसको ( न, क्लेदयन्ति ) गला नदी सक्तं च) भौर 
( मारुतः ) वायु इसको ( न, शोषयति ) सुखा नही' सक्ती ॥ 
अच्ेयोऽयभदा्योऽयमक्लेद्योऽशोप्य एव च 
नित्यः सवेगतः स्थाएस्वलोऽयं सनातनः ॥ २९ ॥ 
पद ०-भ्रष्डेयः । भयं । अदाह्यः भयं । भ्रक्लेयः । अशोष्यः । एव 
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च । नित्यः । सवेगतः । स्थाणुः । श्रचलः । श्रयं । सनातनः । 
पद।०- (भयं) यह जीवात्मा ( भच्डेवः ) शस्त्रो से देदन नही 
किया जासफता ८ श्रदाह्यः ) श्रग्नि से दाह नष्टं होता ( अक्लेयः) जलो से 
गल्लाया नदी जासक्ता अशोष्यः ) वायु से सखाया नदी जासरक्ता 
(८ निलय ) नित्य है ( सवेगतः) सव पदार्था मं प्रवेश करसकतारअप्र 
तिहतगति है ( स्थाणु; ) कूटस्थ नित्य है इसीलिये अचल कषा गया हं 
भौर ( सनातनः ) सनातन है, जेसाकि “"द्वसुपणासयुजासखाया ” 
इत्यादि मंज मं सनातन वणेन किया गया है । 
शंकरभाप्य पे "सर्वगत" फे अथं सर्वव्यापक के क्िहे जो जीव 
विषयक असम्भव है, देखो -जसे स्थाणु शब्द निश्चल को कहता भौर 
स्थाणु शब्द फे प्रुख्य श्रथं गतिके श्रभाव बाले पदाथे के है, एवं 
““सवेगत'' शब्द्‌ के अथं यहां योग्यत।वश सवैवस्तु विषयक गतिशील के हे 
सवेव्यापक फे नही यदि जीव सर्वव्यापक होता तो बन्धन म कदापि 
न श्राता। 
अभ्यक्तोऽयमचि्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं पिदितेनं नानुशोचितुपहंसि ॥ २५॥ 
पद ०-अव्यक्तः । श्रयं । अचिन्त्यः; श्रयं ' अविक्ायेः | श्रयं । उच्यते। 
तस्मात्‌ । एवं ¦ विदित्वा । एनं । न । अनुशोचितुं । अहेसि ॥ 
पदा ०-(श्रयं) यह जीबात्पा । अन्यक्तः) परूच्प (शअ्चित्यः) अचिन्त्य = 
इद्धियागोचर श्रौर ८ श्रयं ) यह ( अ्रविकायेः, उच्यते अविकारो कहा 
गया हे ८ तस्मात्‌ ) इसिये ( एवं ) इस प्रकार ( पनं ) इसको (विदित्वा) 
जानकर ( न, भनुशोचितु, भरेसि ) तुमको शोक नही' करना चाहिये ॥ 
सं०-- श्रव आत्मा के अनित्य पक्तमें भी शोकाभाव कथन करते हैः- 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे त्‌ । 
तथापि तं महाबाहो नेवं शोवितुमहसि ॥२६॥ 


पद०-म्मथ । च । एनं । नित्यजातं । निस्यं । बा ! परन्णसे । मतं । 
तथापि । त्वं । महाबाहो । न । एवं । शोचितुं ¦ अष्ेसि ॥ 
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पदा०-( च ) श्रीर ( श्रथ ) यदि ८ एनं ) इत्तको ( नित्यजातं ) 
निन्य उत्पन्न ( बा) अथवा ( पतं, मन्यसे) नित्य मरता हुभा पानो 
( तथापि ) तब भी ( महाबाहो ) हे बहे ब्रज वाले ( त्वं. न, ए, शोचितु 
हसि ) तुमको इस प्रकार शोक नही' करना चाहिये ॥ 
जातस्य हि धवो मुद्युधवं जन्म मतस्य च। 
तस्पादपरिदार्येऽथ न वं शोचितुमहसि ॥ २७॥ 
पद्‌ ०-जातस्य ' हि । धवः। मरत्युः। धवं । जन्म । मतस्य | च 
तस्भात्‌ । श्रपरिहायं । श्रथ । न । त्वं शोचितु । श्रहसि ॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( जातस्य ) उत्पत्ति वाले पदाथं का 
( धवः ) अवश्य ( म॒त्युः ) नाश (च ) ओर (मृतस्य ) नष्ट हए पदाथ 
का ( ध्रवं, जन्म ) अवश्य जन्म होता हे ( तस्मात ) शसल्िये (परिषाये 
इस न भिटमे बाले ( भर्थे) अर्थम (न, त्वं, शोचितं, अरहसि ) तुमको 
शोक $रना रीक नदी ॥ 
सं०-भ्रव अन्य प्रकार से शोकाभाव कथन करते हैः- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भासत । 
अभ्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
प१द ०-अनव्यक्तादीनि । भतानि । व्यक्तपध्यनि | भारत । अव्यक्त 
निधनानि । एव । तत्र । का । परिदेवना ॥ 
पदा ०-( भारत ) हे भारत ! ( भूतानि ) सव भूत ( भअव्यक्छादीनि) 
उत्पत्ति से पुवं अभ्यक्तरूप श्र ( व्यक्तमध्यानि ) मध्य मँ व्यक्त~इन्द 
यामोचर होकर ( श्रव्यक्तनिधनानि ) अंत मे फिर भव्यक्तरूप होजाते रै 
( तत्र , इत अनवस्था मे (का, परिदेवना") शोक करना दथा हे॥ 
भाष्य-शङरभाष्य मे इसके यह अथे किये गयेदहेफि इत मिथ्या 
श्रान्तिभूत तिश्ववगे का व्या शोक करना है, श्रीर इसी श्रथ को मधुरूदन 
स्वामी ने भवलम्बन किया हे, जंसाकि “ तथाचाज्ञानकलिपितत्ेन 


तुच्खान्याकाशादि भूतन्युदिश्यशोकोनोचितःश्= महानसे कल्पः 
ना किये हुए जो यह सब काशादि भूत है इमका शोक डित नहीं, इनके 
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मत मेंत्रह्म फे आधित जो श्रविद्या उससे यह सम्पूणं संसार उत्पन्न हुभा 
हे इसलिये शोक नहीं करना चाहिये, हमारे यिचार में तो सव शोर 
फा श्राकर इनका ब्रह्य ही बनगया जिसको भाच्डादन करके शह्नानने 
यष्ट नानाविध शोक मोहादि दुःखजात की राशि इस संसार शो उत्न्न 
कर दिया, जिनके पत पे ब्रह्मम णो शेजाता ह उनके मतपें जीवको 
मोह होजनकीतो कथादीक्या। 


वस्ततः यह शोक काय्यं जो शरीगदिक ह उनकी अनित्यता को 
प्रतिपादन करता हं मायावादियों के मायाकरन मोह को नहीं, क्योकि ्चागे 
के शोक में जीवातमा की नित्यता ओर शरीर कौ च्ननितयता कथन की हे । 
्श्चयवत्पश्यति कशिचिदेनमाश्चयवद्रदति तथेव चान्यः । 
अआश्चयवच्चेनमन्यः श्रृणोति श्रुखाप्यनं वेद न चैव केश्चित्‌।२६। 

पट ० श्राश्चय॑वत्‌ । पश्यति । करिचत्‌ । एनं । श्माश्च्यवत्‌ । वदति । 
तथा । एव । च । धन्यः । आआश्चयवत्‌ । च । एनं । अन्यः । श्रुणोति । 
श्रत्वा । अपि । पनं । वेद । न! च । एवं । करिचत्‌ ॥ 

पदा०-८ करिचत्‌ ) कोई ( एनं ) इस श्रात्मा को ( या्चय्यत्‌ ) 
अर्धुत के समान ( पश्यति ) देखता ( च ) आर । न्यः) कोई ( आच्- 
य्येवत्‌ ) श्रदूयुत के समान ( वदति ) कथन करता ( च ) रीर ( अन्यः ) 
फोर । आश्चर्यवत्‌ ) श्राश्चय्यं के समान ( एनं ) इसको ( श्रुणोति ) 
सुनता हे ( च ) श्नौर (श्रत्वा, अषि, एनं ) सुनकर भी इसके तत्व को 
( नच, एव, करिचत्‌, बेद ) निश्चय करके कोड नहीं जानता ॥ 

भाष्य-यह शोक इस अभिप्राय से कथन किया गया हे कि भ्ननेकधा 
सुनने पर भौ फेवल श्रवणपात्र से त्मा कां यथाथ तत भरतीत नहीं होता, 
वथो वह अति प्रदम होने से दुगम रै, तद्व कदं एक लोग शरीर को, 
कोः इन्द्रियों को भौर फोई पभ्राणादिकोको हो भात्मा मान लेते हं परन्तु 
जव तक उसका शरोरादिक्षो से भिन्न यथाथे साक्तान्कारन दहो तव तक 
मृत्यु का मय षना रहता है, जब पुरुष॒ साधनसम्पश्न होकर शरीरादिकों 
को अनित्य भौर इस सत्चिदरूप भपने भापको साक्तात्कार फर लेता हं 
फिर शरीरके नाशष्टोने का भय नीं रहता, 

अरेतवादी शस शोक को एस प्रकार लगते हे कि ^“ ब्रह्याऽभिन्न- 
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मपिमट्न्नमिवः?=यह जावर ब्रह्य से भिन्न ष्टोने पर भी उसभो भिम 
देखना भश्चय्यं है अर्थात्‌ इस श्छोक फो भी जीव ब्रह्य की एकता मे 
लगाते हे, प्रर यह भाव इस शोक से कदापि नीं निकलता, क्योंकि 
ञ्मागे का शोक इससे सवेथा विद है, अर आधुनिक अद्रेतबादी 
टीकाकारो नेतो इस पर एसा रंग चदाया हैकि "यतो वाचोनि. 


वतन्ते प्राप्य मनसा सह ” इत्याद सव उपनिषद्राक्य जो परमातमा 
करण फे थे वह भी इसी पे सङ्गत कर दिये रै नोर अविद्या फे वशीभूत 
होकर जो अपने आपको न जानना इसी को भश्चय्यं शब्द से 
कथन किया रै, पर इनके यह अथं यहां गन्धमात्र भी नहीं निकलते, 
क्योकि यहां भात्माफी नित्यता का प्रकरणे, जेसाकि इस श्रग्निम 
छक मे वणन किया ह किः- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्य भास । 
तस्मोसर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमरमि ! ३०॥ 
पद्‌ ० -देदी । नित्यं अवध्यः । अयं । देहे । स्वस्य । भारत । तस्मात्‌ । 
सर्वाणि । भूतानि । न । तं , शोचितुं । अहेसि । 
पदा०-हे भारत ( सवस्य, देहे ) सब प्राणीमात्र के देह मे ( अय, 
देही ) यह जीवाम ( नित्यं अवध्यः ) नाशरहित हे ( तस्पात्‌ ) इसलिपे 
( स्वांणि, भूतनि ) सव परािर्यो का (त्वं) तू ( शोचितं ) शोक करने 
योग्य ‹ न, अहेसि ) नहीं अर्थात्‌ जीवात्मा अबिनाशौ है मरता नहीं, 
इसलिये तुम जीवहतया के भय से क्तात्रधमं को दोडकर भिक्तादि भनुचित 
हृत्तिणं का श्राश्रयणन करो ॥ 
सं०-अ्नव चत्रिय के लिये युद्ध को षरमधमे कथन करते हैः- 


स्वधममपि चावे्य न विकम्पितुमर्हसि । 


धम्यांद्धि युद्धान्छेयोऽन्यत्लुत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 

पद °-स्वधमं । अपि । च । अवेद्य ।*न । प्रिकम्पितुं । शरहेसि , 
धर्म्यात्‌ । हि । युद्धात्‌ । श्रेयः । अन्यत्‌ । क्त्रियस्य । न । विद्यते ॥ 

पद!०-, च ) भौर ( स्वधर्मं ) अपने धमं को ( अवेदय ) देखकर 
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मपि) भी८न, विकम्थितं, असि ) तुमको युद्ध से हटना योम्य नही, 
क्योकि ( हि ) निश्चकरके , धर्म्यात्‌, युद्धात्‌ ) धमेयुद्ध से ( अन्यत्‌ ) 


जन्य ( चोत्रियस्य ) ्तत्रिय के लिये (श्रेयः) कल्याण का मागे (न, 
बिधते ) कोड नहीं ॥ 


भाष्य-इस श्टोक स स्पष्ट होगया कि क्तात्रधमे की द्दतां के लिये 
गीता का उपक्रपरै, पायावादि्यों के पनोरथपमात्र के यद्रेतवाद तथो पनो- 
रथपात्र से सप्रेल्यागरूप संन्यास फे लिये नदीं । 
जिव न्ञा्रधमेको स्वधम कषा है उसका बरणन पष्ामारत वें 
इस प्रकारे कि 
( १ › ब्राह्मणानां यथा धमां दानमध्ययनं तपः । 
स्त्रियाणां 5था कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ 
( २) यथाहि रश्मयोऽश्वस्य द्विश्दस्यांकशो यथा । 
नसरेन्ध धमां लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्तम्‌ ॥ 
( ३ ) अधम. त्षत्रियध्यंषः यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विसृनन्‌ शरष्प॑मूत्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ 
८ 2 ) अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 
सत्रिया नास्य तकम प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 
८५) न गृहे मरणं तात त्षत्रियाणां प्रशस्यते । 
(8 ® 4 
शौरडीर्याणामप्यशोरदीय्यं मध्यं कृपणं च तत्‌ ॥ 
पहाभा० शा० ६ २५ 
अथ, ५.) जिसप्रफार ब्राह्यणो क्म धरमे यञ्च, दानि, तप करना हं 
एवं च्श्रियों का धमेगुद्ध पे देरयाग हे॥ 
( २) जिसमकार गवित घोडे को उसकी रासे स्थिर रखती है भौर 
निसपरकार मत्तहस्ति को श्रङ्कश बश में रखता इसी प्रकार क्ाजधमं 
लोकमय्यादा की स्थिरताका रेत है॥ 


(३) क्षत्रिय फे लिये यह पहा अमंद जो षीपार होकर खाट पर 
६ 
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पकर मरना रै भिसमें श्लेष्म मलमूत्रादि त्याग द्वारा अति पणता से 
देह त्यागा जातारै॥ 

(४) जो चत्निय त्षत~घाव से रहित देह त्याग करता श्रथात्‌ 
बिना शस्त्र प्रहार के मरतां रै उसको भाचीन क्तननिय लोग क्तत्रिय नदी 
कहते ये ॥ 

(५) ग्रह में मरना स्षत्रियों का प्रशंसित नही गिना जाता 

किन्तु एेसा मरना निन्दित से निन्दित धमं भौर अति कायरताकशा 
काम समभा जाता था ॥ 

यह “ क्तात्रधमं ” है निसफो कृष्णजी ने कहा है कि ^ सधम 


मपिचवेद्य न विकम्पितुमहसि "बम स्वधमे को देखकर भी 
भीरू नहीं बन सक्ते, क्योकि तुम्हारा स्वधमे भी युद्ध मे करने को कन्याण 
मानता है नकि भीख मांगने को, ्रौर यह युद्ध तुमको तुम्ारे पूवं पुण्यो 
के भरताप से उपस्थित हुभ्राहे।॥ 
यरय्चया चोपपन्नं स्वगंदरारमपाद्नम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया पाथं लभंते युद्ध मीरशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पद्‌ ०-यषच्छया । च । उपपन्नं । स्वगेदारं । श्पाहतं । सुखिनः । 
सत्रियाः । पाथ । लमन्ते । यद्धं । ईदशम्‌ ॥ 
पदा ०-( पाथं ) हे पाथं ! यह युद्ध (यःच्छया) अकस्मात्‌ (उपपन्नं) 
प्राप्त हु्ाहे जो ( स्वरगद्रारं, श्रपातं ) सुले हुए स्वगं का द्वार है ( युद्ध, 
हदशं ) एसे युद्ध को ( सुखिनः, तत्रि याः ) बडे पुण्यात्मा क्षत्रिय युख से 
( लमन्ते ) लाम करते हं ॥ 
भथ चे्वमिमं धम्ये' संग्रामं-न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कीतिं च हिखा पापमवाप्स्यसि ॥ २३॥ 
पद ० -भ्रथ । चेत्‌ । त्वं । इमं । धम्यं । संग्रामं। न। करिष्यसि । 
तवः । स्वधमं । कीति । च । हित्वा । पापं । अवाप्स्यसि ॥ 
पदा०-८ थ, चेत्‌ ) यदि दुम हस धमंपूर्वक (संग्रामं) युद्ध को 
(८ न, करिष्यसि ) न करोगे ( ततः ) तो ( स्वधमे' ) अपने धमं (च) भ्रौर 
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( स्वकीर्तिं ) श्रषनी कीति को ( हित्वा ) नाश करके ( पापं ) पापको 
( भ्रवाप्स्यसि ) पराप्त होगे ॥ 
कीति चापि भूतानि कथयिष्यति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाशतिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
पद ०-भकीर्लिं । च । श्रपि ! भूतानि । कथयिष्यन्ति। ते । भरव्ययां। 
सम्भावितस्य । च । यकीतिः । परणात्‌ । श्रतिरिच्यते ॥ 
पदा ०-‹ च ) ओरीर ( भूतानि ) लोग (ते) तुम्हारे (अकीर्ति) 
श्पयश को ( भअरव्ययां ) सदा ( कथयिष्यन्ति ) कथन करेगे (च ) भ्रौर 
( सम्भावितस्य ) मानी पुरुष की श्रपकीर्तिं , मरणात्‌, अतिरिच्यते ) 
मरण से भी भ्रधिक होती है ॥ 
भयद्रणादुपरतं मंस्यन्ते सां महारथाः । 
येषां च तं बहुमतो भूता यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पद्‌ ०-भयात्‌ । रणात्‌ । उपरतं । मंस्यन्ते । त्वां । महारथाः । येषां । 
च । त्वं । बहुमतः । भूत्वा । यास्यसि । लाघवम्‌ ॥ 
पदा०-( महारथाः ) योद्धा लोग ( लां ) ठुमको ( भयात्‌ ) भयभीत 
होकर ( रणात्‌, उपरतं ) रण से हा हुभ्रा ( मंस्यन्ते ) मानेगे ( च ) भौर 
( येषां ) जिन पध्यमें८( लं) तुम ( बहुपत्ः, भूसा ) बहे हो उनके 
मध्य ( लाघवं ) दोटेपन को ( यास्यसि ) प्राप्न हेमे ॥ 
अवाच्यवादांश्च दहूनवदिष्यंति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तवसामथ्य ततो दुःखतरं तु किम्‌ ॥ ३६॥ 
पद ०-अवाच्यवादान्‌ । च । बहून्‌ । वदिष्यन्ति । तव । अहिताः; । 
निन्दन्तः । तव । सामथ्यं । ततः । दुःखतरं । चु । षम्‌ ॥ 
पदा ०-( बहुन्‌ ) बहुत ( भवास्यवादान्‌ ) कबास्य वादों को ( तव ) 
तेरे ( अहिताः ) शत्र ( वदिष्यन्ति ) कथन करगे भयात्‌ कोर कहेगा कि 
अनन वास्तव क्षत्रिय नही, कोई केगो मीरू है, इत्यादि ( तव ) तेर 
( सापथ्यं' ) सामथ्यं की ( निन्दन्तः ) निन्दा भी करेगे ( ततः ) इससे 
परे ( दुःखतरं ) अधिक दुःख क्या रे॥ 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा बा भोच्यसे महीम्‌ । 
तस्माद्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय इतनिश्चयः ॥ २७॥ 

पद०-हतः । वा । भराप्स्यसि । स्वगे' । जित्वा! वा । भोदयसे। महीं । 
तस्मात्‌ । उत्तिष्ठ । फौन्तेय । युद्धाय । कृतनिश्चयः । 

पदा ०-८ हतः, वा ) यदि तुम मारे गये तो ( स्वर्गः) स्वगको 
( प्राप्स्यसि ) प्रप्त होगे (जिखा, बां ) यदि जीत गये तो ( हीं ) पृथिषी 
को ( भोच्यसे ) भोगोगे ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( कोन्तेय ) हे कुन्तीपुत्र 
अजेन ! ‹ कृतनिश्चयः ) निश्चय वाला होकर ( युद्धाय ) युद्ध के लिये 
( उन्तिष्ठु ) उट ॥ 

पुखट्ःखे समे कृता लाभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ २३८ ॥ 

पद ०-सुखदुःखे । समे । कृत्वा । लभालामौ । जयाजयौ । ततः । 
युद्धाय । युज्यस्व । न । एवं । पा५ । अवाप्स्यसि ॥ 

पदा०-( सुखदुःखे ) सुख, दुःख ‹ लाभालाभौ , लाभ हानि (नया- 
जयौ ) जय पराजय ( समे, कृत्वा ) समान सपभकर ( युद्धाय ) युद्ध क 
लिये ( युज्यस्व , तेयार धे (एवं) इस प्रकार त्‌ (पापं) हिसारूप पापको 
८ न, श्वाप्स्यसि ) प्राप्न होगा अर्थात्‌ जव तुम क्तात्रधमं की भर्यादाको 
पालन करोगे श्रौर दुर्योधन जेसे आततायी लोगों के बध करने के लिये 
उद्यत होगे तो तुभरको पाप न लगेगा, क्योकि शराततायियों का बध करना 
वैदिक लोगों के लिये पाप नदहीं। 

भाष्य-गीता पे यष्ट स्वधम का उपदेश अ्रजुन को तास्विक 
कियागया है मिथ्या नीं, इस क्ताव्रधमेके भाव को कौन अन्यथा 
लापन करसक्ता श्चौर इस सच्चाई फो कौन चिपा सकता है, यह बह 
स्थल हे जहां मायावोदियों की माया का मोहजाल प्रनोरथमात्र मी नशी 
नकीं चलसक्ता ओर नाही अद्रेतवाद के अर्थोका गन्धरपात्र मी उक्त 
शोको पे कोर लासक्ताहै, सचरहै, सत्य को कौन पा सक्ता भौर 
पिथ्याको सत्यकोन बना सक्ता है, शसलिये उक्त छोकों का भाष्य 
पा्याबादियों ने भी बिना ननु नच किये क्तात्रधमपरक ही किया 
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हे षर फिरभी इसपें इना पायबाद का मोह दलि हीदिया कि 


“ नेवं युद्धंकुवेन्‌ पापमवाप्स्यसि, इत्येष उपदेशः प्रासंगिकः ” 
गी० २।१८ शं० भा ० उक्त चजधर्म को पूणं करतां हुश्रा पापको प्राप्न 
नीं होता, यह बात प्रासङ्गिक है श्रथांत्‌ गीताम यख्य प्रसङ्ग कमत्याग 
खूप संन्यासी बनाने वां सबको ब्रह्म वनां देने का हं भ्रोर तात्रधमं प्रसङ्ग 
सङ्गति से कथन फिया गया हे ॥ 

स्वोमीशं^ चाऽ जीका उक्त लेख गीता फ ग्शयसे सवथा 
विरुद्ध है, क्योकि गीता मेँ सख्य मसङ्ग श्ननुन ऊे गिरने हुए मन शो 
उठाना अथात्‌ बलवान बनाना ह चौर प्रसङ्गसङ्गति से बणंचतुष्टय के धमं 
भी इसमे सङ्गत रै, इसी प्रसङ्गसङ्गति में शम दम प्रधान मुनियो का मोक्तधमं 
भी निरूपण श्रिया गयाहं पर सख्य धम ^ स्वधर्ममपिचारेद्य ” 
इत्यादि श्लोकों से श्ननंन को स्वधमे पर आरूढ करना ट ॥ 

ननु-य द इस ग्रन्थ पे यख्य ज्ञात्रधमं ही है तो ज्ञानयोग तथा पोक्त 
पमं का श्रधिक उपदेश क्यों किया गया? इसका उत्तर यहटैकिं 
जिन लोगों ने महाभारत का पाठक्किया हे उनको ज्ञत होगा कि यष ग्रन्थ 
पख्यतया ्ात्रधरमं को वणन करता ह अर प्रसंगसंगति से अन्य धर्ममभी 
इसमें संगत हे, कर्योफि गीता महाभारतरूप ्यम्बुधि का एक बिन्दुमात्र है, 
इसलिये इसमें वणन किये गये ज्ञानयोगादि धमं मुख्य नदीं कहे जासकते । 

प्मोर जो स्वामी शं० चा० के मरत पे ससार से निट्रत्तिके 
लिये गीता शाल का उपक्रमहे यहो ठीक नहीं किन्तु अभ्युदय तथा 
निःश्रेयस इन दोनों के लिये गीताशास््र कः उपदेश किया गया, 
अभ्युदय = इस लोक फा एेश्वय्यः जो क्ात्रधमे के बिना सर्वथा असंभव 
है, इसल्तिये कृष्णनी ने लोकमयांदा के एकमात्र मूल क्तात्र धमं को प्रारम्भ 
पे्टक्षियारै, इनी फी ददता के लिये “नैनं च्डिन्दन्तिशस्ाणि 
इत्यादि आत्मज्ञान का देश है भौर हसी फी ददता के लिये भिक्तादत्ति 
फो तच्च बतलाकर “° स्वधमंमपिचावेदय ” इत्यादि उपदेश क्षिय। है ! 

भ्रधिक क्या क्ताज्रधमं प्रयुख मारम्भ इस ग्रन्थ फा भूषण है निको 
मिथ्या बनाकर मायावादियों ने नष्ट करदिया भोर अपनी माया के 
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मनोरथ पे पकर भारत को मिथ्याथं भृमिषनादिया रै, भोर क्तात्न 
धर्मफे प्रकरणम नो “ नैनंच्द्िन्दन्तिशस््राणि » कथन किया 
हे यह सांख्यमति है जिसको पराप्त कर अजेन जंबुक से मृगेन्द्र बन गथा 
रोर इसी को नित्यानित्य वस्तु क! विवेक इहते हे, निस षिषेक ने भनुन 
क] क्षण भर में कलेवर बदल दिया॥) 
सं ° -श्रव इसके दद त्रनुष्ठान केलिये कमयोग का कथन करते हैः- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे चिमां शृण । 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कमेवन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥ 

पद०-एषा । ते । अभिहिता । सांख्ये । बुद्धिः । योगे । तु । इमां । 
श्रुणु । बुद्धा । युक्तः । यया । पाथ । कमेबन्धं । प्रहास्यसि ॥ 

पदा०-( पाथं ) हे पाथं ! (ते) तेरे लिये, एषा ) यह ८ सार्पे ) 
साख्य = सदसटिवेचन फे विषय मे ( बुद्धिः ) ब्ञानयोग का उपदेश किया 
अर भ्रव ( योगे, तु, इमा, श्रृणु ) कमयोग विषयक इस उपदेश को सुन 

यया, बुद्धश्या ) निस बुद्धि से ( यक्तः ) युक्त होकर तू ( फमबन्धं ) 

कमेषन्धन से ( परहास्यसि › छूट जायगा ॥ 

भाष्य-यषहां ` कमेबन्ध " पद्‌ से सकापकमों का बन्धन श्रभिमेत 
है कममात्र का नही, क्योकि शास्त्र में जिङ्ञासु के लिये निष्कामकर्मो के 
अनुष्ठान का षिधान किया गया है, नेसाकि गी ३।८ पे वणन ङ्ियां 
है कितुपरको नित्यकर्मो का्वश्यही अनुष्ठान कतेव्यहे, रौर इसी 
ञ्मभिप्राय से यजु ४०।२ मे विधानक्रियादहे कि मरचुष्य को यावन्नीवन 
सन्ध्या, श्रत्िहयजादि नित्यकतेन्य कमो फा अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 

शङरमाष्य मे इसफे यह अथं क्ियि-ग्ये रै कि 'कमंणेव धमां 
धर्माख्यो बन्धः कमथः तं प्रहास्यसि ईश्वरपसादनिमिततं त्रानं 
प्ाप्तेसित्यमिगप्रायः = जो धमे अर भरधमरूप कर्मो" से बन्धन होता 
है उसका नाम ^ कृमवन्ध्‌ ” रै, मौर वह ईश्वर कीटठृगण दवारा पर्न 


हुए हान से नित्त होजाता है ॥ 
“भुसूदन स्वामी" इसके यष भरं रते र कि ^ अत्यन्तमलि- 
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नान्तःकरणतात्‌ बहिरंगसाधनंकर्मेवसयानुष्टेयं नाधुनाश्नव- 
एादियोग्यतापितवजाता"-हे भरन ! तभको अमी बहिरंग साधन- 
रूपजो कम हे उन्ही' का अधिक्रार रै. क्योकि तुप पे अभी श्रवणादिकं 
की योग्यता नही, यदि यह मान भी लिया जाय कि भ्रजुन फो मलिन 
अन्तःकरण वाला होने से पहले फमं काही अधिकारी सपभागया तोफिर 
बुद्धयायुक्तोययापाथकमेभन्धं प्रहास्यमि ” = इस बुद्धि से कमेव 
धन से दुर जायगा, इस प्रकार कमयोग को ज्ञानयोग से शरेष्ठ करयो कथन 
किया गया ? इसका उत्तर मायावादी यह देते रकि कमं सेङ्गान का प्रति- 
षन्धरूप पाप द्र फिया जाता है इस अ्रभिपायसे कहा है कि इस कमयोग 
से कमं के बन्धन को त्याग दोगे, इत्यादि पायावादिर्यो की श्नेक कल्पः 
नाये' य्ह काम नष्टं देसक्ती,यष्ां तो महर्षिव्यासनेज्ञान से क्मंकोश्रेष्ठ 
सिद्धकरदिया जो पूत ज्ञानरूप सांख्य बुद्धि को वणेन करके किर कम॑से 
बन्धन फी नित्तिको कथन किया हं, मायावादि्यो के मते कमे को पतिष्ठा 
हान से बहुत कमह यषां तक कि कृमचितोलोकः सीयते" इत्यादि 
वाक्यों पर यही बल दिया जाता दहै कि कमं फो फल श्चनित्यहे फिर यहां 
कमे फो बन्ध की निहति का पुख्य कारण केसे मानागया, हमारे मतेतो 
वान कमे का सथ्य र जिसे कोर दोष नही, क्योकि बलान होने के 
श्ननन्तर भ्रलुष्ठानसूप कमं से बन्ध की निषत्ति होती है ॥ 


नेहामिक्रमनाशोस्ि प्रत्यवायो न विद्यते । 


स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 

पद ०-न । इह । श्रभिक्रमनाशः । भ्रस्ति । प्रत्यवायः । न । विधते । 
स्वल्पं । पि । अस्य । धरमस्य । श्रायते । प्रहतः । भयात्‌ । 

पदा०-( इह ) इस कमयोग में ( अभिक्रमनाशः ) निस फलका 
कमे से प्रारम्भ क्षियाजाय उसको “ ्मभिक्रम" ऊहते है अर्थात्‌ इस 
कमयोग का पारम्भ करके भी यदि दोड दियाजायतो भी इषम भ्रन्य 
कायां के समान भूरा रहने का दोष नही' लगता ( मरत्यवायः ) प्रत्य- 
पाय उस पाप कोकते जो सन्ध्याबन्दनादि नित्यक्ष्मोंकेन करने पे 
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लगता है बह प्रत्यवाय श्स कमयोग मे नदीं लगता ८ स्वन्पं ) थोडा 
( अपि) भी इस कमयो गरूप धमे फा अंश पालन किया जायतो बह नी 
( महतः ) बडे ( भयात ) भय से ( जायते ) रक्ता करता हे ॥ 
सं०-ननु, तुम्हारे कमयोग केतो न्डेकमं रै, कोह साकार उषा 
सना को कमयोग कहते है, कोई नानाविध कमेकाण्दरूप पशुपेधादिक्षो को 
कृमेयोग कशते हे, रेसा भव्यवस्थित कमयोग बडे से बहे मय से केसे 
रक्ता करसकता हे ? उत्तरः- 
म्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन । 
बहृशाखाद्यनन्ताश्च बुद्धयोऽभ्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद्‌ ०-व्यवसायास्मिका ' बुद्धिः एका । इह ¦ ङरुनन्दन । बहु ` 
शाखाः । हि । श्रनताः । च । बुद्धयः । अव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
पदा ०-( कुरुनन्दन हे कुर्वंश फो श्रानन्दित करने वाज्ञे भ्रजेन ¦ 
८ दि ) निश्चयकरके (व्यवसायात्मिका) निश्चयात्तिक (बुद्धिः) बुद्धि ( इह ) 
इस संसारे (एका ) एकरहे( च) ओर ( अरव्यवस्ाटिनं ) अनिश्चय 
त्पिकि पुरुषों की ( बहुशाखाः ) बहुत शाखाश्नों वाली ( बुद्धयः ) बुद्धियं 
( अनन्ताः ) नाना प्रकार क हाती हे ॥ 
भाष्य-इसी निश्वयात्पिक कमयोग को वेद इस प्रकार विधान 
करता हे कि- । 
पेदाहमेतंपुरुषंमहान्तमादित्यवणतमसः परस्तात्‌ । 
तमेधविदिखातिमत्युमेतिनान्यःपंथावि्यतेऽयनाय ॥ 
यजु° २१। १८ 
द्थं-उसो परमात्मा को जानकर. पुरुष मोक्त को पराप्त होतार क्षान 
से भिन्न उसकी मापि का अन्य कोई मागं नही “ एकथेवानुद्रष्टव्य- 
मेतदप्रमेयघ्रवविजरः पराकाशादयमासापदानूधुषः ” बृहदा 
४।४।२० पकी पकारसे बह परमात्मा द्रष्व्यदहे जो धव = एकरस 
विजर = विकार रहित है ^ मृयोःसमत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति " ० ४११ “असन्नेव स मवति असद्‌ बह्येतिवेदचेत्‌” 
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ते्ति० ६ । ? इत्यादि भनेर वेशोपनिषदो के व।क्य इस कमयोग ज्ञान फे 
अनुष्ठानरूप क्ति फ साधन फो एक ही बतलाते हं, इस परमारमविषयक 
एकत्वनिष्ठमाय को छोडकर शङरमाप्यादि भार्यो म भौर ही भथ किये 
हँजो इस प्रकरण से संगति नीं रखते, हां इतने भ्रंश मे संगत दै कि इ्हने 
मी प्रक यथावस्थित बुद्धि मानकर क।म्यकर्मो से स्वगांदि फलो का खण्डन 
किया हे धयात्‌ क्रियाविशेषवाली तथा ्रध्यासमात्र से फल देने वाली 
नाना बुद्धि का इन्होंने बलपूवेक खण्डन किया हे जो ठीक नही, जेसाकि 
इस श्रग्निम शोक पे स्पष्ट हैः- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रषदत्यविपरिवतः । 
वेदवादस्ताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


पद०-यां। इषां । पुष्पित । वाचं प्रवदन्ति । अविपश्चितः । 
वेदवादरताः । पाथं । न । अनन्यत्‌ । भसति । इति । वादिनः । 

पदा०-(वेदवादरताः) वेदो के ममे फोन जानने बाले (श्रविपधितः) 
विवेकी पुरुष ८ यां, इमां ) इस ( वाचं ) बाणी को ( पुष्पितां ) ्रथवा- 
द्रूप कथन करते है, हे अजन ! वह लोग ( न, अन्यत्‌ , अस्ति ) वेदों मे 
दन्य किसी परमाय का उपदेश नहीं ( इति, वादिनः) इस प्रकार 
मानते है थात्‌ वेदां के तत्व फोन समकर अन्नानी पुरुष अनेकं 
अ्थाभास करते र 

भाष्य-वेदों के अर्थामासमेंरत लोगोँका यह बिचार है कि सव 
मनोरथ यद्नादि काम्यकर्म से दी सिद्ध हयोजाते है फिसी श्रन्य पुरुषाथे फी 
आवश्यकता नष्ट, जेसाफि किसी एक यज्ञ का फल पुत्र प्राप्ति माना जाता 
हे भौर किसी का इष्टि होना, जेसाफि सोमयज्ञ का फल ब्रह्मकत्यादि पापों 
को दुर करने वाला माना जाता है, एवं कटे एक न्य भीषेद्‌ कोन 
समने वाले यज्ञो मे पशुबध मानते है, इस प्रकार वेदवाद मे एलो कफे 
सथाने शस बाणी फो पुष्पित बनाते है पर वास्तव में इसमे ङु तत्व नहीं ॥ 


कामातानः सगपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषबहूलां भोगेश्वय्यगति प्रति ॥ ४३॥ 
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पद्‌०-कामात्मानः । स्वगपराः । जन्मकमेफलपदां । कियाविशेषबहुशां । 
भोगेश्वय्यंगतिं । भति ॥ 

पदा०-( कामात्मानः ) कामना बाले पुरुष ( स्वर्गपराः) स्वगं की 
इरया बाते पेसी गाणी की शरण लेते ह जो ( जन्भरकमेफलपदां ) जन्मरूपी 
कमे का फल देने वाली रै, फिर कंसी है ; क्रियाविशेषषहुलां ) क्रिया की 
जो विशेषता उसकी है अधिकता जिसमें श्रथात्‌ व्यथं क्रिया की श्रपिकता 
वाली बाणी का ( भोगैश्वय्यंशति, परति ) भोग भ्रौर रेश्वय्यं फे लिये 
्ाश्रय लेते हे 

भाष्य-कामना बाले पुरुष अपनी सिद्धि के लिये नानां प्रकार का 
भ्रथवांद वेद मे कल्पना करलेते है, फोर क्ता हे इसके पटने से शत्र 
मरजातां है, फो कहता रै इसके करने से राज्य मिल नाताहै, इत्यादि 
भ्ननेक अर्थो की कल्पना करते हुए पुरुषाय से भरष्ट होनाते है, सलिये 
फेसे भथव्राद से हटाने फे लिये इृष्णजी भजन को भागे के शछोक मे 
निश्चयास्मिक सत्यबुद्धि का उपदेश करते हैः- 

भोगेश्वय्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
ग्यवसायातसििका बुद्धिः समाध न पिधीयते ॥ ४ ॥ 

पद्‌ ° भोगैश्वय्यं पसक्तानां । तया ; भपहूतचेतसां । व्यवसायास्पिका । 
बुद्धिः । समाधौ । न । विधीयते ॥ 

पद ०-( मोगैश्वय्येपसक्तारना ) भोग ओर रेश्वग्यं मे भासक्त 
( तया ) उस पुष्पित बाणी से ( अपहूनवेतसां ) हरा गया है पन जिनका 
उनकी (व्यवसायात्मिका, बुद्धिः) निश्वयासिमिका बुद्धि (समाधौ, न, विधीयते) 
परमात्मा मे विधान नहीं कीजाती ॥ 

भाष्य-जो लोग भोग रीर एेश्वय्यं मे लगे हए है अर पूर्वोक्त 
अथेवाद्‌ शे बुद्धि से जिनका चित्त हरा गया है अर्थात्‌ स्थिर नहीं उनकी 
बुद्धि परमात्मा के एकत्व पे कदापि नष उदहरत, वह लोग कमी अजन्मा 
परमात्मा का जन्म वणेन करते है, कमी उसके अनन्त शरीर वर्णन करते 
रै, इमी उस निराकार के अनन्त ्राकार वणन करते है, एवं सदैव 
उनकी अनिश्वयास्मिका बुद्धि उस परमात्मा बे रहती है अर वेद इसका 
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सथा निषेष करते है, नेसाकि “वेदाहमेतं पुरषं महान्तं” शस मन्न 
म परमात्माकेक्षानकोद्टी शुक्तिका साधन माना रै. भौर“सरत्योः 


स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" बृह” ४। ४।१९ 


“सर्वं तं परदाद्योऽन्यत्रामनः स्बेद” बृ ४।५।७ इत्यादि 
वाव्धो मेँ यष्ट कथन किया गयां है कि वह मरन से भी मरन कोपराप्ठर 
जो परात्मा में नानापन देखता है अर्थात्‌ परमात्मा निराकार मीरै, 
साकारमभी दरे, जन्मताभीदहै, मरतामीदहै, इत्यादि विषश्द्धषर्मोका नो 
प्मा्रय मानता रै, इस प्रकार वेदिक भौर आीपनिषद वाक्यां मे परमात्पाकी 
प्राप्ति के ज्िये अनिश्वयात्पिक पति का निषेध किया गया रै॥ 

सं ०-ननु, वेद उन उत्तम जिष्षासुर््ो का विषय हे जो श्रहानादि दोषो 
से रहित है फिर उनमें अरथांभासकी सम्भावनान होने से वेदवादरता 
क्यो कष्टा ? उत्तरः- 

त्ेगुणयविषया वेदां निष्चेगुख्यो भवाजुन । 
निदन्दो निव्यक्षखस्थो निर्योगक्तेम आलमवार्‌ ॥४५॥ 

पद्‌० -बेगुए्यविषयाः । वेदाः । निस्त्ेगुए्यः । भव । अर्जुन । 
निदन््रः । नित्यसस्वस्यः। निर्योगक्तेमः । श्रात्मवान्‌ ॥ 

पदा०-तीनों गुणो कोजो भाव उसको ^“ ेगुएय ` कहते है 
अथात्‌ तीनों गुणो वाक्ते जो पुरुष हैँ उनका विषय वेद टै. इसलिये 
^ व्रेगुरयप्रिषया वेदा ” कहा है, हे अजुन ! यह मचुष्य तीनों यणो का 
भाव~तीनो शणो बाला है, श्लिये वेद के अर्थाभास पे फसजाता हे अर 
तू निन्ैणुणय~तीनों गुणो से रहित ( निदरन्धः ) शीत, ऊष्ण, काम, 
करो, लोभ, मोशदि दन्द से रहित ( नित्यसच्वस्थः ) सदा सर्वगुण पे 
स्थिर अथात्‌ सत्वपरधान होना ( निर्योगक्तेमः ) अपाक्त की प्राप्ति का नाम 
भ्योग” नौर प्राप्त की रक्ता शो “सेम कहते है भर्थात्‌ इस प्रकार 
का निष्छापकम कर फि जिससे भपाप्रकी प्राप्ति भोर प्रपि की रक्ता 
की चिन्ता न हो ( भत्मवान ) श्राविते यस्य स भ्रातवान्‌"= 
तुम भ्रास्मिक बखषाले बनो ॥ 
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माष्य-पकृति के सत्व, रज, तम इन तीनो शणो परे जो लोग फसे हुए 
है बह भर्थाभास भीर अथवाद से कदापि नहीं बचतक्ते, सत्वान लोग 
हय बेदाथं मे बेदवाद से बचसक्तं है, इस अभिम।य से “निदखसक्वस्थः" 
कहा रै, रौर जो लोग यह अये करते हि षेद तीनो एणं बाला है भोर तुच तीन 
गुणों से परे होजाश्चो, यह अथं ठीक नहीं, क्थोकि सत्व भी तीनो यणो मे 
से एक गुण है फिर “ निस्त्रेशुएय "› कैसे ? इसलिये ^ निस्तेगुएय, के 
र्थं सत्वपरधान के है, अतएव वेदो कौ न्यूनता इस शछोकर्मे नीं किन्तु सत 
की पथानता का उपदेश हे अर इसी भाव के लापन करने ते वद्यपाण 
शोक सङ्गत होस्रकतां है अन्यथा मोक्ताथं का श्रोत वेद को कदापि वणन न 
किया जाता सौर नाही वेद विन्नानी बराह्यण को पोक्ताथं का एकमात्र साधन 
बतल।या जाता, इस स्थल में वेदां का महर वणन किया गया है, जैसाकिः- 


यावानथं उदपाने स्वेतः संप्लुतोदके । 
ताबान्यवेंषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 


पद०-यावान्‌ । श्रथः । उदपाने । सषेतः । संप्लुतोदके । तावान्‌ । 
सर्वेषु । वेदषु । ब्राह्मणस्य । विजानतः ॥ 

पदा०-( यावान्‌ ) जिना ( अथे; ) प्रयोजन ( उदपाने, सर्वतः, 
संप्लुतोदके ) सब्र ्रोर से जल बहने बालो बावही मे होता है अर्थात्‌ कोई 
उसमे से खेती को जल देता, कोई गौ दि को पिलाता अर कोर स्वयं 
पीता है, एवं स्वं प्रयोजन सिद्धि के लिये बह जलाशय पर्य्याप् होता है 
( तावान्‌ ) उतना ही (सर्वेषु) सब (वेदेषु) वेदों में (विजानतः) विह्वानी 
ब्राह्मण का पयोजन होता है अर्थात्‌ ब्राह्मणकी दृष्टि मे धमं सम्बन्धि सर्वां 
की सिद्धि का श्राकर वेद है पर उस मोक्ता फे लिये मोच्लोपयोगी बातें 
ही उपादेय ह ॥ 

सं ०-ननु, जब विह्नानी ब्राह्मण को केवल युक्ति सम्बन्धि साधन ही 
उपादेय है ष फिर उसको कर्मों से क्या प्रयोजन ? उत्तरः - 


केमंर्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूमां ते सगोऽस्तक्मणि ॥५७॥ 
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पद ०-कमति । एव । भधिकारः। ते । मा । फलेषु । कदाचन । मा | 
कमंफलहेतुः । भुः । भा | ते । संगः । अस्तु , भ्रकमंणि ॥ 
पदा०- ( कमणि ) कम पे ही (एव) निश्वयकरफे (ते) तम्हारा (अवि. 
कारः) अ्रधिकार है ( मा, फलेषु, कदाचन ›) फलो मे कदापि नहीं (पा, 
कमेफलहेतुः, भः) तुम कमफल के हेतु मत बनो, इस प्रकार (ते ) बुम्शारा 
(श्मकमेणि ) श्रकर्मो में (सङ्गः) संग (मा, श्रस्तु) न होगा ॥ 
भाष्य - पूवे छटोक पे जो यह संदेह हृश्चायाकि विद्वानी ब्राह्मण के 
लिये ृक्तिस।धन सम्बन्धि कर्मो से भिन्न श्रन्य कमं की भ्राव्रश्यकता नर्ही, 
शस संदेह की निषत्ति फे लिये इस्त श्छोक पे यह प्रतिपादन जिया टेक 
सदेव निष्कामकमे करने चाद्ये फल का सङ्ल्प रखकर नदीं ॥ 
योगस्थः कर कमांणि संगं त्यक्ता धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूतां समतवं योग उच्यते ॥४८॥ 
पद्‌ ०- योगस्थः । करु । कर्माणि । सङ्गं । त्यक्तवा । परनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः । समः । भूत्व! । समत्वं । योगः । उच्यते ॥ 
पदा०- (धनंजय ) हे अजुन | (कपांणि ) कमो को (योगस्थः) योग 
म स्थिर होकर (कुर) कर (संगं, त्यक्त!) संग लोडकर (धिद्धश्वसिद्धधोः) 
सिद्धि असिद्धि मे अर्थात्‌ काय्यं सिद्ध हो थवा न हो दोनो दशार्भो मे (समः, 
भूत्वा ) सम होकर जो काय्य क्षिया जाता हे उसका नाप योग » है, 


इसलिये फा ह छि ( समव, योगः, उच्यते ) उक्त दोनों भवस्थाधरों मे सम 
रहने फा नमहीयोगहै) | 


दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बद्धो शरणमनिच्छ पणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 
पद्‌ ० -दूरेण । हि । अवरं ।-कमे । बुद्धियोगात्‌ । षनंजय । बुद्धी । 
शरणं । श्रन्विच्छं । कृपणाः । फलहेतवः ॥ 
पदा०-( धनंजय ) हे अजुन ! ( बुद्धियोगात्‌ ) निष्कामश्मेर१ योग 
से ( द्रेण ) भ्रपिकता करके ( हि ) निश्वयपुवेक ( कमे, अवरं ) कमं चो 
है, इसलिये ( बुद्धी ) परमात्मरूप बुद्धि पे (शरणं ) भाश्रय ८( भ्न्विच्छ ) 
दढ, क्यो ( फलहेतवः ) फल के हेतु जो सकामकमे ह फिर बह (कृपणाः) 
कृपण होजाने से फल देने फे किये समथ महीं रहते ॥ 


४४ गीतायोगमदीपाश्येभाष्ये - 
भाष्य-जो परमात्मा पे निश्चय रखकर निष्कामक्ष्मं करता रै उसके 
लिये सकामकूमं तच्छ है, इसलिये हे अञ्जन ! तु निष्कामकमं कर, इस 
, शोक का मूलभूत यह उपनिषद्राक्य है “यो वा एतदक्षरं गाम्यविदि 
वाऽस्माल्लोकालेति स कृषपणोऽथ एतदक्तरगागिविदिवाभस्मो 
ल्लोकात्ेति स ब्राह्मणः” बृहदा० 3 । ८ । ९०-हे गागं ! जो इस 
त्तर परमात्मा को न जानकर मरताहै वह कूपणहै भोर जो जानकर 
इस लोक से प्रयात करता है बह ब्राह्मण हे ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे घुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस योगः कमेसु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
पद्‌ ० -बुद्धियुक्तः। जहाति । इह । उभे । सुकृतदुष्कृते । तस्पात्‌ । 
योगाय ¦ युज्यस्र । योगः । कममसु । कौशलं ॥ 
पदा०-( बुद्धिः ) निष्कामकमरूप बुद्धि से ( युक्तः) युक्त 
निष्करामकमे करने वाला पुरुष ( सुकृतदुष्छृते ) पुएय, पाप ( उभे ) दोनों 
को (जातिः छोड़ देता है ( तस्मात्‌ ) इसलिये तू ( योगाय ) निष्कापक्मे 
रूपी योग के लिये ( युञ्यस्व ) जुड, क्योकि ( योगः ) योग (कम्र) 
कमाँ मे ( कौशलं ) भ्रष्ठ १॥ 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि एलं त्यक्छा मनीषिणः । 
जन्मंधविनिमुक्ताः पदं गच्छ॑त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
पद ० -कमजं । बुद्धियुक्ताः । दि । फलं । त्यक्त्वा । मनीषिणः । 
जन्भवन्धविनिश्ुक्ताः । पदं । गच्छन्ति । अ्ननामयं ॥ 
पदा ०-( हि ) निथयकरके ( बुद्धिधुक्ताः, मनीषिणः ) निष्फांमकमं 
रूप बुद्धि से युक्त मननशील पुरुष ( कर्मजं, फलं, त्यक्छा) 
कमे से उत्पन्न होने बाजे फल को जोड़कर ८ अनामयं › कल्याणरूप (पदं, 
पद को ( गच्छन्ति ) प्राप होते है, वैसाकि (तद्विष्णोः परमं 
पदं पदापश्यन्ति सूर्यः” उस विष्णु-व्यापक परमास्मा के परमपद 
को विद्वान्‌ लोग सदा देखते है ॥ 
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यदां ते मोहकलिलं बुद्धिग्यतितरिष्यति । 


तद्‌। गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥ ५२॥ 
पद ० -यदा । ते ¦ मोहकलिलं । बुद्धिः। व्यतिनरिष्यति । तदा । गंता। 
भ्रसि । निर्वेदं । श्रोतव्यस्य । श्रुतस्य ¦ च ॥ 
पदा०--( यदा ) जब ( ते › तुम्दारे ( भोदकलिलं ) भोहृरूपी कलङ्को 
( बुद्धिः, व्यतितरिष्यति ) बुद्धि तैर जायगी ( तदा ) तब ( गंता भसि, 
निर्वेदं ) तुम ॒निर्वेदवेराग्यफोप्राप्न होगे ( भोतव्यस्य ) घुनने योग्य 
(च ) भ्रौर ( श्रतस्य ) जो इद तुमने सुनाहे अथवा श्रागे सुनोगे, 
उन सष पदार्थो से तम्हं वेराग्य होजायगा ॥ 
भाप्य-श्महममेदमिति = पे यदद, यह मेरा है, इस प्रकार का श्रध्यास 
नष भिटत्त होजायगा तव तुमं बेराग्य होगा, एवंरिध श्रध्यास निषत्ति का 
नाप वैराग्य शङ्रमत मेही है वेदिकमत में नित्यानित्य पदार्थो के विवेक 
का नाम वैराग्यरै संसार को मिथ्या माननज्ञेनेका नाम वैराग्य न्ी'। 
सं ०-ननु. योगप्राप्ति किस अवस्था पे होती रै! उत्तरः- 
भ्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।॥ ५३ ॥ 
द ०-शरुतिविम्रतिपन्ना । ते । यदा । स्थास्यसि । निश्चला । समाधौ । 
्रचल्ला । बुद्धिः । तदा । योगं । भ्रवाप्स्यत्ति ॥ 
पदा ०-( श्रुतिविप्रतिपना ) भरति मे विप्रतिपन्न = संशय को प्राप्त 
(ते) तुम्हारी (द्धिः) बुद्धि ( यदा ) जब ( निश्चला. स्थास्यति, साधौ) 
परमात्मा मे निश्चल होगी ( तदा. योगं, श्रगाप्स्यसि ` तब त॒म योग 


को प्राप्त होगे ॥ 
माष्य-इस शोक पे "योगः" पद भाष्य करने योग्यरे, सामी शं ° चा० 


“योगं -अवाप्स्वसि'' के यह अथं करते ह फि “ विवेक प्रज्नासमाधि 
प्राप्स्यसि"? विवेरूप वुद्धि को पराप्त होने के अथ योगके है भोर मधुसूदन 
स्वामी फे मतमें सके भय यहं कि "योगं नीवपरमासेकलच्णंतचम 

स्यादिवाक्यजन्यमलर्डसाक्ताकारसवयोगफलं अवाप्स्यसि "= 


५६ गीतायोगपरहीसय्येभाष्ये 


जीब भौर परमात्मा का एकरूप दहोजाना जो “° तश्वमसि ” भ्रादि वाक्यों 
से भखणड का सान्तात्कार है उसका नाभ "योग?" है, भरखणडाथं इनके मत ये 
यह कहलाता है कि भागस्यागलक्षणा दवारा जैसे “सोऽयं देवदत्त” मे पूवदेश = 
जिस देश पे उसको देखा था भौर एतदहंश को दोढकर देवदत्त फ शरीर 
मात्रका ग्रहण होता है, एवं जीव की अन्पङ्गता ओर ईश्वर की सर्वता 
छोडकर जो ए$ चेतनमा् का ग्रहण किया जाता है उसका नाम ^“ ्रखर्डा- 
थै? है, यह भ्रथं परायावादियों ने गौता के आशय से सव॑थ। विरुद्ध कल्पना 
कयि है,गीता मेयोग के अथं दूसरी वस्तु कै साथ जुडने के है र्यात्‌ उसके 
साय सम्बन्ध पाना, नेसाकि “ परंज्योतिश्पसम्पयस्वेनसूपेणाभिनि- 
ह्पद्यते"" कान्दो० ८ । ३।४० = उस परंञ्योति परमात्मा को पाकर 
अपने स्वरूप से जीवर स्थिर होता हे, इष प्रकार की स्थिरता के लिये यहां 
योग शब्द आया है, भौर “योगयुक्ताःमा" यी ° ६ । १९“योगवित्तमा” 
गी° १२। १“योगसं्गितं'” गी° ६। २३ “योगसंन्यस्तकर्माणि" 
गी° ४।४) “योगसंसिद्ध' गीता० ४।२८ “ योगसिद्धि ” 
गी° द । ऽ “योगसेवया” गी° ६।८० "योगस्थः" गी° २।४८ 
' योगस्य" गी° ६ । ४४ योगं?" गी०२। ८२ इत्यादि अनेक स्थानों 
पे योग शब्द फे श्रथ अन्य वस्तु फे साय युक्तहोनेकेहौ है, फिर गीता 
प इसके श्रथ जीव ब्रह्म की एकता ॐ केसे हेषक्तं टै ॥ 

नतरु- जीव ब्रह्मी एकता मीतो एक परकारकायोगहीरै फिर `4्योग' 
शब्द का प्रयोग इसमे क्यो नहीं घटता ? उत्तर-जीव ब्रह्म की एकता को 
छ्टरेतमत पे “योम” इसलिये नटीं कहसक्त कि इसमे जीव का जीवभाव पिर 
कर ब्रह्म के साथ एकता होती है, परत्यृत श्रासनिवास कहसक्ते है यदि 
यहां यो से तात्पय्ये जीव ब्रह्म के एेक्य का होता तो \ ससे भ्रगे स्थिर प्रहा 
वाले पुरुष का लक्षश न पा जाता, इष प्रष्व्य से पाया जातारैङ्कि 
८ योगशित्तृत्तिनिपेध :» यो०१।२ इस घ्रुत्र के भनुकूल यहां योग 
से तासय्ये वित्तटत्तिनिरोध का है जी ब्रह्म की एकतां का नही. इसि 
अमेन मे निभ्नलिलित प्रशम पृहे किः-- 
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भ्रजन उवाच 
स्थितप्र्स्य का भांषा समाधिस्थस्य केशष । 
स्थितधीः ए प्रमापेन किमासीत तजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


पद ०-स्थितपरह्नस्य | का । भाषा | सपापिप्यस्य । केशव । स्थितधी .। 
किं । प्रभाषेत । कि । श्रासीत । वजेत । किम्‌ ॥ 

पदा ०-(केशब) हे कृष्ण ! (स्थितपरन्नस्य) स्थित बुद्धि वाक्ते (समाधि. 
स्थस्य ) समाधिस्थ पुरुष क¡ ( भाषा , लक्तण , का ) क्या हे स्थितधीः) 
जिसकी स्थिर वुद्धि रै ( फं, प्रभाषेत ) वह क्या बोलता ८ किं, आसीत ) 
किस प्रकार स्थिरतासे इन्धिर्योका निरोध करता ओर (कि, व्रजेत ) 
इन्द्रियो के किन २ विषर्योको ग्रहृण करता हे ?॥ 


श्रीभगवानुषाच 
प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथं मनोगतान्‌ । 
ग्रारमन्येवात्मना वष्टः स्थितप्रन्नस्तदोच्यते ॥ ५५ 
पद ०-प्रजहाति । यदा । कामान । सर्वान्‌ । पाथं । मनोगतान्‌ । 
्मात्मनि । एव । भत्मना । तुष्टः । स्थितप्रज्नः । तदा । उच्यते ॥ 
पदा० -हे पाथं ! ( तदा ) जब पुरुष ८ मनोगतान्‌ ) मन मे स्थित 
( स्वान , कामान ) सव कामना को ( भजहाति ) त्थागकर ( भ्रालमनि, 
एव ) भात्मा मेही ( श्रात्पना ) अपने श्राप (तुष्टः प्रसन्न होता है (तदः) 
तब ( स्थितप्रज्ञ ) स्थितपन्ञावाला ( उच्यते ) शद ज।दा ह, श्रारः- 
दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमनिरच्यने ॥ ५६ ॥ 
पद० - दुःखेषु । श्रनुद्विरमनाः । सुखेष । विगतस्पृहः । बरीतराग भयक्रोधः । 
स्थितधीः । युनि; । उच्यते ॥ 
पदा०- ( स्थितधीः ) स्थिर बद्धि बाला (दुःखेषु, अनुद्धि्मनाः 
दुःखो मं उदासीन न होने षाला भरथात्‌ दुःख कफो तितिक्तासे सहारे 
वाला ( घुखेषु) घखो मे ( बिगतस्पृहः ) निसको इच्छा दूर होगशहो 
अर्थात्‌ सुख डो मी इच्छा न करने वक्ता ( वीतरागभयक्रोधः ) जिषकी 


५१८ गीतायोगपरदीपाययं भाष्य 


राग= विषयों पं परोति, भय = उन षिषयोंके नाश होजाने से भीति, 
क्रोध = जक उन विष्यो फे हरण के लिये कोई अर भा उपस्थितो तो 
उस पर चित्त का अयन्त रष होजाना, इत्यादि हन राग, भय, क्रोपादिशो 
से रहित जो स्थिर पुरुष है वह ( निः ) यनि ( उच्यते ) कता हे ॥ 


यः सर्वत्रानभिस्नेदस्तत्तताप्य शमाशमभम्‌ । 


नाभिनन्दति न दे्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
पद ०-यः । सव्र । अनभिस्नेहः । तत्‌ । तत्‌ । प्राप्य । शुभाम । 
न । अभिनन्दति । न । द्रष्ट । तस्य । प्रह्ना | परतिषठिता। 
पदा०-(८यः) नो ( स्त्र ) सब स्थानों में (तत्‌, तत्‌, प्राप्य ) 
तिसर प्रियामिय षिषयको पराप्त होक ( अनभिस्नेहः ) पेम नहीं रखता 
( न, भरमिनन्दति ) न प्रसन्न होता (न, देष्टि) नदष करता है ( तस्य, 
बह्ा ) उसकी बुद्धि ( भरतिष्ठिक्ष ) प्रतिष्टित = स्थिर होती हे । 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव स्व॑शः । 
इन्दियाणीन्दियार्थभ्यस्तस्य प्रनना प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
पद ०-यदा । संहरते । च । अयं । कूमेः । अंगानि । इव । सर्वशः । 
हृ्दरियाणि । इन्द्रि यार्थेभ्यः । तस्य । प्रज्ञा । प्रतिष्टिता ॥ 
पदा०-( अयं ) योगी ( यदा ) जब ( इमे, श्रंगानि, इव ) कष्युए के 
दंगों के समान (इन्दियायेभ्यः) इच्ियों के अर्था से (इन्ियाणि ) इन्द्र्यो 
को ( सर्वशः ) सथ शब्दादि विष्यो से ( संहरते ) संहार रोक लेता है 
तष ( तस्य, र्ना, प्रतिष्ठिता ) उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती हे॥ 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रेसवर्ज रसो ऽप्यस्य परं दष्षा निवत॑ते ॥ ५६ ॥ 
पद ° -विषयाः । विनिवतन्ते । निराहारस्य । देहिनः । रसवज । रसः । 
मपि । शरस्य । परं । दृष्टवा । निवतेते 
पदा ०-( निराहारस्य, देहिनः ) विषयों के साथ इन्धियों का सम्बन्ध 
न करते हुए मी श्य जीवात्मा फे ( भिषयाः) विषय ( विनिवर्तन्ते ) 
निदत्त शेजाते हे, ब९ विषय ( रसपजं ) रस की ठेष्णा गोडकर निहत 
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होते ह भरात्‌ जष उसकी इन्द्रियों का विषयों क साय सम्बन्ध नहीं रशता 
उस समय उसको विषर्योके रस क। विचार बना रहता है, इसलिये 
रसवज फहा हे ( रसः, अपि, श्रस्य ) रस भी इसको ( परं, दृष्टवा ) 
पर को देखकर ८ निवतेते ) निरत होजाता है श्र्थात्‌ परमात्मह्षान के होने 
पर उसको विषयों पे रस प्रतीत नदीं होता ॥ 

यततोह्यपि केन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


इद्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥ 

पद्‌०-यततः । हि ¦ अपि । कौन्तेय । पुरुषस्य । विपक्ितः । इन्दि 
याणि । प्रपाथीनि । हरन्ति । प्रसभं । पनः ॥ 

पदा ०-हे कौन्तेय ! ( यततः, हि, श्रपि ) यत्न करते हए भी 
( पुरुषस्य, विपश्चितः ) विङ्गानी पुरुष के ( मनः) मन को ( प्रसमं) 
बलात्कार (प्रमाथीनि, इद्रियाणि) प्रपथनशील इन्द्रिय ( हरन्ति) हर लेते 
है अथात्‌ इन्द्रिय ेसे परमाथी हे कि सदैष उद्र गवाल्े रहते हें भौर मरन 
को वह बलात्कार विषयों की ओर लेजाते रै, निस्का उपाय भगे के 
शछरोक पे बतलाया गया है किः- 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येद्धियाणि तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 


पद्‌ ०-तानि । सवांणि । संयम्य । युक्तः । श्रासीत । मत्परः । वशे । 
हि । यस्य । इद्दियाणि । तस्य । प्रह्वा । प्रतिष्ठिता ॥ 

पद्‌ा०-( तानि, सवाणि ) नो उन सब इन्दिरा का ( संयम्य ) 
सप करके ( युक्तः ) समाहित मन वाला ( मत्परः ) मेरे मन्तव्य को 
मानन वाला ( आ्रासीत ) हे ( वशे, हि, यस्य, इन्द्रियाणि ) जिसकी इन्द्रिय 
वशीभूत ३८ तस्य, भहा) उसकी बद्धि { प्रतिष्ठिता ) म्थित होती हे 
अथात्‌ उस इष क बुद्धि विष्यो फी रोर नहीं जाती ॥ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 


संगात्संजायते कामः कामांत्रोधोऽभिज।यते ॥ ६२ ॥ 
१द्‌ ०-भ्यायतः। विषयान्‌ । पसः । संगः । तेषु । उपजायते । सङ्गात्‌ , 
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संजायते । कामः । कामात्‌ । कोधः । श्रमिजायते । 
पदा ०-( त्रिषयान ) विष्यो का ( ध्यायतः ) ध्यान करते हुए (पुंसः) 
पुरुष का ¦ तेषु । उनमें ( सङ्गः, उपजायते ) सङ्ग होता ८ संगात्‌ ) संग से 
( कामः ) काम ( संजायते ) उत्पन्न होता ( कामात्‌ ) कमि से ( क्रोधः) 
क्रोध ( अभिजायते ) उत्पन्न होता हे ॥ 
करोधाद्रवति संमोहः संमोहात्स्छतिविभ्रमः । 
स्छतिभरंशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशालणश्यति ॥६३॥ 
पद ०-क्रोधात्‌ । भवति । संमोहः । संमोहात्‌ । स्मृतिविभ्रमः । 
स्पृतिभरंशात्‌ । बुद्धिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ । प्रणश्यति ॥ 
पदा ०-(करोधात्‌) क्रोध से ( संमोहः ) मोह (भवति) षटोता (संमोषात्‌) 
मोहसे . स्पृतिविथ्रमः,) स्मृति कानाश होतो ( स्परतिभंशात्‌ ) स्¶ृति 
के नाशसे ( बुद्धिनाशः) बुद्धि का नाश होता, श्चीर ( बुद्धिनाशात्‌ ) 
बुद्धि के नाश से मनुष्य ( प्रणश्यति ) नष होजाता हे ॥ 
रगद्धेषविथुक्तंस्तु विषयानिन्ियेश्वरन्‌ । 
्ात्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 
पद०-रागद्रेपवियुक्तैः । त॒ । विषयान्‌ । इन्दियैः। चरन्‌। भ्ात्मवश्ये। 
विधेयात्मा । प्रसादं । अधिगच्छति ॥ 
पदा०-(तु) जो पुरुष ( श्राटपवश्येः ) अपने वशीभूत ( रागदरेष- 
वियुक्तैः, इन्द्रिये ) रागद्रष से रहित इन्द्रियों द्वारा ८ विषयान्‌, चरन्‌ ) 
विषयों को भोगता है बह ( विधेयात्मा ) वशीकृत मन बाला ( प्रसा 
श्रधिगच्छति ) प्रसन्नता को प्राप्त होतार ॥ 
सं०-ननु, चित्त के प्रसाद से क्या लाभ होता हे ? उत्तरः- 


प्रसादे सवदुःखानां हानिस्सयोपनायते । , 
प्रतन्नचेतसो ह्या बुद्धिः पयंवतिष्ठते | ९५ ॥ 
पद ०-प्रसादे । सर्वदुःखानां ' हानिः । श्चस्य.+ उपजायते । पसम्न- 


चेतसः । हि। भाश । वद्धिः । प्रयंवतिष्ठते ॥ 
धदा०-(परसादे) चित्त फे प्रसःद~पसन्न हने पर (भस्य) स जीषात्मा के 
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(८ सबेदुःखानां ) सव दुःखो की ( हानिः, उपजायते ) हानि होकर ( पसम- 
चेतसः ) प्रसन्नचित्त वाले की ( हि) निश्वयकरके बुद्धि (श्रा) शीघ्र 
( पयंवतिष्ठते ) स्थिर होती है, थरौरः- 


नासित बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शानतरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पद ०-न । रस्ति । बुद्धिः । श्रगक्तस्य | न। च | श्रयुक्तस्य | भावन, 
न । च । भरमावयवः । गान्ति; । अशान्तस्य । कृतः । सुखं ॥ 
पदा०-( अयुक्तस्य ) जो वशोभूत मन वाला नहीं है उसे (बदिः) 
वद्धि (न, अस्ति , नहीं होती: न, श्रयुक्तस्य ) न अयुक्त पुरुष की 
( भावना ) निदिष्यासनरूप चित्तषत्ति होती है ( च ) ओर ( अरम, वयतः ) 
बिना माव्ना बले को ˆ शान्ति) शान्ति (न) नहोंष्टोती (च) श्रीर 
( अशान्तस्य ) श्रशान्त को ( सुखं, कृतः ) सुख फां भ्रथात्‌ अशान्त 
पुरुष को चख नष्टीं होता ॥ 
सं०-ननु, अयुक्त पुरुष को बुद्धि क्यो नीं होती  उत्तरः- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनाऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुनांवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
पद ° -इन्द्रियाणां । हिं । चरतां । यत्‌ । पनः । अनुविधीयते । तत्‌ । 
भरस्य | हरति । प्रह्नां। वायुः । नावं । इव | भम्भसि ॥ 
 प्दा०-(हि)निश्चयक्ररके( इन्द्रियाणां ) इच्िर्यो के ( चरतां ) विचरत 
हुए ( यत्‌ ) जो ( मनः ) पन (अनुविधीयते ) उनके पी होड दिया जातां 
हे (तत्‌) बह ( श्रस्य ) इसकी (भ्रह्ां ) बुद्धि को ( हरति) हर लेता है ( इव ) 
जेसे ( वायुः ) वायु ( श्रम्भसि ) सुद्र में ( नावं ) नौकाकोहर लेती हे॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगरदीतानि सवशः । 


इद्ियाणीद्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिना ॥ ६८ ॥ 
पट ०-तस्मात्‌ । यस्य । महाबाहो । निष्हौतानि । सवशः । इन्द्रि 
याशि । हृन्द्रियारथेभ्यः । वस्य ) प्रज्ञा ! प्रतिष्ठिता ॥ 
पदा ०-( महावाहो ) हे षडे बल वाले भजन ! ( तस्मात्‌ ) इस 
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कारश ( यस्य, इन्द्रियाणि ) जिस पुरुष के इन्द्रिय ( इन्दियार्थेभ्यः ) विषयों 
से ( सर्वशः, निश्ीतानि ) सब भ्नोर से रुके हए ह ( तस्य, प्रहा) 
उसकी बुद्धि ( प्रतिष्ठिता ) स्थिर होती हे॥ 
या निशा सषेभूतानां तस्यां जगति संयमी । 
यस्यां जाग्रति मूतानि सा निशा पश्यतो युने ॥ ६६॥ 

पद०-या । निशा । सवभूतानां । तस्यां । जागर्ति । संयमी । यस्यां । 
जाग्रति । भूतानि । सा । निशा । पश्यतः । युनेः॥ 

पदा --( सवभूतानां ) सब्र पाणियों की (या, निशा) जो त्रि 
( तस्यां ) उसमे ( सयमी, जागर्ति ) संयमी जागता भोर (यस्यां, जाग्रति, 
भूतानि ) जिसमें अन्य प्राणी जनागतेहे( सा) उसको ( निशा) रत्री 
( पश्यतः, रुने: ) मननशील पुरुष देखता है ॥ 

भाष्य-ईस शोक का आशय यष्टहेकफि जिन सांसारिक विष्यो मे 
लगे हुए संसारो लोग जागते है उनमें संयमी = जितेन्द्रिय पुरुष सोता है 
र जिनमे संयमी जागता है अथात्‌ शपदपसम्पन्न है उने संसारी 
लोग सोते है, इस शोक में स्पष्ट रीति से शमदमादि साधनों का 
विधान किया गया हे। 

मायावादि्यो ने इसके यह अथं कयिहैकि जो अपने श्रापको ब्रह्म 
जानता है वह जागता श्रोर जो श्रषनेको ब्रह्म नहं जानता वहसोतारै यह 
र्थं ऋोक के णय से सवथा विरुद्ध है, क्योकि “ध्यायतो विषयान्‌ 
पुंसः संगस्तेषूपजायते ” गी० २ । ६२ इत्यादि श्चोकों मे स्पष्ट र कि 
यषां चित्तटत्ति का निरोध कथन किया गयाहैन कि स्वयं बह्य बनकर 
जागना श्रौर श्रन्यथा सोना, यदि एेसा क्लेतवा तो अग्रिम शोक पे इस पकार 
की निश्चलतां वणेन न ङी जाती, जेसाकिः- 


आपूयेमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सरवे स शान्तिमाप्रोतिन कामकामी।७० 
पद ० -श्रापूयमाणं । भचलमतिष्ठं । समुद्रं । भाषः । परविशन्ति। यत्‌ । 
तद्त्‌ । कामाः। यं ।मविशन्ति। सर्वे । सः । शान्ति। भामोति। न । कामकामी 
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पदां०- (समुद्रं ) समुद्र को (श्रापः) जल (यद्रत्‌) निसप्रकार अषिश- 
न्ति ) पवेश करते ‡, बह कैसा समुद्र है जो ( श्राप यमाणं, भ्चलपरतिषठं) 
सब भ्रोरसे भराभर श्रौर जिसकी भचलपतिष्ठाहै श्रथात्‌ जो पनी 
प्यादा को उन्लंघन नहीं करता तदत्‌) उसके समान ( कामाः) कामनायें 
(यं, भविशन्ति) निसको प्रवेश करती हं (सः, शान्ति. भ्राप्नोति) वह शान्ति 
को पराप्त होताहे (न, कामकामी ) काम की कामना करने बाला शासित 
को प्राप्न नहीं होता । 
विहाय कामान्‌ यः सरवानपुमाश्चरति निःस्पृहः । 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ५७१ 
पद० - विहाय । कापान ¦ यः । सवान । पुमान्‌ । चरति । निःसृहः। 
निम॑मः । निरहंकारः । सः । शान्ति । श्रधिगच्छति । 
पदा०-(यः, पुमान ) जो पुरूष (सत्रा , कामान्‌ , विष्य) सब कामना- 
मों को दोड़्‌ (निःस्पृहः) निरिच्छित होकर (चरति) विचरतः (निमेषः) बिना 
ममता बाला ओ जो (निरहंकार ) श्रहंकारसे रहित र (सः, शान्ति, 
अधिगच्छति) वह शान्तिको प्राप्तहोता ह ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नैनां प्राप्य त्रिह्यति । 
स्थितास्यामेनकालेऽपि ब्ह्मनिंणरच्छति ॥७२॥ 
१द्‌० - एषा । ब्राह्यी । स्थितिः । पाथ । न। एनां । प्रप्य । विद्यति । 
स्थित्वा । अस्यां । श्रंतकाले । श्रपि । व्रह्मनिर्वांणं । ऋच्छति ॥ 
पदा०- हे पाथ } (एषा, ब्रह्मी. स्थितिः)जो यह ब्रह्म विषयिणी स्थिति 
( एनां, प्राप्य ) इसको प्राप्न होकर ( न, विदु्ति ) मोहको प्रप्ठि नीं 
होता ( स्थित्वा, स्यां , श्र॑तकाल, श्रपि) इसमे श्रंतकालमेंभी स्थिर 
होकर ८ ब्रह्मनिर्वाणं ) ब्रह्म पे जो गति = तद्धमेतःपत्तिरूप युक्ति उसको 
( च्छति ) भराप्र होता हे ॥ 
भाष्य स्वापी शं० चा० इसका यह अथे करते ह #ि “ एषाय- 
0 ® 
थोक्तानाद्ची बह्णिभवेयंस्थितिः सर्वकरमसंन्यस्य ब्रहमरूपेणेवा- 
वस्थानमित्येतत्‌, हे पाथ ! नेनांस्थिति प्राप्य लभ्भ्वान विभु 
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ह्यति न मोहं प्राप्नोति यह जो पूर्वोक्त ब्रह्म विषयक स्थिति कथन 
कीगं १ वह सव क्मोको दोडकर ब्रह्मरूपसे स्थिरष्टोने का नाम 
“ब्रह्मी स्थितिः; रै. उनका यह कथन ठीक नही, क्योकि एवंविध ब्रह्म चन- 
जाना श्स श्लोक मे कथन नहीं किया गया, यदि इसे प्रकार ब्रह्म बनजाना 
इस शोक का श्राशय होता तो पूवं शोक मे सव कामना को चोडने से 
जो शान्ति कथन की है उसकी सङ्गति इसके साथ न मिलती अौर नाही 
इृद्ियों के निरोध ते शान्तिका कथन किया जाता, इद्धियों के निरोध 
से शान्ति फा कथन करना इसत बात को सिद्ध करता हे कि निष्कमेता से 
ब्रह्म बनने फा कथन इस प्रध्याय मं नही किन्तु परमतत्मा के गृण 
धारण करने से जो तद्ध मंतापत्तिरूप ब्रह्म मे स्थिति है उसी का नाम यं 
“(्राह्मीस्थिति'" है ॥ 


इति श्रीमदार््यमुनिनोपनिषद्ध, श्रीमद्रगवदरीतायोग- 
प्रदीपाय्यमाष्ये, सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः 


५ च ~~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सं°-नवु विहाय कामान्‌ यः स्ान्पुमांश्चरति निःसह" 
गौ०२।७१ श्रननहाति यदा कमार्‌ सर्वांस्‌ पाथं मनोगतान्‌" 
गी° २।५५ इत्यादि शोको मे निष्कामता का महत्व वणेन किया गया, भौर 
“ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ” य. 
२१।१८ ^ नायमात्मप्रचनेन लभ्यो न मेषया न बना 
भरुतेन" क2० ६।२३ इत्यादि वेदोपनिषदो मेँ भी यष्ट पाया घता है 
कि केवल इ्ञानसेयुक्तिहोतीरै फिरक्मेकी क्या भावश्यकना ? अनौर 
“नेहाभिकमनाशोऽसति प्रस्यवायो न विद्यते? गी० २। ४० इत्यादि 
शोको मे जो कमयोग क्षा कथन किया गधा है उसक्षा क्या फल भर्थात्‌ केश्ल 


वती केऽध्यायः ,-३। 


ह्ञानसे ही धमे, अथ॑, काम, मोक्ञ की भासि होसकती रै किर कर्मो 
फे करने से व्या भयोजन १ इस आक्षेप संगति से यह कमयोगाध्याय 
परास्म्य किया जाता रै :- 

अजन उवाच 


ज्योयसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिजनार्दन । 
तक्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
पद०-जञ्यायसी । चेत्‌ । कमणः ते । मता । बुद्धिः । जनार्दन । 
तत्‌ । फं | कमणि । घोरे । मां । नियोजयसि । केशव ॥ 
पदा० “वैज नेस्यते याच्यते इति जनादंनः"-जो सब 
जनों से प्राथना कियाजाय उलका नाम ““ जनार्दन " है ( जनार्दन ) 
हे कृष्ण ! ( चेत्‌ ) यदि (ते) तुमको ( कमणः ) कर्मो से ( ज्यायसी ) 
बडी (बुद्धिः, मतां) न्य कोई बुद्धि प्रतीत होती है (तत्‌) तो 
फिर (घोरे, कमणि, पां) पुमे घोर कर्णा पे (कि, नियोजबसि ) क्यों 
भोदते हो भर्थात्‌ “विहायकामान्‌ यः सवान्‌” इत्यादि शोके मे जो 
कामना का त्याग कथन किया है उससे षिरुद्र “युद्धोद्धिमरणं श्रेय? 
इत्यादि कर्मो मे पुमे कथो फसातिषहो। द 
व्यामिश्रेणेव बाग्येन बुद्धि पोदयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो ऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
पद ०-ग्यामिश्रेख । इष । वाक्येन । बुद्धि । मोहयसि । हव । पे । 
तत्‌ । एकं । बद्‌ । निश्चित्य । येन । ज्रयः । अहं । भमुवां ॥ 
पदा०-( व्यामिश्रेण ) मल्ले हुए ( वाक्येन ) वाक्य से (मे) 
मेरी ( बुद्धि) बुद्धि फो ( मोहयसि, इव ) मोह के समान कुररहेशो 
( तत्‌ ; इसलिये (एक, वद, निधधित्य ) निशयकरके एक बात इदो (येन) 
निससे ( अहं ) यै ( भ्रयः ) कल्याण को ( भसय ) पराप्त होऊ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


लोकेऽस्मिन्दिषिधा निष्ठा पुश प्रोक्ता मयाऽनघ. 
ज्ञानयोगेन साख्यानां कमयोगेम योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्ष 
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पद०-लोके । अस्मिन्‌ । द्विविधा । निष्ठा पुरा । परोक्ता । पस 
अनघ । ज्ञानयोगेन । सांख्यानां । कमेयोगेन । योगिर्ना ॥ 
पदा०-( श्रनध ) हे निष्पाप | ( भस्मन्‌, लोके ) इस लोकम 
( द्विषिधा, निष्ठा) दो प्रकार का निश्चय ( पुरा, मया, भोक्ता ) प्रथम मेने 
कहा रे (ज्ञानयोगेन, सांख्यानां ) जो सदसद्विबेचन करने बाले सस्ी लोग 
है उनकी हानयोग से श्रौर ८ कमंयोगेन ) कमयोग से ( योगिनां ) योगि्यो 
दी निष्ठा कथन की रै॥ । 
न कमंणामनारभानेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
पद्‌०-न । कमणां । अनारम्भात्‌ । नेष्कम्यं । पुरुषः । श्रश्नुते। न । 
च । संन्यसनात्‌ । एव । सिद्धि । समधिगच्छति ॥ 
पदा०-( कमणां › कर्मो फे ( अनारम्भात्‌ ) आरम्भ करने से बिना 
( नेष्कर्म्यं ) निष्कमेता फो ( पुरुषः ) पुरुष ( न, भ्रश्नुते ) नहीं पासक्ता 
( न) च ) भीर न ( संन्यसनात्‌, एव ) संन्यास से ही ( सिद्धि ) सिदि 
को ( समधिगच्छति ) प्रप्र होसक्ता रै ॥ 
भाष्य -युरष संन्यासी भी तमी कहला सक्ता है जव पथम कमं करके 
फिर उनका त्योग करता रै, त्यागमात्र से कोर सिद्धि को प्राप्न नदीं होता 
किन्तु उस कमम निपुण होकर फिर उसफे फल फ हच्छा न करके 
सिद्धि को भप्त हता ₹ै॥ 
सं ०-भवब कर्मो फे करने मे अन्य युक्ति कथन करते है - 
न हि कधित्तणएमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कायते ह्यवशः कमं सर्वैः प्रकृतिजैः ॥ ५ ॥ 
पद °-न । हि । कथित्‌ । क्षणं । शपि । जात॒ । तिष्ठति । श्रम्‌ । 
कायते । हि । भरवशः । कर्म । सवः । प्रकृतिजैः । गुणैः ॥ 
पदा ०-{ नातु ) कदाचित्‌ ( करिचित्‌ ) फोर एक ( प्ण, पि ) 
च्रणभर मी ( भ्रकमकृत्‌, न, हि, तिष्ठति ) कमे से विना नीं रहसक्ता 
( अषृविलेः, शणः ) भषति से उत्पन्न हुए जो सल, रज, तभ आदि यण 
ह शवसे ( काय्यंते, हि, अवशः, कर्मं ) कमं अवश्य कराया जाता. ॥ 


वतीयोऽध्यायः ६७ 


भाष्य-प्रकृति फे जो उक्त गुण हं उनका अवश्य कमो क्षी भोर 
वाह होता हे इसलिये पुरुष निष्कम कदापि नहीं होसक्ता, भीर नी 
उनका बनावदी निरोध करफे मन से कमं फरते रहते रै बह पिध्याचारी है, 
नेसाकषि अग्निम छोक मे कहा है किः- 
कर्मेन्दियांणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इद्ियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
पद ०-कर्मेन्ध्ियाणि । संयम्य । यः । भरास्ते | मनसा । स्मरन्‌। 
इ्दियाथान । विमृदासमा । मिथ्याचारः । स । उच्यते ॥ 
पदा०-(यः) जो ( कर्मेद्धियाणि ) हस्तपादादि कर्मेन्धियां को 
( संयम्य ) रोक फर ८ श्रास्ते ) स्थिर रोता है बह ( पनसा, इद्दियार्थान्‌ ) 
मनसे इृच्िर्यो के अर्थोको ( स्मरन्‌ ) स्मरण करता श्रा ( विमूढात्मा) 
मोह से मूढ शतमा ( मिध्वाचार ; सः, उच्यते ) मिथ्या भचार वाला 
कृहाजाता है, इससे पायागया कि कर्मोका करना भावश्यक है, क्योकि 
शरीरधारी कदापि निष्कमीं नदीं हासक्ता ॥ 


यस्तिद्धियाणि मनसा निमम्ारभतेऽजुन । 
कमेन्ियेः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
पद०-यः । तु । हृन्दरियालि । मनसा । नियम्य । भारभते । अजेन । 
कर्मन्धियेः । कमयोगं । असक्तः । सः । विशिष्यते ॥ 
पदा०-हे भ्रजन [ (यः, तु) नो तो ( श्ट्दियाणि, मनसा, नियम्य) 
इर्यो को भनसे रोककर ( भसक्तः) कर्मा कफे बन्धन को माप्तन 
होता हुश्रा ( कर्मेन्द्रियैः, कमंयोगं, भारभते ) कमेन्धियों से कमयोग शा 
द्मारम्भ करता है ( सः, विशिष्यते ) बह सष से विशेष गिना जाता रै॥ 
नियतं ऊर कमं सं कमं ज्यायो ह्क्मणः । 
शरीरयात्रा ऽपि च ते न प्रसिष्येदकमणः ॥ ८ ॥ 
पद्‌ ०-नियतं । र । कमं । स्वं । कमं । ल्यायः । हि । अकर्मणः । 
शरीरयात्रा । भरपि । च । ते | न । पसिध्येत्‌ । अकमणः ॥ 
पहा०-( त्वं ) हम (हि) मिथयकरके ( नियतं, इङ, कमे ) कर्मो 
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क्ते निवमपूर्वक करो ( भक्मणः ) कमः न करने से ( कपर, ज्यायः ) कमे 
करना भ्ठ हे ( च ) क्योकि ( ते, भक्षमेणः, शरीरयात्रा, अपि ) कमन 
करने से तेरी शरीरयात्र भी ( न, पसिध्येत्‌ ) सिद्ध न होगी ॥ 
भाष्य-कमयोग को प्नाननिष्ठा से अधिक बोधन करने फे किये 
यह कथन किया गया है कि यदि सवं कमं दोडकर केवल हहाननिष्ठा ही 
भेष्ठ होती तो उसी से मनुष्य की शरीरयात्रा भी सिद्ध होज।ती पर णेसा 
नहीं हेता, इसलिये कर्मो का करना आवश्यक है, अर ब्रात यह हे 
कि कमे बन्धन का हेतु यज्ञादि क्मोसे अन्यत्र होते भरनो य्गा्ं 
कमे क्रिये जाते हे यह बन्धन का हेतु नही होते, इसी भावो भागे 
कयन करतेहैक्िः- 
यज्ञायाकमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
तदथ कमं कोन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ६ ॥ 
पद ०-यङ्गाथात्‌ । कमणः । अन्यन्न । लोकः । अयं । कर्मबन्धनः । 
तदर्थं । कमं । कौन्तेय । युक्तसङ्ः । सभाचर ॥ 
पदा०-( यज्ञात्‌, कमणः ) यत्न फे निमित्त जो फमं॑किये जाते है 
उनसे ( अन्यन्न ) भिन्न ( श्रयं, लोकः ) यह कर्मा का अधिकारी ननस- 
दाय ( कमेषन्धनः ) कर्मो" के बन्धनवाला होता है ( कोन्तये ) हे भरनैन 
( तदथं ) यङ्ग के अयं (युक्तसङ्गः) कर्मों का सङ्ग दोढकर ( कम, 
समाचर ) निष्कामकमे कर ॥ 
सं०-भ्रव उक्त.श्रथपेश्रौर हेतु कथन करते रैं :- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
नेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्ति्टकामधुक्‌ ॥ ९० ॥ 
पद ०-सहयह्नाः । प्रजाः । सृष्ट्वा । पुरा । उवाच । प्रजापतिः| 
श्ननेन । प्रसविष्यध्वं । एषः । वः । स्तु । इष्टकामधुक्‌ ॥ 
पदा०-( सहङ्चाः ) यष के साथ (परनाः, सृष्टा) प्रजा को 
रचकर ( भुरा ) पूवेकाश्च मे ( परजापतिः, उव्राच ) प्रजापति बोला (अनेन) 
इस यद्ग से ( प्रसविष्यध्वं ) हुम बदो-फेलो ( एषः ) यह यह (षः) 
दुमो ( ईकामधुक्‌ ) एष्ट कामनाभों के देने वाला हे ॥ 


तृतीषोऽ््याथः ४९ 


भाष्य प्रजापति से भाशय यषां श्वर काहे, जव शेश्वर मे सषि 
रवौ तो यह्घ फे साथ रची ओर उस सष्टिको रचकर यष्ट काकि हुम 
इस यद से षदो, यह कहना उपचार से है जिसका आशय उसकी राहा 
पालन का रै, नेसाकि :-- 

यत्पुरुषेण हविषा देवा यन्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाञ्यं भ्रीष्पहष्मः शरद्धविः ॥ 
यजु० ३१ । १४ 

दर्थ-जव परमात्मा के साय देवताश्नों ने यज्घ छिया तव वसन्त उस 
यङ्ग का भाज्य, ग्रीष्म इन्धन--जलाने का साधन भौर शरदकाल इवि 
था, जैसे परङृतिरूषी य़ की सामग्री यहां उपचार से वणन कीगरं 
है श्सी भरक।र गीता में सष्टि के साथ यक्ष को उत्पन्न करना उपचार 
से वणेन कियाद, जो मुख्य न हो उसको “उपचार” कहते र भर्थात्‌ 
अलंकार के श्रथ उपचार के, जेसाकषि नदी फे बह्ने से कहा जाताहे 
कि नदी इबाना चाहती रै, यहां इच्छा करना जड़ नदी में नदीं हे केवल 
अलङ्ार से एसा कहागया हे, इसी का नाम (“उपचार है ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयतः श्रेयः परमवाप्सछयथ ॥ ११॥ 

पद्‌ °-देवान्‌ । भ।वयत्‌ । चनेन । ते । देवाः । भावयन्तु । बः | 
परस्परं । भावयन्तः । भ्रयः । पर । भवाप्स्यय ॥ 

पदा ०-( अनेन ) इस यज्ञ से ( दवान) दिदरानों फो ( भावयत्‌ ) 
बदाभो भोर (ते, देवा )वे द्द्रान्‌ (वः) तुमको ( भावयन्तु ) दा 
( परस्परं, भावयन्तः ) इस प्रकार एक दृसरे को बहते हुए ( श्रेयः, परं, 
न्मवाप्स्यथ ) परमभ्रेय-कन्याण फो प्राप्न होगे ॥ 

भाष्य-'दीग्यतीति देषः इस व्युत्पत्ति से देव" शब्द के भथ यहां 
बिद्रान्‌ तथा भावाय्यं भोदिकों के र, नेसाक़ “ञ्आचाय्येदेषो भव" 
इत्यादि वाक्यो म पायां जाता है, किसी धूय्यादि शड्‌ देष अथवा 
अप्रसिद्ध बन्दरादि देषो के नदी, पोषि. (सरमे यह कथन किया गवा 
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हैकियहसे मदे को बद़ाभो अर देव भरसल्र हुए ठुमको षदे, 
यह कथन इस बात को सिद्ध करतार कि यजसे तुम भाचाय्यादि 
बिहान देवों शी प्रसन्लता उपलबन्ध करो भोर वह प्रसन्नं होकर तुमको 
षटवे, एवंविध परस्परषणी सहायता से यषां देव शब्द से विदानो 
काही तात्पयं है, स्वा० शङ्राचा्यादि भाष्यकारो ने यहां अप्रसिद्ध 
इन्द्रादि देव लिये है जो सङ्गत प्रतीत नहीं होते, क्योकि इन कों में 
देवश्चण चुका देने का प्रकार कथन किया गया है ॥ 
इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यते यज्ञमाविताः। 
तैद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो युक्तं स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
पद ०-दइष्टान्‌ : भोगान्‌ । हि । वः । देवाः । दास्यन्ते । यद्नमाविताः | 
तैः । दत्तान्‌ । प्रहाय । एभ्यः | यः । भुक्तं । स्तेनः । एव । सः ॥ 
पदा ०-( यज्ञमविताः, देवाः ) यक्घ से भरसन्न क्षिय हए देव (वः) 
तुमको ( इष्टान , भोगान्‌ , हि, दास्यन्ते ) निश्चकरके इष्टमोग यी देगे (तैः, 
दत्तान्‌ ) उनके दिये हुए भोगों को ( एभ्यः, श्रपरदाय ) इनको न देकर 
( यः, भक्तं ) नो भोगता हे ( सः ) वह ( स्तेनः, एव ) चौर दही है ॥ 
भाष्य-देवनविद्रान्‌ लोग जव यज्घ से प्रसन्न किये जातेहंतो ट 
भोगों कोदेतेहे अथात्‌ व्िद्रानोंकी हृष सेदही मनुष्यों कोष्ट भोग 
मिलते हें भौर बह विद्वान्‌ निष्कापकर्पादि यज्ञो से पसन्न हेते है भौर जो 
लोग उनकी प्रसन्नता से बिना अर्थात्‌ देवश्छण बिना चुकायेदही भोग 
करते हं वह चौर हे ॥ 
यत्शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते स्वंकिखिविषैः। 
भुंजते ते वधं पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
पद ० -यहगिष्टाशिनः । सन्तः । च्यन्ते । सवकिल्विपैः । अु्जते । 
ते । ठु । भ्रं । पापाः । ये । पचन्ति । भतमकारणात्‌ ॥ 
पदा०-( यहशिष्टाशिनः ) यद्गशेष का भोजन करने वाले ( सन्तः ) 
सतपुकूष ( सव॑क्रिन्विषैः, शरश्यन्ते ) स्र पापों से ूट जाते है ( ते, पापाः) 
कह पापी लीग (भं, युल्जते ) पाप का भोजन करते ह (ये, पचन्ति, भाल- 
कारणाद्‌ ) जो भपने ही लिये पति है ॥ 


वतीयोऽध्यायः ७१ 


भाभ्य-इस शछोकपेजो लोग देवच्छण नरह उतारते उनको पपी 
कथन किया गया है अर्थात्‌ जो केवल अपने लिये षी द्रव्योपाेन करते 
भौर देव विद्वानों शी सेवा नटीं करते वष्ट पाप काभरन्न खाते, इससे 
स्पष्ठ पाया जाता क्कि उक्त छोक देवक्रण चुकाने का वणेन करते हे, 
यदि पौराणिक इन्द्रादि देवो का इनमें कथन होता तो यन्न का शेष भोजन 
कछरनेसे क्या तात्पय्यं ? हपारे मरतयेतो यज्षरोष के रथं यहरहैकि 
विद्वानों को भोजन कराने के पश्चात्‌ जो शेष बच जाता है उसका 
नाम ““यह्गशेष"” हे 

सं ०-श्रव यत का प्रहत वणन करते हैः- 


अन्नाद्रवनिति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः । 


यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्धषः ॥ १४ ॥ 
पद ०-अन्नात्‌ । भवन्ति । भूतानि। पजन्यात्‌ । अन्नसंभवः । यजात्‌ । 
मधति । पजेन्यः । यघ्नः । कमंसग्रुदधवः ॥ 
पद्‌ा०-{ अन्नात्‌ ) अन्न से ( भूतानि, भवन्ति ) भूवन माणी होते 
( पजन्यात्‌, अन्नसंभवः ) मर्धो से यन्न उत्पन्न होता ( यह्वात्‌, भवति, 
पजेन्यः ) यक्ष से पजन्य = पेष हते र ( यहः) यक ( कमसषुद्बः ) 
कमं से उत्पन्न होता हे ॥ 


कमं ब्रद्ोडवं विद्धि बह्यात्तरसमुदधवम्‌ । 
तस्मात्सवगतं ज्य नित्य यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


पद्‌ ०-कमं । ब्रह्मो द्धं । विद्धि । ब्रह्म । अक्तरसप्ु द्वं । तस्मात्‌ । 
सवंगतं । ब्रह्म । नित्यं । यज्ञे । प्रतिष्ठितं ॥ 

पदा ०-( कमे, ब्रह्मोद्वं, विद्धि ) कमे फो ब्रह्मलन्वेद्‌ से रतप 
हृभा जानो भ्रीर ( ब्रह्म ) वेद ( अक्तरसथ्रुद्धवं ) श्रक्तर परमात्मा से 
एत्पश्न ह भा है ८ तस्मात्‌ ) इसलिये ( सवगतं, रह्म ) सष वैदिकक्मो 
म उपयोगी होने से षेद ( नित्यं, यज्ग, प्रतिष्ठित ) निय यह पं प्रतिष्ठित 
माना जाता हे ॥ 

भाष्य-“ब्रह्म" शब्द्‌ के प्रथं यशांवेदके है, भौर स्वामी. शं° चा० 
नादि सश्र आक्षय्ये केव ही करतें भौर उसको यह मे .अतिधिति 
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शलिये पाना गया है कि यज्ञ वेदिक मन्त्र से बिना नीं होसक्ता ॥ 
एवं प्रतितं चक्रं नानुवतेयतीह यः । 
श्मधायुरिन्दियारोमो मोषं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 


पद्‌ ०-एवं । प्रवरवितं । चक्रं । न । अनुवत्तेयति । इह । यः । भधायुः । 
इ्दियारामः । मोषं । पाथं । सः । जीवति ॥ 

पदा ०-हे पाथं ! ( एवं, भवर्तितं, चक्रं ) हस प्रकार उक्त चक्र के 
प्रहत होने एर ( इह ) इस संसार में (यः) जो ( न, भ्नुवत्तयवि ) उसके 
अनुकूल वतांव नहीं करता बह ( अपायः ) पापरूपी जीवन बाला है भौर 
( इन्द्रियारामः ) इद्दियों मे है भाराम-रमण निसक। ( सः ) वह ( पोधं, 
जीवति ) बृथा जीता हे ॥ 

भाष्य-इस संस!रचक्र से तात्पय्यं यष्है कि परमात्मा से उत्पत्ति 
धालाजो षेद रै उससे कमं उत्पन्न होते उन कर्पा" से यज्ञ॒ उत्पन्न 
हेता भौर यद से मेधादि उत्पन्न होते रै भात्‌ श॒मकर्मो' से भ्रष्टे 
ठो द्वारा पेधादिक्षों की उत्पति होती हे उनसे भन्न भोर भन्न से पाणी, 
इस प्रकार यह सम्पूणं चक्र परमात्मा की वेदरूप आहा के भ्रधीन है निका 
वालन करना मनुष्यमात्र का कतव्य है । 


सं°-ननु “ अथात आत्मादेश एव आममेषाधस्तादासो- 
पर्टिदालां पश्चादापा पुरस्तादात्मा दक्तिएत आत्मोत्तसत 
श्रात्मेवेद ५ सवेमिति । स वां एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान 
एवं विजानननात्मरतिरासक्रीट आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
घ॒ स्वराड्‌ भवति तस्य सषुलोकेषु कामचारो भवति " 
बान्दो० ७। २५।२ 

अये-अ्रब इसके अनन्तर श्रता का कथन किया जातां रै, आत्मा ही 
ज्रषरठात्‌- नीचे, भत्मा ही उपरिषटात्‌-उपर, भात्या ही प्रात्‌-पीले, 
भीर भात्मा ही पुरस्तात्‌ भगे है, भत्मां दक्तिण दिशा, भाता शै 
उनकर दिशा मेहे, भषिक$ क्या नीचे ऊपर सवत्र अत्मा है, इस प्रकार 
देशत इभा, इस परार मानता हुभा, ह्य प्रकार जानन इमा, भतम 
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म रति=पीतिबाल, भासा पे क्रीडबाला, अ्रात्मा में योगवाला, भस्मापं 
श्रानन्द बाला पुरुष स्वरा = स्वयं राजा होजाता रौर सब लोकों पे खेष्ला 
चारी होकर विचरता है भयात्‌ सब दशा्थो पे भौर सब स्थानों पे बह स्वतन्त्र 
होता है, एसे पुरुष फ लिये पूर्वोक्त यज्ञ का चक्र कर्तव्य है वा नहीं ! उत्तरः- 
यस्तातमरतियख स्यादात्सतृसश्च मानवः । 
सन्येव च संतुष्टस्तस्यकार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
प१द०-यः । तु। आत्मरतिः । एव । स्यात्‌ । आत्मतृप्तः । मानवः । 
भ्मात्पनि । एव । च । सन्तुष्टः । तस्य । काय्यं | न । विधते ॥ 
पदा ०-^तु' शब्द्‌ सन्देह की निटत्ति के लियेश्राया है किं ( यः, तु) 
जो पुरुष ( आत्मरतिः, एव ) राला पं रति प्रीति वाला ३ (च) ओर 
( आत्मतृप्तः ) आत्मा में तृप्त (स्यत्‌) हे(च) श्रौर (यः, मानवः) जो 
मनुष्य ( आनि, एव, च, सन्तुष्टः ) श्रात्मा में दी सन्तुष्ट है ( तस्य, 
काय्य, न, विद्यते) उसके लिये साधनरूप कम की आवश्यकता नदीं ॥ 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवभूतेषु करिचिदथग्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


पद०-न)' एव | तस्य | कृतेन । अरथः । न । श्रकृतेन। इह । कश्चन । 
न । च । अस्य । सवभूतेषु । कचित्‌ । अरथज्यपाश्रयः ॥ 

पदा०-( तस्य ) उस परमात्मा रति बाले परुष का ( कृतेन ` 
काय्यं फे साथ ( भ्रयः ) भयोजन ( न, एव ) नहीं हे भौरना ही उसको 
( कश्चन ) कोर ( अदतेन ) कमं ॐ अभाव होने से प्रत्यवायसूप ˆदोष 
होत। है (न, च ) ओर न ( अस्य ) इसको ( सर्वभूतेषु) सव्र भूतो 
( कश्चित्‌ ) कोह ( श्रथेव्यपाश्रयः ) भथ वाला प्रयोजन होता है ॥ 

माष्य-श्नात्मरति वाला पुरुष साधनों से पार शेफकर साध्यरूप 
परमात्मा के साथतद्धपतापत्तिरूप योग को परापर होजाता है, इसलिये उसको 
साधनभूतकमे की भाव्रश्यकृता नहीं रहती) जो वह कमे करता है निष्काम 
कमं करता र, निष्कापकम फे श्रभिपायसेही कमं का प्रयोजन न रखने 
षाले उक्तदो श्लोक लिखेह, भोर यई भ्रागेका श्लोफ इस षातको 
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स्पष्ट वणन करता है कि आ्रात्मरति वाले पुरुष फो निष्कामकमं करने 
चाहिये, जेसाकिः- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
प्रसक्तो ह्याचस्कमं परमाप्रोति परुषः ॥ १६ ॥ 
पद ०-तस्मात्‌ । श्रसक्तः । सनतं । कार्यं । कमे । समाचर । भरसक्तः । 
हि । श्राचरन्‌ । कमे । परं । श्रांरोति । पूरुषः ॥ 
पदा०-( तस्मात्‌ ) इसलिये ( असक्तः ) संग फो द्ोडकर ( सततं ) 
निरन्तर ( काये, कमे ) कतव्य कमे ( समाचर ) भलेपरकार कर (असक्तः) 
संग फो दयोडुकर कमं करनेवाला ( पूरुषः ) पुरुष ( हि ) निश्चयकरके 
( कम, श्राचरन्‌ ) कमे फो करता हभ्ा (परं, आभोति) परब्रह्म को 
प्राप होता हे॥ 
सं°-नतु, “° व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव पे ” 
इस दितीय श्लोक मजो यह प्रश्न क्ियाथाकि तुम कदींकर्मोको रष 
कहते ओर कहीं निष्कमेता को श्रेष्ठ कहते, पेसे मिले हुए वाक्यों से मेरी 
बुद्धि फो मोह करते ह्य ओ्रररेसाही इस स्थान मेआकर शिया नो 
कर्मो' को अवश्य कतेग्य कथन करके फिर यह कटा कि “ युस्तातमरति- 
शवस्थात्‌'"-आात्मरति बाजे पुरुष को कमं की आवश्यकता नदीं, यर 
फिर श्रागे जाकर फहा कि निष्कामक्रमं करने वाला पुरुष परब्रह्म फो 
भाप होता दै १ इसका उत्तर यदै कि “तस्य कर्यं न विध्यते, इत्यादि 
श्लोकों मे जो निष्काप्कमं के अ्भिपायसे कर्मो का यभाव कथन क्षिया 
गया है बं वास्तव में कर्मोका त्याग च्भिपरेत नष्ट, इसी अभिमाय 
सेकदाटैकिः- 
कमेणेव हि संमिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ॥ २० ॥ 
पदं० -कपंणा । एव । हि । संसिद्धि । आस्थिताः । जनकादयः । 
लोकसंग्रहं । एव । अपि । सपर्यन्‌ । क्त" । रसि ॥ 
पदा०-( जनकादयः ) जनश्ञादि (कमला, एव कर्मो' ते ह (संसिद्धि) 
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सिद्धिको (आस्थिताः ) प्राप हप रै ( लोकसंग्रहं, ए, श्रपि ) लोक 
संग्रह फो भी ८ संपश्यन्‌ ) देखकर ( कतं, अहेसि ) तुपकमे करने योग्य श्े॥ 

माष्य-“तसय कार्य न विद्यते" इत्यादि श्लोकों मेँ जो निष्कं 
संन्यास का सन्देह उत्पन्न हृश्रा था उसकी निषटत्ति के लिये “ कृमणेष- 
हिसंसिद्धिमास्थिताजनकादयः इत्यादि शलोको म कर्मो की अरश्य- 
फतग्यता प्रतिपादन फी है, शङ्‌ रमत मे यह श्लोक इसलिये नही पटसक्रते 
कि उनके मते पोक्तरूपी अथं की सिद्धिके लिये फेवलक्नान ही अपेक्तित 
है कमे नहीं, स्वापी शं० चा० फे शिष्य पधुघ्ुदन स्वामी ने इस श्लोक को 
इस प्रकार लगाया है ङि जनक्रादि क्षत्रिय थे वह केवल कफमेसे ही सिद्धि 
फो प्राप होसक्तेये, इसलिये “कभणेवहिसंसिद्धिमास्थिताजनकादयः" 
कष्टा हे, इनके प्रतपं वंश्य ओर त्षजरियक लिये संन्यास का श्रधिकार 
नहीं, संन्यास का अधिक्रार कवल ब्रह्मणकोहीषरहे, इस अभिप्रायसे 
यहां ब्राह्मण से इतर वर्णा फो कमं की अवश्यकतेव्यता वणेन फीहै 
पर इनकी यह पौराणिक कल्पना गीता के अथं मे सङ्कत प्रतीत नदीं होती 
यदि जनक के चत्रिय होनेके ्रमिपायसेदही यहांकर्मोकी श्रवश्य कत्त 
व्यता प्रतिपादन कीजाती तो माने ^“ यद्यदाचरति श्रेष्ठः” इस र्वं 
श्लोक में श्रेष्ठ पुरुषा के लिये कां की प्रवश्यकसेव्यता न बतला 
जाती ओर नाही “नन मे पाथास्तिकन्तम्यं तरिषु लोकेषु किचन 
इस २२ बं श्लोक पं कृष्णजी करमां फी अवश्यकतेव्यता अपने लिये वणन कुरते 
धिक क्या, यह सारा श्रध्याय कर्मो की अवश्यकतेव्यता का भरा हृभारै, 
फिर यह सत्रियादिष्षो शो संन्यासाधिक्ार से निकालकर निष्कमंसंन्यास 
गीता से कंसे सिद्ध करसक्तं हे भ्रौर यदिपेसाही होता तो अजुनतो 
दतरियथा उसको संन्यास का उपदेश क्यों करिया जाता, सच तो यह 
है फि यह श्राधुनिक बेदान्तियों का निष्कमेपधानसंन्यास गीता के समय 
मेन था, इसलिये इन फा यह संन्यासविषयङानिष्कमेता का व्या- 
ख्यान निष्फल है ॥ 

सं०-हयारे पत मे “कमंणेष हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” 
एस श्लोक छो निम्नजिखित श्लोक क सथ सक्ति इस प्रकार हैकि 
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भेष्ठोँ को देखकर ही अरन्य लोग कमं करते रे, इसलिये कमं प्रत्येक पुरुष 
के लिये ्नवश्यकतेव्य हें :- 

यद्यदाचरति प्रेष्टस्तत्तदवेतरो जनः । 

स यल्ममाणं रुते लोकस्तदनुत्तंते ॥ २१॥ 


पद ०-यत्‌। यत्‌ । आचरति । भेष्ठः । तत्‌ । तत्‌ । एव । इतरः । 
जनः । सः । यत्‌ । प्रमाणं । रते । लोकः । तत्‌ । भनुवचैते ॥ 
पदा ०-( श्रेष्ठः ) श्रेष्ठ पुरुष ( यत्‌, यत्‌, भाचरति ) जो रभा. 
चरण करते है ( इतरः, जनः) अन्य पुरुष भौ ( तत्‌. तत्‌ ) उसीका भलुकरण 
करते है, भर्थात्‌ वैसा ही करते र ( सः ) बह घ्रेष्ठ पुरुष (यत्‌, प्रमाणं ,कुरुते) 
निष्को प्रमाण करते हँ ( लोकः ) मयुष्य ( तत्‌, अलुवत्तेते ) उसी का अ्दरु- 
घेन करते अथात्‌ उसके पी चलते है ॥ | 
न मे पाथांसिति क्त्यं त्रिषु लोकेषु शिचन । 
नानवा्रमवापतम्यं वतं एव च कमणि ॥ २२॥ 
पद्‌०-न । मे | पाथं । अस्ति| करव्यं । त्रिषु । लोकेषु । किंचन । 
न । श्रनवाघ्ठ | अ्रवाह्षव्यं । वते । एव । च । कमणि । 
पदा०-८ पाथं ) हे अलुंन ! ( मे ) युको ( त्रिषु, लोकेषु ) तीनों 
लोकं मे ( किंचन, कव्यं, न, अस्ति ) कोई कत्तव्य नही है ( अनवाप्तं ) 
जो वस्तु प्राक्तनो एेसी कोर वस्तु ( अवाप्यं) प्राप करने योग्य नहीं 
( वरते, एष, च, कमणि ) फिर भी मेँ कर्मो पे अवश्य वतेता हूं अर्यात्‌ 
कमे करता ह ॥ | 
यदि ह्यहं न वतयं जातु कमस्यनन्दरितः । 
मम वर्मानुवत्तन्ते मनष्याः पाथं सवंशः ॥ २३ ॥ 
पद ०-यदि । हि । अहं | न । वर्तेयं । जातु । कमणि । अतद्धितः | 
भप । वले । भतुवसेन्ते । मनुष्याः । पार्थं । सवशः । 
पद्‌।०-( जातु ) कदाचित्‌ (कमणि अतन्द्रितः, अहं ) कर्मो मे निरालस 
मै यदि ( कमणि, न, पर्तेयं ) कर्मो" पे न पत हेडः तो हे पाथ! (भनुष्याः, 
सवशः ) सब मलुभ्य (मम, वत, भवुदर्वन्ते) मेरे ही भागं कां भनुबसन = 
अनुकरण करेगे, इसलिये एमको कमो का अनुष्ठान श्रवश्य कलंञ्य र ॥ 
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उत्सीदेयुसिे लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कत्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
पद ०-उत्सीदेुः । इमे । लोकाः । न । कुया" । कमं । चेत्‌ । भहं । संक- 
रस्य । च । कत्ता । स्यां । उपहन्यां । इमाः । पजा; ॥ 
पदा ०-( चेत्‌) यदि ( अहं, क्म, न, ड्या ) पँ कमे न करं तो ( इमे, 
लोक।;, उत्सोदेयुः ) यह लोक नाश होजा्वेगे (च) रौर पँ. संकरस्य ) 
वर्ण संकरधमं फा (कर्ता, स्यां ) कत्ता होकर ८ इषाः, प्रजाः, उपहन्यां ) 
इस परजाकानाशकरुगं॥ 
भाष्य-कृष्णजी क। यह कथन शस श्मिप्रायसे रकि यदपि 
योगसिद्धि को प्राप्न होनेकेकारण श्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस दोनों मागं 
भुमेः प्राप्त है. इसलिये पुमे कोर कर्तव्य नहीं पर तव भी पँक्मोको 
इसलिये करता हूं कि लोकमयादा की स्थिरता बनी रहे, इत कथन से कृष्ण 
नी ने यह सिद्धकियादं क़ फोर पुरषकेमी ष्टी सिद्धिकोप्राप्तक्योंनहो 
पर यावदायुष उसके लिये कमे वश्य करने चादियं ॥ 
सं°-ननु, जव विद्रान्‌ रोर थद्द्रान को एक जसे ही कमे कतेव्य ह 
तो बिद्रान्‌ की क्या विशेषता है? उत्तरः- 
सक्ताः कमणयविद्वासो यथा कुवन्ति भारत । 
ुर्याद्विदास्तथा सक्तरिचकीपलो संग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ० -सक्ताः । कमंणि । अविर सः । यथा । छुवेन्ति । भारत । $रयात्‌। 
विद्वान । तथा । असक्तः । चिकीषृः । लोकसं ग्रहम्‌ ॥ 
पदा<-हे भारत ! ( कमणि, सक्ताः, अविद्रसः ) कर्मो पे भासक्त 
हए श्रविद्वान्‌ पुरुष ( यथा, वन्ति ) जेसे कमं करते है ‹ विद्वान , तथा, 
भरसक्तः, कुयात्‌ ) विद्वान्‌ उसी परार कर्मो पे असक्त होकर निष्कामता 
से कमं करे, बह कंसा विद्वान्‌ है नो ( लोकसंग्रहं, चिकोषेः ) लोकसंग्रह की 
इच्छा बाला भात्‌ लोगो की शुभकष्मों पे प्दत्ति कराने बाला है ॥ 
माष्य-यदि अयुनिक बेदान्तिर्यो के राशय भवुसार क्तरि वैश्यादिकों 
को कर्मं करने भावश्यक होते भौर संन्यासी ब्राह्मण के लिये आवश्यक न 
शेते तो इस शयो मे विद्वान्‌ तथा अविद्रान्‌का मेदन किया जाता, इस मेद 
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से पाया जातारै क्षि कम बणंचतुष्टय को फकतष्य है, केवल मेद एतना रै फि 
अविद्वान्‌ कमो मे ाराक्त होकर करता अर विदान्‌ निष्फामताते करता है 
न बुद्धिभेदं जनयेदङ्नानां कमंसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेक्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
पद ०-न । बुद्धिभेदं । ननयेत्‌ । अज्ञानां । कर्मसङ्गिनां । जोषयेत्‌ । 
सर्वकर्माणि । विद्रान्‌ । युक्तः । समाचरन्‌ ॥ 
पदा ०-( कम॑सङ्गनां, श्रह्ञानां ) कर्मसङ्गी जो अह्ञानी है उन के लिये 
( बुद्धिमेदं ) बुद्धि फः मेद ( न, जनयेत्‌ ) उत्पन्न न करे ( युक्तः, विद्वान्‌ ) 
युक्त विद्वान ( समाचरन्‌ ) अच्छ च्राचार करता हुश्रा उनको ( सर्वकमांशि, 
जोषयेत्‌ ) सव कर्मा मे लगावे ॥ 
भाष्य-श्रद्रेतबादी इसका यह भाष्य करते है कि जितने जीव 
ब्रह्म की एकता को दीक २ नहीं समा एसे श्रहानी पुरुष जो कर्मो 
मेलगे हुए हे उनको ब्रह्म बनाकर बुद्धिभेद न करे, जेसाकषि मधुसूदन 
स्वा० ने लिखा हे शिः- 


अत्नस्याधंप्रबुद्धस्य सवं ब्रहेति यो वदेत्‌ । 
महानिस्यजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ 


भथे-जो भ्राधे जागे हुए अत्नानी को “सव कुद ब्रह्म है", यह्‌ उपदेश 
करता है, एस उपदशं स वह उषदेष्ठाको महानरक के नालो मे ज!इता 
है, यद्वि यह शोक इसी राशय को वर्णन करता तोजीव्र ब्रह्य कफो 
एक समकर पूरे जगे हुए को गीता शाच्मेएेसा उपदेश अवश्य 
होता जिसमे जीव ब्रह्म की एकतां समभनेवाले पुरूष के रिवे को$ 
कतव्य न होता, पर रेष्ठ उपदेश कहीं नही पाया जातां किन्तु कर्मो 
का उपदेश पभस्येक पुरुष फे लिये अवश्य पाया जता हं ॥ 

भौर यदि जीव व्रह्म को एकता को पणं समभने वाले फे ्िये कोई 
कतव्य नहीं तो श्राघुनिक् वेदान्तो मे जो जीव ब्रह्मो एश्ता सपने 
बाले हे बह शरीरयात्रा के लिये कमं कयो करते ह, यदि शरीरयात्रा 
इनको कमं आवरय$ ह तो वैदिकयञ्ुदिकमो मे क्या दोष १ इलयादि 
को से पाया जाता कि इस शोक के भयं जीव रह्म को एकता नोन 
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संम्भने वाले अद्ठानिर्यो के नीं किन्तु हानयोग फो न सपने वाले केवल 
कमयोगी के लिये हं धर्थात्‌ जो ह्ञानयोगके प्रमं को नहीं समता 
अर कर्मो मे लगा हु्राह उसकोक्घान फी उची नीची बातें सुनाकर 
युद्धिभेद उत्पन्न नकर, किन्तु नो अरसर्मोपेलगे हुए है अर्थात्‌ वेद 
विरुद्ध कर्मो मे रतत दै उनके लिये वृद्धिमेद करना श्नावश्यक है, यदि एेसा 
न होता तो कृष्णजी भरने से डरने वाले अजुन को बुद्धिभेदं करके 
“ नैनं किन्दनितिशख्चाति ” ईस साई का उपदेश क्यों करते ! 
क्योकि मिथ्याबुद्धि स ृटटाने के लिये सलयवुद्धि का उपदेश अवश्य 
करना पड़ना दे ॥ 

स्वापी रामानुजनेभी इस शोक का यही आणय वणेनश्ियाहै कि 
“कमंयोगाधिकारिणां कमयोगान्यथात्मावलोकनमस्तीति न 
बुद्धिभेदं जनयेत्‌ फि तहि अआत्निकृत्स्नवित्तयाज्ञानयोग 
शक्तोऽपि पूर्वोक्त गेया कमयोग ए ्नयोगानियेतत रा 
त्मावलोकनसाधनमिति बुध्या युक्तः कमेधोचणन्‌ सवकम ख 
कृनस्नविदाप्रीति जनयेत्‌ "= जो लोग कमयोग फे भ्रधिङारो द 
उनको कर्मयोग से श्रन्यया राता का अवलोकन हे, इस प्रकारका बुद्धि 
मेद न उत्पन्नकरे कन्तु यास्को पृणं रीतिसे जानता ह्या ज्ञानयोग 
म पूणं पुरुष यह उपदेश करे कि आतमावलोकन का साधन कर्मयोग है, 
इस परफार कर्मा पसव लोगो को प्रीति उत्पन्न करे ॥ 

सं०-ननु, जव रह्वानीको ्ानोपदेश फरने से बुद्धिभेद जाता है 
तोह्ञानीषफी कमं मेभ्रद्धाकैते रदसक्ती है? उत्तरः- 

रने: क्रियमाणानि युणेः कमांणि सवशः । 
अहंकारिमृदाल्मा कत्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-प्रकृतेः , क्रियमाणानि । एणः । काणि । सवशः । भहंकारबि- 
मूढात्मा । कतां । अह । इति । मन्यते ॥ 

पदा ०- (कृतेः, णैः ) मति के णो से ( सेशः, क्मांणि ) सब कमं 
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( क्रियमाणानि ) श्रिये जाते हे ( भहंकारिमूदात्मा ) भकार से मोहको 
पराप्त हे भासा भिता बह ( अहं, कतां ) पै करता हू" ( इति, मन्यते) पेता 
मानता हे ॥ 


तखविततु महाबाहो गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वत॑न्त इति मता न सज्जते ॥ २८ ॥ 


पद ०-तक्त्ववित्‌। तु । महावाहो । गुणकमेतरिभागयोः। शणाः । गणेषु। 
वतन्ते । इति । मत्रा । न । सञ्जते ॥ 

पदा०-हे महावाहो ! ( गणकर्भविभागयोः,तत्ववित्‌ ) गुण कमे के 
त्रिभाग तेजो तक््ववेत्ता हे वह ( गुणाः, गुणेषु, वतेन्ते ) शण शणो मे 
वतैते है ( इति, भरत्या ) पसा मानकर (न, सञ्जते ) संगफो प्राप्त 
नहीं होता ॥ 

भाष्य-हवानी पुरुष कीरष्टि मेँ पर्ति कं, सतव, रज, तम भ्रादि गर्णे 
से कर्पा" में प्रत्त होती है इसलिये उसकी दष्टे बान होक्रर मी प्रति 
कफे गृणों दारा कमां मे प्रएत्त होना बन्धन को हेतु नदीं, कमेबन्धन काषहेतुतो 
उन्ही पुरुषो फे लियेहेजो गुण कमेके विभागको नदीं जानते श्नर प्रकृति 
के गुणों से मोह फोप्राप्त हुए रहते हे, जेसाकरि भागे के श्लोक में वणन 
क्षिया है किः- 


प्रृतेगएसंमृढाः सज्जन्ते गुणएकमेघु । 
तानद्रत्सलविदो मदान्हृतस्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


पद ०-प्रकृतेः । गुणसंमूढाः । सज्जन्ते । गुणकमंषु । तान्‌ । भङ़त्स्न- 
विदः । मन्दान्‌ । ृतस्नवित्‌ । न । षिचालयेत्‌ ॥ 

पदा ०-( प्रकृतेः, गृणसंमृढाः ) प्रकृति के गणो से जो मोहको 
प्रप् है बह ( गणकमेषु ) गणकम पे ( सञ्जन्ते) संगो प्राप्त होते है 
( तान्‌, भद्धत्स्नविदः ) उन श्रज्नानियों भौर ( मन्दान्‌ ) मन्द बुद्धि बालों 
को ( कृर्स्नवित्‌ ) पूणहवानी ( न, विचालयेत्‌ ) चल्ञायपमरान न करे ॥ 

भाष्य-जो लोग चात्रधमं को मानते हुए सङामकमेता से यह मानते है 
कि परने के अनन्तर हमको स्वगं मिलेगा, एवंविध कर्मो पे भासक्ति बाले 
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लोमा का निष्कामफ़मं करने वाला विङ्ञानी पुरूष बुद्धमेद न करे भयात्‌ यह 
ने कहने लगजाय कितुमजो स्यगं की कामना से श्रभरुक कमे करते हो यह ठीक 
नष्ी, एेसा बुद्धिभेद्‌ करना उन कमेकं संगी लोगो के लिये भ्रनुपकारी है ॥ 
सं ° -अव विङ्ञानी के लिये कमे करने मे जो विशेषता है वह निम्न- 
लिखित श्लोक में प्रतिपादन करते हः- 
मयि सवांणि कमांणि संन्यस्याध्यात्वेनसा । 
निराशीनिममो भूता युध्यस्व विगनञ्वरः ॥ ३० ॥ 
पद्‌ ०-मयि । सर्वाणि ! कर्माणि । संन्यस्य । अध्यात्मचेनसा ¦ नि- 
राशी; ¦ निमपः । भूता । युध्यस्तर । विगतज्वरः ॥ 
पदा०-( अध्यात्मचेतसा, सर्वाणि, कममांशि, पयि, संन्यस्य ) भीतर 
के दिल से सव कर्मोकोमेरेमें रखकर (निराशीः; ) निष्काम (नममः) 
दृह पुत्र माई आदिकों में ममताशून्य आर ८ विगतज्वरः) शो रहित 
होकर ( युध्यस्व ) युद्ध कर ॥ 
ष्य-इस शोक मेँ यह उपदेश किया गया दै कि ईश्वरापेण कमे 
करे, इस्मी अभिप्राय से श्रस्पच्छब्द का प्रयोग यहां `प्रयि'' याया हे,मयि 
से तात्प्यं कृष्णजी क{ यहां अपने से नही किन्तु दश्वरसे है रीर कृष्ण 
जी ने तद्धमेतापत्ति के अभिपाय से यह भस्मच्चन्द का प्रयोग कियाह 
अर्थात्‌ कृष्णजनी को परमात्मभक्ति से उसके अपहतपाप्मरादि गुण प्राप्न थे 
इसलिये उन्होने अहंभाव द्वारा परमात्मा की रसे क्हाहे॥ 
इसका विस्तार हम चतुर्याध्याय के “ यदायदा हि धममस्य "` 
इत्यादि श्लोकों मेँ करगे, यहां इतना ही अरपेक्चित था ङि रेश्वरपण करके 
जो कम किये जते है वह कमं निष्कामकमे कहलाते हें | 
ये मे मतमिदं निव्यमनुतिष्ठनिति मानवाः 
्रद्धोवंतोऽनसयंतो मुच्यंते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ 
पद०-ये । मे । पतं, इदं । निर्यं । भनुतिष्न्ति । मानवाः । धद्धा- 
वन्तः । श्रनसुयन्तः । सुच्यन्ते । ते । चपि । कमंभिः ॥ 
पदा०-( ये, मानवाः) नो पुरुषु (पे, इदं, मतं) मेरेश्समतश 
११ 
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८ नित्यं, श्ननुतिष्ठन्ति ) निस्य अनुष्ठान करते है वह (श्रद्धावन्तः ) श्रद्धा 
वाते भौर ( अनुमूयन्तः ) अनिन्दक हें (ते, चपि, कमभिः, युच्यन्ते ) 
वह भीकम सेद्धूट नतेहे। 
ये त्वेतदभ्यसूुयंतो नातिष्ठन्त मे मतम्‌ । 
सवन्ञानविमूटांसाचििद्धि न्टानवेतस्तः । ३२ ॥ 
पद०-ये । तु । एतत्‌ । अभ्यस्यन्तः । न । अनुतिष्टनिति । पे । मतं । 
सवेज्ञान विमूढान्‌ । तान्‌ ' विद्धि । नष्टान्‌ ¦ भ्रचेतसः ॥ 
पदा०-(ये,तु)जो तो ( एतत्‌, अभ्यसूयन्तः ) इसकी निन्दा करते 
हुए (मे, पतं, न, अनुतिष्ठन्ति ) मेरे मत का अनुष्ठान नदीं करते भौर 
( सवंज्ञानविमूढान ) सवेग्रिषयक ज्ञान अत्‌ सक।मकर्म, निष्कामकमं 
सुण, निगण इत्यादि विषयों मे जो विमूढ हे (तान्‌, चेतसः ) उन दुष 
चित्तबालो फो ( नष्टान्‌ ) नष्ट ( विद्धि ) जानो ॥ 
भाष्य-उक्त श्लोक ये कृष्णजी ने इस मावर को वणन कियारैकि 
ज्ञानी लोग कमं की फपिलासफी कोन समभकर कपो से लगते है उनको 
भी उस शभकतव्यसे हटाना नही चाहिये ओर ज्ञानी लोग प्ङरृति के 
गुण कर्मा का तत्व सपफते हुए कमो पे प्रत्त होतेह भोर कमाँको 
हृश्वराथण करके निष्कामता से करते है. एवंविधि कर्मोःको ृष्णजी ने 
पना मत कहा रै, वास्तव में यह वेदिकमतदहै नो यावदायुष कत्तव्य 
सपरकर कमो को करना है, जेसाकिः- 
कुवननवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 
एवंतयिनान्यथेतोऽस्ति न कलिप्यते नरे ॥ यज्ञ° ४०२ 
अथ-निष्कामकमे करत। हृश्रा सौ वषं जीने की इच्छा करे, इस 
प्रकार तुम्हं कमे बन्धन में नदी डालेगे, इते अन्य प्रकार कर्मो के बन्धन 
से बचने का नी, इत्यादि मंज मे बणेन क्षिया गयाहै॥ 
सं०-नञ्ु, फिर लोग इश्वरपण ईश्वर श्नाधरित होकर श्रपने कत्तव्य 
कमो को क्यों नहीं करते १ उत्तरः- 
सदे शं चेष्टते खस्याः प्रकृतेन्नांनगनपि। 
= प्रङृति यान्ति भूतानि निग्रहः फं करिष्यति ॥ ३२ ॥ 
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पद ०-सदशं । चेषते । स्वस्याः । पकृ तेः । ज्ञानवान्‌ । श्रपि । प्रकृति । 
यान्ति | भूतानि । निग्रहः । फि | करिष्यति । 

पदा ०-( जञानवान, शपि) ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ( स्वप्याः, प्रकृतेः ) 
श्रपनी प्रकृति के ( सदशं, चेषते) सदराही चेटा करता रै, प्रङृति कफे रथं 
यषां पूवजन्मदृत धमाधम से जो स्वभात्र बनता है उसके, ज्ञानी पुरुष 
भी उस स्वभाव्र फे वृकूलही क्मको करता है, इसलिये ( भूतानि) 
सव प्राणी ( प्रकृति, यान्ति) उस अपने स्वभावो हीप्राप्र होते रै 
( निग्रहः, किं, करिष्यति ) निग्रह क्या फरसक्ता है अर्थात्‌ शम दम 
सम्पन्न होकर कृष्णजी के उक्त मत के श्रनुकुल कमं तभी होसक्तं है जव 
मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो ॥ 

सं ०-नभु, जव अपनी प्रकृति के अनुक्रूलही कमं किये नातेरै 
तो मनुष्य का क्या दोष ? उत्तरः-- 

इन्दियस्येद्धियस्याथं रगदेषौ व्यवस्थितो । 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परसिपंथिनो ॥ ३९ ॥ 

पद्‌०-इद्धियस्य । इद्दियस्य। श्रये । रागद्रषौ । व्यवस्थितो । तयोः । 
न । वशं । आगच्छेत्‌ । तौ । हि । अस्य । परिपन्थिनो ॥ 

पदा०-८ इद्दियस्य, इन्धियस्य, अर्थं) एक २ इृन्दियके श्रथ 
( रागद्रषौ, व्यवस्थित ) राग द्रष वास करते है ( तयोः, न, वशं, 
भ्रागच्छेत्‌ ) उन दोनों के वशे न श्रावे (ती) बह राग द्वेष ( हि) निश्व- 
य करके ( श्रस्य) इस जीव के ( परिपन्थिनौ ) शत्र हं अथात्‌ उसके 
कल्याण के मागं में विघ्नकत्तां होते दै ॥ 

भाष्य-यद्यपि स्वरस्मभावद्रारा मतुष्यकी कर्मो परं परवृत्ति होती हं 
तथापि जब बह शाक तथा गुरुद्रारा उपदेश सुनकर रागदटरष फे वश मपे 
नहीं भता यही उसकी स्वफमे करने में स्वतन्त्रता है, भायः लोग रागदरष 
फे अधीन हकर श्रेष्ठ काप नहीं करसक्तं थओरनजो लोग रागद्रष के चक्र 
म नहीं राते वह शुभकमे करने यें स्वतन्त्र होते है ॥ 

सं°-ननु, जव क्तानवान्‌ मी अपनी प्रकृति फे भुतही चेष 
करताहैतो फिर भनुन फी प्रकृति के भरतुक्रूलजो युद्ध फो घोड़कर 
मिक्ता धमे था ब प्रेष्ठे फिर पसे ब्र क्षाजधर्म से क्या लाभ † उत्तरः- 
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्रेयानस्धरमो भगणः परधमात्स्वनष्ठितात्‌ । 
सधे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
पद्‌ ° श्रेयान्‌ । स्वधमं; । पिणः। परधर्मात्‌ । स्वनुष्ठितात्‌ । स्वधमे । 
निनं । श्रेयः । परधमः । भयावहः ॥ 
पदा ०-( परधपात्‌, स्प्रजुष्ठितात्‌ ) दुसरे का धमं भलेपरकार अनुष्ठान 
किया गयाभी हो उससे ( स्वधमेः) अपना धमं ( विगुणः) विना 
गणो बाज्ञा भी ( श्रेयान्‌ ) श्रेष्ठ होता हे ( स्वधर्मे, निधनं, श्रेयः ) अपने 


धमं मे परजाना भी भेष्ठ है ओर ( परधमेः ) दूसरे का धर्मं ( मयावहः ) 
भयकेदेने वाला होता हे। 


भष्य-स््रधम से तात्पय्यं यहां पूवेजन्पक़ृत भारब्ध कर्मो से बने हुएस्व 
भावकारै, जो पुरूष उस स्वभाव का उल्लंघन करके वत्ता हे वह ठीक 
नहीं करना जैसा अुन ने ही प्रथम कहा था किं इस हिसांरूप युद्धकमं 
से मीख मागकर श्वा लेना अस्र है, उसका यह कथन श्रपने स्वभाव्रसे 
विपरीत ह, क्योकि उसका स्वभाव क्तत्रिय था श्चोरक्तत्रियको एेसाकरना 
ठीक नही, इस श्लोक ने इस बात को सिद्ध करदिया कि प्रकृतिसेप्राप्तजो 
धपे उसङो अतिक्रमण करके जो वतेते है वह सिद्धि को पराप्त नहीं होते ॥ 


श्नीर जो लोग स््धमं के यह अथं करतेरै कि जन्मते प्राप्न जो धमं 
है उन्हीं का यहां प्रहरण हे ्रौर परधमं से परजानि के धर्मोंकाग्रहणरै, 
यहि इस श्लोक का यह अथं होप तो ““ सरशंचेष्तेखस्याः प्रकृते. 
त्ानपानपि” दस श्लोक के साथ शपकी सङ्गति न रहनी, इसके साथ 
सङ्गति तभी रहती रै जब स्वधमे के श्रथे श्रपनी भरकृति के किये जायं, इस 
का यहमी आशये कि प्रक्रि से पराप प्रहत्तिधमं को छोडकर जो पराये 
धर्मं की निदत्ति का ग्रहण करते हें वह ठीक नहीं करते, इसीलिये स्वामी 
रामानुज ने इसके यह अथ श्वि हे क “अतः सुशकूतयांस्वधमभत 
ृमयोगो विय॒णोप्यप्रमादगमं ' ~ स्वधमेभूत जो शमेयोग वह 
विशुश~बिना गखकमभीहो तब मी अप्रमादगमेपरमाद से रहितहे 
भर्थात्‌ उस्रं कों दोष नही, इस पकार स्वाभी रामान्रुन ने यहां समाध 
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भाप मे के अथं स्वधमं के लिये है रोर परण मी यहां यष्टी था वर्णाश्रम 
फ धर्मो का यहां प्रकरण नही, नौर निन लोगों ने इमके रथं जातिधमे के 
किये हे बह पौराणिक दै, गीता के आशय से सवथा विरुद्ध है, कयि 
यहां गीता का श्राशय इस प्रकरण यें यहदरहंफिनजो ज्लोग प्रकरतिसं प्रप्र 
स्वधमेभूत कमयोग को छोडकर फर्मो से उपराम टोजाते हे वह ठीक नही 
करते, इसचिये कृष्णजी ने कडा टै गि “स्वृधमतिधनंभ्रेयःपरकृति से 
प्राप्त धमं पे मरनाना मी भ्रष्ठ है अर इससे विपरीत कर्मन्दरियो को रोककर 
फिर मन में मानसम करते रहना ठीक नहीं, जेसाकि “मिथ्याचारः 
स उच्यते” गी०२।६ इस प्रकरण पे कमयोग के मण्डन पे कमयोग को 
द्लोडकर मनोरथमात्र वक्रत्ति से निष्कपीं बन दम्भ का श्राचार करने 
वालो के खणएडन में कहागया टे । 

इस प्रकार पूर्वोत्तर विचार करने से यह श्लोक कमयोग की दृढता 
को वर्णन करतार नकि जाति कं कर्मा का, नौर इसीलिये स्वामी शं° 
चा० ने इसके भाष्य मे स्वधमे के अथे जन्पके कर्पा के नहीं किये, नन्प 
फे कर्मो के अयं आधुनिक टीकाकारो नेक्षियिदहं जो जन्मसे वर्णाश्रपङी 
व्यवस्था मानते रै, इसलिये इनके यह मिथ्यायं गीता अनौ गीत। के सना- 
तन भार्यो से सवंथा विरुद हं ॥ 

रजेन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पस्षः। 


अनिच्छन्नपि बाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
पद्‌ ^ -अथ | केन । म्युक्तः । अयं । पापं । चरति । पूरुषः । अनि 
च्छन्‌ । रपि । वाष्णेय । बलात्‌ । इव । नियोजितः ॥ 
पदा०-अ्रथ-इति प्रश्ने ( बाष्णेय ) हे दृष्णीकुलोत्पन्न कृष्ण ! 
( श्यं, पुरुषः ) यह पुरुष ( अनिच्छन . अपि ) इच्डानकरताहृश्राभी 
( षलात्‌, नियोनितः, इव ) बल से धकेले हुए के समान (केन, पयुक्तः ) 
फिसकी पेरणा से ( पापं, चरति ) पापकरताहे॥ 
श्रीभगवान्ुबोच 


काम एष क्रोष एष रजोयण्समुद्धवः । 
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महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पद ०-कामः । एषः । क्रोधः । एषः । रजोगुणसमुद्भवः । पहा 
शनः । मरहापाप्ण । विद्धि । एनं । इह । वेरिणम्‌ ॥ 

पदा ० -(कामः, एषः) यह जो काम हे ( क्रोधः. एषः ) करोपभी यदी 
है ( रनोगुणसमुद्धवः ) रजोगण से सष्ुद्धव उत्पत्ति है निसकी, फिर 
यह केसा है ( महाशनः ) बहुत खाने बाला हे अथात्‌ इसकी भूख कमी 
भरती ही नही, अर ( महापाप्मा ) बड़ा पापी है( विद्धि, एनं, इह, 
वैरिणं ) इसको बेरी समभो, श्सी की प्रणा से मनुष्य पापकरता है ॥ 


धूमेनात्रियते वहियंथाऽऽदशों मलेन च । 


यथोल्वेनाबृतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पद ०-धुमेन । आव्रियते | बन्हिः । यथां । आदशः । पलेन । च । 
यथा । उल्बेन । श्राहतः । गभेः । तथा । तेन । इदं । रातं ॥ 

पदा०-( धूमेन, त्रियते, बहिः ) निस प्रकार धृमसे अग्नि 
ढकी ग्हती रै, श्रीर ( यथा, आदशः, मलेन ) जिसप्रकार दपण मल = 
चीरं से टक जाता (च ) भौर ( यथा) जिसप्रकार (उल्बेन )जेर से 
गभं टका रहता है ( तथा ) इसी प्रकार ( तेन, इदं, भ्राटतं ) उस काप 
से मनुष्य का ह्नान ठका रहता हे ॥ 


्रपृतं ्ानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा 


कामरूपेण कौन्तेय दष्परेणानलेन च ॥ ३६ ॥ 
द्‌ ° श्रातं । ज्ञानं । एतेन । ज्ञानिनः । नित्यकेरिणा । कामरूपेण । 
कौन्तेय । दुष्पूरेण । भननलेन । च ॥ 
पदा०-हे फोन्तेय ! ( ज्ञानिनः. निस्यवेग्णिा ) ज्ञानियों का निस्य 
बैरी ( एतेन, फापरूपेण ) इस काम से ( ब्नानं, आत ) ब्ञान दङाहुभा 
है, फिर यह कैसा है ( दुष्पूरेण, अनलेन, च ) दुखसे पूणं होने बाली 
श्नाग है अथात्‌ जेसे अग्नि लकय से तप्त नदीं शेती इषी प्रहार यह 
कामरूपी शअम्नि कापनश्रों से त्रप नदीं होती ॥ 
सं°-श्नव काम का अपिष्ठान कथन करते हैः- 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्यािष्ठनमुच्यते । 
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एतेविमोहयत्येष ज्ञानमाब्रूत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
पद ० इन्द्रियाणि । मनः। बुद्धिः । अस्य । ्रपिष्ठानं । उच्यते | एतेः 
विमोहयति । एषः । ब्ञानं । श्रारत्य । देहिनं ॥ 
पदा० ~ ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियं ( मनः ) मन (बुद्धिः) बुद्धि (रस्य) 
इस कोम का ( अ्रपिष्ठानं, उच्यते ) अधिष्ठान कथन किया गया है श्रोत्‌ 
इन्द्रिय, मन अर बुद्धिरूपी घर पं काम रहता रहै (एनः) इन तीनों से 
( ज्ञानं, भाट्रत्य ) ज्ञानको ढककर ( एषः ) यहु ( देहिनं ) जीषात्मा को 
( विमोहयति ) मोह लेना है | 
तस्माखमिद्धियारयादो नियम्य भरतषभ । 


पाप्मानं प्रजहि यनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद्‌० तस्मात्‌ । त्वं | इद्दियाणि ॥ रादौ । नियम्य । भरतषम । 
पाप्पानं । प्रजहि । हि) एनं । हानविङ्ञाननाशनम्‌ ॥ 
पद।०-{ भरतपषेभ ) हे भरतकल मे श्रेष्ठ अजन ! ( तस्पात्‌ ) इसलिये 
(त्वं) तू ( रादौ, इन्द्रियाणि, नियम्य ) प्रथम इद्धो को सपने वशमें 
करफे , हि ) निरचयपूवेक ( ज्ञानविज्ञाननाशनं ) ज्ञान वाध पदार्थोका 
ञान ओर विज्ञान = भालसन्नान का जो नाश करने वाला यह (पापान) 
पापो कामदहं इसको । प्रजहि ) जीत = नाश कर ॥ 
भाप्य-जिसपरकार शत्रु पर गजिय प्राप्त करने के लिये उसके अधिष्ठान = 
श्रय जानने को आवश्यकता हं, क्योकि अधिष्ठान के बिना जाने शत्र 
नही जीता जोसकता, इसी प्रकार इस काप के श्रपिष्ठान = स्थान जानने 
ते बिना इस पर विजयी होना श्रसम्भव रहे, अतएव इस पर विनय प्रप्र 
करने के लिये इसका अधिष्ठान कथन किया हे ॥ 
सं ° -अव इस कामरूपी शत्र के जोनने का अन्य प्रकार कथन करते हैः- 
इन्द्रियाणि पशणयाहुरिन्धियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु पश बुद्धयो बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
पद ०-इद्दियाणि । पराणि । महुः शच्ियभ्यः। परं । मनः। पनसः। 
त । परा । बुद्धिः । यः । बुद्धः; । परतः । ठु । सः ॥ 
पदा ०-( इन्द्रियाणि, पराणि, भाः ) स्थूल शरीर की पेच इन्द्रिय 
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परे (इन्द्रियेभ्यः, परं, मनः) इन्दियों से मन परे ( मनसः, हु, परा, बुद्धिः) 
मन से परे बुद्धि ओर(यः, वृद्धः, परतः) जो बुद्धिसे परेहै (सः) बह 
परमात्मा है । 
एवं बुद्धः परं बुद्धा संस्तभ्यासानमात्मना । 
जहि शत्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पद ०-एवं । बुद्धः । परं । बुद्धा । संस्तभ्यः । शरासनं । अआातमना । 
जहि । शत्च । महाबाहो । कामरूपं । दुरासदं ॥ 
पद।०-( महाबाहो ) है बहे बल वाले ! ( एवं ) इस प्रकार (बुद्धेः, 
परं, बुद्धा ) बुद्धिसेपरंजो परमातमा है उसको जानकर ( आत्मना) 
संस्कृत मन से ( आत्मानं, संस्तभ्य: ) अपने अत्मा को ठदहराकर अर्थात्‌ 
मात्मिक वल बद्‌ाकर ( कामरूपं, शत्रं, जहि ) इस कामस्प शन्न को 
जीत, यह केसा शत्र हे जो ( दुरासदं ) दुःख से जीता जासक्ता है धात्‌ 
इसके वशीभूत करने के लिये बडा प्रयत्न चाद्ये ॥ 
भाष्य-जिस कामक प्रेरणा से मनुष्य पाप करता हे उसके जीनने का 
एकमात्र साधन यहां परमात्पज्ञान ही बतलाया हे, जश पुरुष उस परभाल- 
हान का ्रनुष्ठान करता हें तव यह कामरूप शत्रु जीता जनासक्ता है अन्य. 
था नदी, उसके अचुष्ठान का प्रकार यह है कि जव पुरुष ध्य॒म, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ष्णा, ध्यान, समाधि " 


इनका अलुष्ठान करता है तौ इस शन्न॒ को जीतसक्ता है भर्थात्‌ 
( १ ) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचये, परिग्रह, इन पचो का 
नाम युपर" हे॥ 

(१) मन, बाणी तथा शरीरसेकिसीको दुःखनदेनेका नाम 
“ अहिमा ” (२) यथाथं भाषणादि व्यवहार का नाप ^ सु१ 
( ३ ) मन, बाणौ तथा शरीर से परद्रव्य हरण न करनेका नाम “दस्तेय्‌" 
(४ ) स्मरण, कतेन, कीड़ा, देखना, शह्भाषण, सङन्प, शर्य - 
वसाय = निश्चय, क्रियानिहृत्ति, यष जो भ्रा प्रकार का मधुन ह 
इसके याग का नाम ^ ब्रह्यचय्यं ८ ५ ) आवरयकता से अधिक वस्तु 
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पांस नरखना अथात्‌ भपने योग त्तम से अधिक वस्तु का प्रहण न करना 
“ अपरिग्रह ” दै ॥ 

( २) शौच, ज्न्पोष, तप, स्वाध्याय, इश्वरभणिधान, इन पचो को 
“ नियम” कहते है । 

( \ )-अन्तर श्रौर वाह्य दोनों प्रकार से पवित्र रहना “ शोच 
कहलाता है । 

( २ +-यथालाम सन्तुष्ट रहने फो ^ संतोष ?? क्त हं | 

( ३ )-शीतोष्णादि दन्दो को सहारनेका नाम ^ तुप *»₹३े। 

( ४ )-वेद रौर वेदिकफग्रन्थो के युक्तिपुतरंक पठन पाठनफा नाप 
^“ स्वाध्याय” दं । 

८ ५ )-सत्यादि गुणों से श्वर के स्वरूषचिन्तन का नाप ^ प्रणि- 
धान ”दे। 

(२३ )-भासन-पद्मासनादिक (४) भाणो को स्थिर करने का नाप 
^“ प्राणायाम ” 8, जो पूरक, रेचक, ङुम्भक इस मेद से तीन प्रकार कारै। 

( ५ )- रूपादि विषयों से इन्िरयो फे रोकने का नाम प्रत्याहारे, 

८ ६ )-दश्वरमें मनके लगाने को “धारणा ” कहतेह। 

( ७ )-सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त व्रह्म में ईश्वर व्यतिरिक्त इत्तिरयो 
को हटाकर एकमात्र ईश्वरस्वरूप के नुसन्धान करने का नाम ^“ प्यान ? है। 

( ८ )-ध्यान की शवस्थाविशेषका नाम ^. समाधि "” है, इन भाठ 
साधनो से जव पुरुष परमात्मा का -सन्तात्कार करता हे तब यह “कामः 
जीता जासक्ता रै थौर यदि इनका अनुष्ठान न फिया जाय तो नापपात्र 


फे यम नियमादिकों से काम कदापि नहीं जीता जासकृता, लैसाकि श्स 
इन्दव छन्द मे काप कहता हे किः- 


यमनेमघु आसनप्राएयम्‌, प्रत्यहार बली जग व्यान अलाप । 
धारणा सोर समाधि सुनो, चित होय एकाग्र तो उपजाए ॥ 
१२ 
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इन जीतनहेतु स्वी अबला, यमनेम तभी हमरे वस श्राए । 
हम जीवत कोन भया जग मे, यमनेम कथा जिनके मन माए ॥ 
यदि अनुष्ठान न हो तो यही गति यम नियम कौ होजाती हे, जेसा 
कि उक्तं चन्द्‌ मेँ वणेन श्या गया है, इसलिये “एवं बुद्धेः परं बुद्धा" 
इस अनििष शोक से परंञ्योति परमात्मा कां आश्रय बतलाया है जिस 
आश्रय से यह कापरूप शत्रु वश्य जीता जासक्ता है ॥ 
इति श्रीमदाय्यंम॒निनोपनिषद्धे, श्रीमद्धगवद्‌गीतायोग- 
प्दीपाय्यैभाष्ये, कमयोगो नाम तृतीयोऽ्यायः 


॥4 @ छ मन यः 





अथ चतुथाऽध्यायः प्रारभ्यते 
०-कृष्एजी गी० ३। ३ में वणन करते है किं प्रथम मेनेदो प्रकार 
की निष्ठा कथन की, ज्ञानयोम से बेदान्तियो क लिये श्रीर कमंयोगसे 
मियो के लिये, उनका यह कथन सनातन केसे होसक्ता हे जब उनसे 
प्रथम इन दोनो प्रकार केयोगफा गन्धमात्र मीन या! उत्त 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रक्तवानहमग्ययम्‌ । 
विषस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्वाकेऽनप्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
पद ० -इमं । विवस्वते । योगं । परोक्त बान। अहं । भ्रव्ययं । विवस्वान्‌ । 
मनवे । प्राह । पनः | इचवाक्वे । अव्रवीत्‌ ॥ 
पदा०-( इमं ) इस ( श्रव्ययं ) सनातन ( योगं ) योग को ( अहं 
मेने ( तरिवस्वते ) विवस्वान्‌ सुय्यं के लिये \ भोक्तवान्‌ ) कथन किया, 
विवस्वान्‌ सूय्यंने (मनवे, प्राह) पनु केलिये श्नोर (मनुः) मुने 
( इदत्राकवं ) इरवाङु को ( भ्रत्रवीत्‌ ) कथन क्रिया ॥ 
एवं परपराप्राप्रमिमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महतां योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
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पद०-एवं । परंपरापाप्तं । इमं । राजषेयः । धबिदुः । सः, कालेन । 
इह । महता । योगः । नष्ट; । परंतप ॥ 
पदा ०-( परंतप ) दे यजन! ( एवं ) इस प्रकार ( परंपराप्रप्तं ) 
गुरुशिष्य प्रणाली से प्राप (इमं) इवयोग को ( राजषयः) राजश्षि 
लोगो ने ( भविदुः ) जाना (सः, योगः) बह योग ( इह ) इस लोक 
म ( महता, कालेन ) विरकाल से ( नष्ठः ) नष होगया है ॥ 
स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
पद ०-सः । एव । श्रयं । पया । ते, शरद्य । योगः । प्रोक्त :। पुरातनः। 
भक्तः । भि मे। सखा। च। इति । रहस्यं । हि । एतत्‌ । उत्तमं ॥ 
पदा०-( सः, एव, अयं, योगः ) बही यह योग (मया मेने(ते) 
तुम्हारे लिये ८ श्रद्य ) भ्राज (परोक्तः) कषा, यह केषा योगै जो 
( पुरातनः ) प्राचीन है ( मे, भक्तः, असि ) तुम मेरे भक्त हो (च) भौर 
( सखा ) मित्र हो ( इति ) इस हतु से ( एतत्‌, उत्तमं, रहस्यं ) यह उत्तम 
रहस्य मेने तुमको कहा हे ॥ 
अजुन उवाच 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवसतः। 
कथमेतद्विजानीयां तमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ०-श्चपरं । भवतः । जन्म । पर । जन्म । विवस्वतः । 5 । एतत्‌ । 
विजानीयां । सं । ्रारो । पोक्तबान्‌ । इति ॥ 
पदा ०-( भवतः जन्य ) शअपका जन्प( श्रप' ) अच हुश्रा रीर 
( विवस्वतः, जन्म ) विवस्वान्‌ का जन्म (परं ) भाचीन है ( कथं. एतत्‌, 
व्रिजानीयां ) यँ इस बात फो केसे जानं कि (तवं, मादौ ) तुमने षी भादि 
काल मे ( भोक्तवान, इति ) इस योगकोक्हादरह।॥ 
भाष्य-““ विवस्वान्‌ सथ्य ” से तात्पय्ये इस जड़ सयवं कां नदी किन्तु 
उस मनुष्य का है जिससे सय्यवंशियों छा वंश चला हे ॥ 


६२ गीतायोनकदीपा््वं भाष्ये 
श्रीमगवानरुवाच 
बहूनि मे ग्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ज॑न । 
तान्यहं वेद स्वांणि न वं वेय परंतप ॥ ५॥ 
पद ०- बहूनि । मे । व्यतीतानि । जन्मानि । तव । च । ्जुन। तानि । 
इहं । वेद । सर्वाणि । न । त्वं । वेत्थ । परेतप ॥ 
पदा ०-हे भजन | (पे) मेरे ( बहूनि ) बहुत (जन्मानि ) जन्म 
(व्यतीतानि) व्यतीत हए (च) मौर ( तब ) तुम्हारे भी (तानि, स्बांणि, 
जन्भानि, अहं, बेद ) उन सब जन्पोंको में जानताहं, हे परंतप ! ८ तं, 
न, वेत्थ ) तुष उनको नदीं जानते ॥ 
भाष्य-ङृष्णजी का अभिप्राय इस श्लोक में यहटहैकि जीवात्मा 
न्ननादि होने कफे कारण तुम्हारे ओर हमारे बहुत जन्म व्यतीत हुए है नौर 
पँ उनको योगजसामथ्यं से जानतादहूं तुम नही जानते, जै्ताकि भागे 
१२ बं अध्याय मेकहा हैकि “पश्य मे योगमेश्वर'' = मेरे ईशरतिषयक 
योगकोतू देख, एवंविध दृश्वरग्रिषयक योग से कृष्णजी ने पूवेजन्म के 
हानं शो सचित किया किसी अर सामथ्यं के ्भिपाय से नहीं । 
 -नतु, “न जायते भ्रियते वा कदाचन” इत्यादि श्लोकों 
मे जीवात्मा को अजन्मा सिद्ध क्ियाह ओर अप जसे योगी पुरूष 
तो क्ति के अधिकारी श्ोतेही हं फिर तुम्हारा बारम्बार जन्म र्यो 
होता है १ उत्तरः- 
अजोऽपि सन्नययात्ा भतानामीश्चरोपि सच्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ ६ 
पद ०-श्रजः । अपि । सन्‌ । श्रव्ययास्मा । भूतानां । ईरः । अपि। 
सन्‌ । प्रङृति । स्वां । अपिष्ठौय । सम्भवामि । श्रात्ममायया॥ 
पदा०-~; अजः, पि, सन) पँ भ्जमी हूं ( श्रव्ययात्मा) येरा 
श्मात्मा विक्रार से रिति ( भूतानां, ईश्वरः, रपि, सन्‌ ) श्रौर 
हश्मय्यं को पाप्त होने से अन्य भूतो मे ईश्वर अथात्‌ शुक्त के एेश्वय्यं 
को परापत होचुका हं परन्तु ( प्रति, स्वां) अपने पूवं कभं रचित 
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स्वभाव को ( अपिष्ठाय ) श्राश्रय करके ( आस्मपायया ) अपने ब्ञानसे 
( सम्भवामि ) उत्पन्न होना हूं | 
भाष्य-दस श्छोक काशय यह ेफि यद्यपि भुक्त जीवों में 
श्नन्य जीर्वोकं समान जन्म मरण नहीं तथापि घुक्तजीव श्चपने स्वमाव 
फो भ्ाश्रय करक ज्ञान द्वारा जन्मलेतेदे श्रौर उनका वष्टु जन्प 
संसारके उद्धार के लियेहोनादहे अक्नानी जीवा के समान नहीं होता, 
इसलिये ''ासममाययाः यह शब्द कडा रै. “माया '? शब्द के श्रथ 
स्वामी श० चा० ने भी यहां निगुणात्मक प्रकृति क ही मानं 
है, उक्त अर्थो से भन्न शङरमत की अनिवेचनीय पाया के अथं गीता 
से सिद्ध करने दुषैट दी नदीं अपितु असंभव रै, जेसाकि “"देवीद्यषा- 
गुणमयीमममायादृशयया? गी: ५ । १४ इत्यादि स्थलों पँ माया 
शब्द करे अथं प्रकरेनिकंद्ीरै प्रकृति के अथं मानकर अवरतारवरादियों को 
प्रवतार सिद्ध करना बेडा फटिन होजाताह, क्योकि प्रायावादी लोग 
मायाङ्रो ब्रह्मवे श्राश्रय स्वदिषय मानकरदही स्व जीव देश्वरादिभात्र 
ब्रह्म से सिद्ध करते रह. इनका सिद्धान्त यह हे कि शुद्ध चेतन के ्राश्चित 
स्वाश्रय स्वविषयरूप से माया रहती है ओर वह उस्ती के आश्रय 
रहकर उसीको ठक लेती रै, जंसाकि प्रकाशवाले स्थान में जव एक्‌ स्थान 
निर्माण किया जाता है तो उस स्थान फी मित्तियो के सहारे अन्धकार रह 
कर उन्ही को टक लेता है, इसका नाम (स्वाश्रय स्वविषयः! हे, इस प्रकार 
स्वाश्रयस्वविषयरूप से रहने बाली पाया इनके पतपें उस शुद्ध ब्ह्यपें 
जीव अर शेश्वर दो मेद उत्पन्न करदेगे है निसकी उपाधि शविधा 
हे उसको “ जीव » ओर जिसकी उपाधि माया है उसको “ देश्वर 
कहते है, जब इस परकर इनक मत ` मेँ श्रङ्नान रोर मोहकानाम पाया 
हेतो फिर ^“ मायान्तुप्रहृपिविद्यात्‌ ' यह्‌ उपनिषद वाक्य इनफे पत 


प कैसे सङ्गत होसक्ता हे, कयि प्रकृतिपे तो सत्रगुण भी हे जिससे अह्ञान 
श्मौर मोह उत्पन्न नष्ट ते जिन्तु ज्ञान उत्पन्न हेता हे, इस भकार सूच्म 
विचार करनेसेसिद्ध होता रफ ' सम्भवाम्यात्ममाययाः के भर्थ॑नो 
शङ्रमत में प्रकृति के किये गये हैँ षह उनके पतसे सवथा विरुद्ध रै, श्सी 


४ गीतायोगमदीपाय्यमाष्ये 


अभिप्राय सं मुसूदन स्वामी भ्रादि टीकाकारो ने शङ्रमत का संस्कार. 
करते हए निम्नलिखित उदाहरण देकर यह सिद्ध किया हैकिः- 


मायाह्येषामयासृष्टायनाम्बश्यसिनारद । 
स्भूगगुणेय्तं न तु मां रष्टुमहंपि ॥ 
पाया के अथे यहां अनिवंचनीय फे है इसीलिये इस स्थल में मधुघरुदन 
स्वामीने लिखा हं फि 'धिचित्रानेशक्तिमघःमानधरनापरीयमीं 
स्वासोपाधिमनापपिष्टाय विदाभासेनवशीहत्य सम्भवामि 


च 


तत्परिणामपिशे षे रदेहवानिवज तहव च भवामि "= अनेक 


विचित्र शक्तये दै निसमे, ओर फिर केसी रै अपटपानयरना- 
पटीयसी = न होने बाली नो घटनां है उने जो परटीयस्ी=चतए 
है र स्वांसोपाधिभूतां-जो उस इश्वर का उपाधिरूप है उसको आश्रय 
करे श्र्थात्‌ उस माया मेँ चेतन का श्रामोस होकर उक्तके परिणापवि- 
शषा से देहवान्‌ = उत्पन्न के समान मेँ प्रतीत होता हूं वास्तव पे देहबाला 
नही, इससे पायागया कि ईश्वर इनके मत पे माया में प्रतिबिम्बित चेतन का 
नाम हे किषी अन्य विशेष विग्रहथारो क नही, फिर (सम्भवाम्यात्ममा 
यया के अथ ईश्वर पे केसे घटसक्त है, क्योकि इस प्रकरणम तो 
भ्मागे जाकर “ पर्त्राणायसाधूनां विनाशाय च दुष्कृतां " 
इत्यादि श्लोकों मे यह वणेन क्षिया है कि साधुं की रक्ता भोर दुष्टो के 
नाश के लिये मेँ विग्रह धारण करताहूं चोर स्वामी शं° चा० तथा उनके 
चेलो ने कोरे विग्रहृगिशेष नहो माना, यदि कदहाजाय ङि उनके मतमेंमी 
कन्पित ग्रह कहाजाता है १ इसका उत्तर यह रै किं इस श्लोक मे ग्यासजी का 
कन्पित विग्रह से तात्पय्यं नहीं अर नाही कल्पित साधुर्भोकी रक्ता का 
तात्पय्यं है किन्तु ताचिक साधुग्रां की रक्ताका तातय्ये है, तालिक् योग 
का उपदेश करते हुए कल्पित की कथा कथना सङ्गत भतीत नदीं होता, 
इसलिये स्वामी रामानुन ने यहां “पायाः? शब्दके अथेङ्गानके शिषे, 


नैता “मायावयुनज्नानमितिन्ञानपयांयोत्तर माया शब्द” = 
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मायां, वयुन, ञान यह पय्याव शब्द हे, जिसका श्रथयहदै कि वै श्रपनेक्षानसे 
शरीर धारण कर्ता हूं, इसमे पाया गया कि यहांमायावादियोके पिधथ्या- 
वाद्‌ का उपदेश नहीं, फिर चव्‌ारवाद कसे सिद्ध होपक्तारै, क्योकि 
इनफे मत मं वतर काशगीर भीतो पायामात्रही होता है तालिक 
नह, यदि यह कदाजाय कि सभी शरीर मायापात हे तो यह इनश्ा 
सिद्धान्त नहीं, क्योकि इनका सिद्धान्त यह दहे कि अवतारो के शरीर 
माया के श्रौर जीवों के भोतिक होते रै, जैसाकि मी ४।९के शङ्कर 
भाष्ये लिला हैकि ^ जन्म मायारूपं कमं च साधुपशिालादि ” 
इस पर खाप शंकराचाय्यं $ शिष्य च्रानन्दगिरि लिखते रै शि “पमाया 
मयमीश्वरस्यनन्म न वास्तवं" = इश्वर का शरीर मायामय है बा- 
स्तव नही, रीर फिर लिखतेहे $ “भाया पयंकदिपितमितियावत्‌” = 
मायामय फ रथं कल्पित के परै, जब यहां यह पृद्धा जाता कि ईश्वरी 
कल्पना से दश्वर का जन्महे वाजीव की कन्पनासे ?यदि इश्वर फी कल्पना 
सेदहैतो उसको सत्यसङ्ल्प केसे कहाजासक्ता है. कयोक्षि यह जन्मरूपी 
कल्यनातो पायावादि्यो कं पतप पिथ्याह, यदि जीवक कल्पनासेदृश्वरका 
मम्रानंतो जीत्र की कल्पना द्वारा कल्पित जन्पोसे साधुर््रोका परि 

त्राण अभर दुष्टौ का नाश कंसे होसक्ता हे, क्योकि एसी मिथ्या करपनायं 
तो स्वप्नादि अवस्थार्म्रो मेँ अनेकधा हानी रहती है उनसे साधुर््रो का 
परित्राण भौर देश काकल्याण कापि नही हासक्ता, एवं इस मायागद 
छी फन्पना पर यदि विक्रल्पश्िये जायंतीो कदलीस्तम्भ के समान डच 
सार नहीं निकलता । 

तत्व यह है कि यहां योगको सनातन कथन करते हूए योग्यो के 
महत करा व्रणन क्रिया है कि योगीनन स्वेच्छा से सःधुध्चां के परत्रण 
छ्मोर देश के कन्याण केलिये जन्प धारण कर्ते ओर योग की समाषि 
से उनको सिद्धि भ्ठ होती है, जसा ˆ जन्पोषधिमेत्र तपः समा- 
पिजा सिद्धयः” यो० ४।१ पेंलिखा ह फिजन्म, भोपभि, मन्त्र, तप, 
समापि, हन साधनों से सिद्धिं होनी ह भर दान्दोग्य फे षष्ठम्‌ प्रपाठक 
मरे भात्मरति बाले पुरूष को स्वराट्‌ भौर स्वेच्ाचारी होना लिखा रै, 
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द्मात्मरति = परमात्मा मेँ परमपीति ही प्रपसमाधि हे भौर एेसा योगी 
षुरुष साधु्धों फे परित्राण फे लिये जन्म धारण करता है ॥ 
सं०-ननरु, उसको जन्मधारण की श्चावश्यकता कव २ पडती है १ उत्तरः- 


यदायदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंसय तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
पद्‌ ०-यदा । यद। । हि ¦ धमंस्य । म्लानिः । भवति। भारत । अभ्यु- 
सथानं ¦ अधमस्य । तदा चात्मानं । सुनापि । चहं ॥ 
पदा ०-हे भारत ! ( यदा, यदा, हि) जबर (घर्मस्य) धमं की 
( ग्लानि; ) हानि ( भवति ) ती ओर ( अधर्मस्य, अभ्युत्थानं ) अधमं 
का श्रभ्युत्यान होता अर्थात्‌ जव अधमे बहू जाता है (तदा) तब 
( भहं ) पे , त्मानं ) मात्मा को ( सजामि ) रचता हूं अर्थात्‌ शरीर 
धारण करता हं, किस प्रयोजन के सिये ! उत्तरः- 


परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 


पद ० -परित्राणाय । साधूनां । मिनाशाय । च । दुष्कृतां । धर्म. 
संस्थापनाथांय । सम्भवामि । युगे । युगे ॥ 

पदा ०-( साधूनां ) साधुरश्रों कौ ( परित्राणाय ) रक्नाके लिये (च) 
शरीर ( दुष्टतां ) पापियों के त्रिनाशाय) तिनाश के लिये (धर्मसंस्थापना- 
थाय ` धमे के स्थापन के लिये ( युगे, युगे ) प्रत्येक युग मेँ ( सम्भवामि ) 
होता हं ॥ 

भाष्य -ह्स छोक ये योगियों फे नन्मका दहेतु धमेरक्ताबतलायाहै, पर 
इन श्लोकों को अवतारबादी श्रवतार पे लगाते है, वह लोग यह र्थ 
कुरते ह कि जद २धमे डी ग्लानि होती रतव २ परमेश्वर अधमं केनाशायं 
अवतार धारण करता है पर इस नियम को वह अपने सम्पूणं अवतारो पे 
नहीं घटा सक्ते, क्योकि उनके पत पे बु द्देवने कौनसे श्रधमेके नाश केलिये 
दवतार जिया, परशुरामने कौनसे साधु्ोका परित्राणतया देशका 
क्या कल्याण क्रिया रोर मोहिनी ने क्रि्तके पोह को दूर किया, इत्यादि 
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अनेक दोष शने फे देश्वर।वतार विषयं पे हे जिनका समाधान इनके पास कोः 
नही, हमारे मतमेतोजो योगज सामथ्यं वाले पुरुष साधु के परिशण 
आर देश फे फन्याण के लिये जन्म धारण करते है वह समी श्रवतार रै 
यदि नकी कल्पना के भ्रनुदूल टेश्दर का श्च्रतार मानाभी जाय तो 
फिर धमं कीहानि ओर भ्रमे की दद्धि समयमे उक्त ईश्वर ने ्वतार 
क्यों न लिया ? क्याकोद कहसक्ताहै शि सोमनाथ भौर विश्वनाथ का 
मन्दिर टूटना धमं की हानि नथी ? अधिक क्याजिस समय पीराणिक 
विवार फे अनुकूल दुर्योधनादि दुरो के कारण धमे की हानि हृ उस तपय 
तो परमेश्वर ने एक नीं यनेक श्वतार धारण किये अथात्‌ महाभारत 
के समय कृष्ण, व्यास, नोरदादि अनेक आवतार थ, पर जब दुर्योधन 
जैसे दारुण दुःख देने बाले धप कमे के शत्र उत्पन्न हृष तनसेषएकमी 
थवत।र दृष्टि नही पडा, यदि कोर हमसे पृष्धे कि तुम्हारे योगिर्यो ने उस 
समय श्वतार क्या नहीं धारण श्ियि ? तो उत्तर यह रकि दमार 
मतानुकूल तो समय २ पर योगिजन श्रवतार लेते ही रहते है, जैसाकिः-- 


इन्दव्‌ इन्द्‌ 


विप्र गो दुःखदृर करिया जिन, देतयम्लेच्छन का दण्ड दीना । 
दीनरद्धारकरीधरणो जिन, देशसुधार को मारग लीना ॥ 
नम धू इम्ले से पूणं था जिन, मेष घटा वन निमंल कीना । 
इनके अरवतारभयेमगरे जिन, भास आरतकां दुःख डीना ॥ 


उक्त णुणों बाले अवतारो का बीन यहां कृष्णनी ने सूचित कियारै 
जगल्न्मादि हेत शेरवर का जन्म गन्धमात्र भी निरूपण नष किय।, कृष्ण नी 
जिस ईश्वर को “सवेत्रगमचिन्तयं कूःस्थमचलंप्रषम्‌” गी° १२९।३ 
इन शदो से निरूपण करते टे कि जो सवेव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ = 
चैतन्यघन, श्रचल = निश्चल भ्रौर धरुवं = परिणाम रहित रै वष्ट जन्म परण 
म कैसे आसक्ता है अर्थात्‌ उक्त विशेषणविशिष्ट ईश्वर का जन्म मरणादि 


कौन निरूपण करसक्ता रै, भौर भिस आोपनिषद्‌ वुरुष्‌ को उपनिषदूवाकद 
१३ 


हद गीतायोगपरदीपा्य॑भाष्ये 


““यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह तैति° २।४।१ 
श्यादि वाक्यों यें पन बाणी का अविषय कथन करते है फिर बह जन्म 
मरण बाल। कैसे हेसक्त। है ॥ 

नघु -इस चक्तर अव्यक्त की उपासना बलों को भी इष्णजी मे कहा 
हेफिवषहयी मुभेषहीप्रप्रहोतेह इस कथनसे पाया जातारैकि वह 
त्तर डृष्णजी से भिन्न नही", निगेणहेनेसे उसी को अक्तर मौर 
सगुण होने से उसी फो ध्रवतार कडा जाता है ? उत्तर-कृष्णजी ने नो 
्रत्तर के उपास्फोंको यहक्षारैफिवष्मी मुभे ही प्राप्ते ह, यह 
श्मपने मतको वैदिक होने के अभिप्राय से कहा है अर्थात्‌ कर्मयोग शौर 
ज्ञानयोगरूपी मेरा मत ईश्वर के मागं से भिन्न नही, अन्यथा यदिरेान 
होता तो वह गी० १८। ६१ में यह न कहते किः- 

ईश्वरः सर्वभूतानां हदशेऽजन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवभूतानि यंत्रारूदानि मायया ॥ 

अथं हे श्रजुन ! ईश्वर सव प्राणियों को श्रपने माया = ज्ञानरूपी य॑ज 
से चलाता हुआ सवके हृदयदेश मे स्थिर है, सवंभाव से तू उसी की शरण 
को प्राप्ठहो, इस कथनने इस बात को सिद्ध करदिया कि कृष्णनी अपने 
आपको ईरवर कदापि नही मानते भोर “ ईश्वरः सवभूतानां हृदेशेऽ 
जुनतिष्ठतिः ` इत्यादि कथन शरोर विचार न केवल कृष्एजी तथा व्या- 
सजी का है श्रपिहि ^ यः पृथिर््या तिष्ठन्‌ पृथिव्यामन्तयो यं 
पृथिवी न वेद यस्य पथिी शरीरं ” बहदा० ३।७।२ इत्यादि उप- 
निषद्‌ वाथो मंभी वरितिरहैकिजो पृथिवी के भीतर रहता रै, जिसको 
पृथिवी नहीं जानती भौर जो पृथिवी ्रादिकों का नियन्ता है बह तुम्हारा 
प्मन्तयापी , परमात्मा, ओर जो क§ एक स्थलों पं इृष्एजी ने अपने 
श्मापको रश्रभावय से कथन किया हे वह तद्धमेतापत्ति के श्रभिपावसे है 
अर्थात्‌ परमात्मा के यपहतप।प्मादि दिव्य गुणो के धारण करने ते ष्ण 
नी ने अहमाव का उपदेश क्रियां है, जेसाकि (सहोवाच प्राणोऽस्मिप्र- 
नासा तं मामायुर्परतमिदयुपास्वकीषी ° उ० ३।२ = इन्द्र ने मतदेनसे 
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फा हेफि ये प्राणरूप प्रक्ात्मा ह्र हुम मेरी उपासना करो, इसका निणेय 
महपिंष्यास ने “प्राणस्तथानुगमात्‌ " ब्र ०यू० १।१।२८ मे यह किया ह 
कि यहां प्राण ब्रह्मकफानाप ह, फिर इससे यष संदेह उत्पन्न हुभ्ाकि 
इनदर ने श्रपने आपको प्राण क्यों कहा ? इसका उत्तर येकि 
“ नवक्तुशमोपदेशादिति वेदध्यातसम्न्ध भूमाह्यस्मिर्‌ " 
त्र० भरू०१।१।२६ वक्ता इन्द्रे यहां पने ्रापको प्राणरूपसे फथन किया है 
(शति,चेत्‌) यदि एेसां कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, कर्थोकि पर मात्मविषयफनजो 
्मध्यारिपकसम्बन्य का भूमा बाहुल्य हे उसङेश्रभिप्राय से यहां इन्द्रे भपने 
श्नापको प्राण कारे अथात्‌ इश्वरके गुणो को धारण करके इन्र 
श्रपने आपको ईररवाची शब्दां से कथन करता, इप भाव फो हमने 
“वेदान्ताय्य॑भाष्य ': के इन्द्रमतदनाधिकरण मं स्पष्ट रीतिसे लिखाह 
विशेषामिल्तापी वहां देखलं, इपी भाव से कृष्जी ने भी अनेक स्थल पं 
ञ्मपने पो रईश्वरभाव से कथन किया है अन्यथा जब गीता उपनिषदथं 
का संग्रह माना जाता हतो फिर वहु कौनसा उपनिषद स्थल है जिसमे 
निस्य, शुद्ध, बुद्ध, ुक्तस्वमाव इश्वर का जन्म वर्णनश्ियारहै, शं शस 
बात का वणेन उपनिषदो के श्रनेक स्थर्लोयें भता रे फि ऋषियों ने 
स्श्वरीय गणो को धारण करफे उसकी श्रहंग्रह~आत्मत्वेन उपासना 


कीरै, जैसा “तंवा अहमस्मि भगवोदेवते अहं वै समसि" 
इत्यादि स्थलों मे ईश्वर श्रौर अपने को श्रमेदसे कथन फियाहे, यही 
श्मोपनिषदभाव गीताम आया हे, फिर इसमे श्रवतारकीक्याक्था?। 
इसी भाव ते कृष्णजीनेश्रगे के श्लोक पं अपने जन्मकमंको 
दिव्यरूप से वणन फिया दै, दिव्यके श्रं यह रैक नजो श्रपाकृतहो 
शर्थात्‌ प्रति फे विग्रह बाले मनुष्यो मे जन्म रौर कमे न पाया नाता हो, 
यदि कृष्णजी भरपने श्रापको परपेश्वर मानते तो जन्य कमंके चिये 
दिव्य विशेषण न देत, क्योकि बहतो बने तनेष्टी परमेश्वरये फिर जन्म 
कमे फे लिये दिव्य विशेषण देने की क्या भावस्यकता थी, जेसाक्षि: 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तततः । 


त्यक्तादेदपुनजन्मनेतिमामेतिसोऽंन ॥ ६ ॥ 


१०० गीतायोगप्रदीपाय्वेभाष्ये 


पद्‌ ०-जन्भ । कमं । च । मे । दिव्यं । एवं । यः । वेत्ति । तत्वतः 
स्यक्त्वा । देहं । पुनः । जन्म । न । एति । पाँ । एति | सः | भजन ॥। 

पदा ०-( जन्भ ) पूवे मारन्थ कर्मो से शरीर तथा जीवात्मा कां 
सम्बन्ध भौर ( कमे ) धमे का उद्धार तथा श्रमं नाश फे लिये जो 
हवनादि कमं (मे) मेरे है उनको ( यः) जो पुरूष ८ तत्वतः ) यथाथतयां 
( वेत्ति ) जानता हे, हे भजन! (स ) वह ( देहं, त्यक्तवा) दे 
को चखोडकर ( पुनः, जन्म ) पुनजेन्म को (न, एति ) पराप्ठ नष हेता 
( मा, एति ) भुभको प्राप्त होता है।॥ 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 


वहवो क्नानतपसा पूतां मदुावमागताः ॥ १० ॥ 

पद . -वीतरागभयक्रोधाः । मन्मयाः । मां । उपा्िताः । बहवः । प्रान- 
तपसा । पूताः । मद्भावं । श्रागताः ॥ 

पदा०-( वीतरागभयक्रोधाः ) रागनपीति, भय = दृसरो से ठरना 
भरौर क्रोध, यह बीत = दूर होगये ह जिनके ( मन्पयाः ) मेरे गुणों को 
धारण करनेसेनोमेरारूप होगये ह ओर ८ मां, उपाश्रिताः ) युभको 
अपना पथदर्शक मानकर जिन्होने मेरा श्राश्रय फिया हे एमे पुरुष ( बहवः ) 
बहुत ( ज्ञानतपसा ) ह्ञानरूपी तप से ( पूताः ) प्रत्र हुए ( मद्भावं ) 
मेरे भावान, योग त्था कमयोगादि आशय को ( आगता) 
भाप्त हए र ॥ 
 भाष्य-स्रापी शङ्राचाय्यं ने इस श्लोक पे ^परन्मया? के 


यह अर्थं क्रिये रै कि ^ मन्मयां ब्ह्यषिद दश्वरामेददशिनो 


मामेव परसमेश्वश्सुपाध्रिताः केवल ज्ञाननिष्ठ इत्यथः ”= 
जो जीव १शवर के अभेद को देखनेवा ते ब्रह्मवेत्ता र अर्थात्‌ निनफे मत मे जीव 
ग्रह्म एक है वह केवल क परमेश्वर को भ्राश्रय करफे ब्नाननिष्ठा बाले है। 

यहां जीव बह्म का अभेद गन्धमात्र भी नहीं जिषको उक्त स्वामीजी वे 
कटे बलपूवंक सिद्ध क्यार, कहां साधुभरों के परित्राण भौर देश ॐेकल्याणा 
क्य कथा भोर कष्टां स्वयं ब्म बनना, यदि येन केन पकार से इस दशम- 
छोक का यह अथं प्रन मी ल्ियाजायश्षे रिरि भमेङे {१ शोक 
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का क्या ्रथंहोगा निस्मेलिखारैकि “ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तास्तथेवमजाम्यदय्‌ "' स्वापी शं° चा० इसको सङ्तिर्यो लगाते 
“ तवतदिरागदेषोस्तः येन केभ्यरिविदेवासभावं प्रयच्छसि 
न॒ सेभ्यः ?=तव तुमको रागदरेष हु्राजो भिस एक कोतो जीव 
ब्रह्म फे क्य ज्ञा से मुक्ति दतेशहोश्रौरश्िसीको नही, इसशङ्का 
उत्तर स्वामी यह देते कि नही जोजिस मागं से ्चाते है सव मुमेही भाप 
होते हं, यहां इस शोक मेँ आकर तो स्वामौजी ने पनी सारी दृदृता 
दोडदी भयात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठा से युक्ति माननं बले स्वामीने यहां ्रपनी 
इतनी उदारता दिखलाई हे कि अ्रधिकारी, श्रनधिकःरी, ठग, चोर सबको 
मोक्तमागं कफे यात्री बनाकर संसारस गरसेष।र करदिया, अस्तु-हमे इससे 
कया) केवलज्ञान से म॒क्तिको प्रतिज्ञातो यहां उन्हीं की टरती हे हमको 
यहां इतना प्रतीत हृश्रादै कि जीव को व्रह्म बनाने का यत्न स्वामी रौर 
उनके शिष्यो फो एसां पूता है कि जिससे येन कफेन प्रकार से घर्थाभात 
फ़रकफे जीत को पमनोरथमात्र कां ब्रह्म षनादहीलेतह, देखो पथुप्‌द्न स्वामी 
« मन्यया "के य त्रथकरतेहे फि" मां परमासानंनदार्थ- 
तंपदाथभेदेनसाात्छतवन्तः "= मै परमेखर जो ^तत्‌'' पद्‌ का 
शथे हं श्मौर “ध्वं? पद्‌ काश्यं जो जीव दै, उक्त ^तत्‌') पद श्रौर "तं" 
पद के अथं को निन्होने साक्ताकार फियाहे उनको “ मन्मया * 
कहा है, मला यहां “तत्छमिः" के अखणएडाथं की क्या कथा, पर ठीक है 
''तत्छमसि” मेँ भखण्डाय मानने बालों का खेच से बिना निर्वाह कैसे, 
“तसमि? नो बान्दोग्य रे ष्ठम्‌ प्रपाठक का वाक्य हे वहां इसके भं 
यह है कि ‹ तत्‌” नाम यह जवास "खं? नामत है, इस प्रकार यहां समा- 
नाधिकरण हे, मायावादी इसके यह अथं करते हं कि तत्‌=वह परमेश्वर, 
त्वं तू है, इस र्थं मे ^तत्‌"' शब्द का वास्य जो इश्वर वह सरवन भोर 
त्वं पद ्रास्य जो जीव बह अल्पन्न हे, इसलिये मायावादी यहां मागत्याग- 
लक्ता पानते है, जहां एक भाग कात्याग भोर एक का ग्रहण कियानाय 
इसको “ भागत्यागक्तकणा ' कहते इ, जसा सोऽयंद वदन्त ए तद्या नीर 
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एतदशस्प भाग फो द्योडकर लच्यमाञ देवदत्त नामवाला पुरुष लिया 
लाता रै,इसी प्रकार यहां मत मे ५तद्‌, षदं वाच्य श्वर की सवेकषता 
श्नौर “सरं, पद वाच्य जीन की अल्ङ्ञता दोदर चेतनमात्र जो एक लच्याये 
ह उसका वोप जिससे हो उसका नाम ` 'भाग॑स्वागलच्चणा '' है, एसी क्रि 
कल्पना करके यहां पायात्रादियों ने जीव्रह्म की एकता सिद्ध करने का यतन 
क्षिया हे जो इनके माने हए निम्नलिखित षट लिङ्गा से सिद्ध नदीं होती । 
(८१) उपक्रमोपसंहार की एकरूपता (२ ) अभ्यास 

(३ ) अपूर्वता ( ४ ) फल (५) अर्थवाद (६) उपपत्ति = 
वपक्रम=पारम्भ, उपसंहार समासि, नहां उपक्रम अर उपसंहार से एकः 
रूपता पाईजाय उसका नापर ^ उपक्रमोपसंहार ' की एकरूपता है, पुन.२ 
कयन का नाम॒ 'श्नभ्यासः जो वस्तु प्रथम ज्ञात न हो भअरथोत्‌ पूवज्नात 
पदाथ से नई हो उसको ““अपूवेता' कहते ह, जिससे कुच प्रयोजन सिद्ध 
हो उसका नापर “फल, स्त॒ति वां निन्दाके अभिप्राय से किसीपस्तुको 
उसके श्रस्तित्व से अधिक कथन किये जाने का नाम “शञ्रथेवाद" श्रौ 
उक्त रथं की अनुकूल युक्तयो को “उपपत्ति, कहते हे ॥ 

प्रकरण मे इन षट्विध लिङ्गां से भाधुनिकषेदान्तियों का अवत।रवाद्‌ 
वा ब्रह्मवाद सिद्ध नदीं होता, क्योकि उपक्रप अचर उपसंहार इस अध्याय 
पयोगकारहै, जैसा ^ इमंविवशते योगं प्रोक्तवानहमसम्ययम्‌ ” 
गी० ४। , भर ^ चिच्वेनंसंशयंयोगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ” 
गी० ४।४२ इस प्रकार यहां उपक्रम योगसेह भोर उपहार भी योग 
सेहे भ्रौर मध्यमेभीवा म्बारज्ञान्योग तथा कर्मयोग का वर्णन है 
इसलिये अभ्यास भी योगकाही हे, श्पूेता यहद क्षि यह वैदिक योग 
बिना वेदिकग्रन्थ अथवा उपदेष्टा के स्वयं नदीं आसक्ता, फल इसे यह ह 
फि तद्धमतापत्तिरूप क्ति का भयोनन इससे सिद्ध होता है, अर्थवाद यह 
है, जेसाकि गी० ४। २३ मे फष्ाहे फि्घानरूपी यह मे जिनका मन 
स्थिर है उने सम्पूणं कमे लय फो पराप्त होजाते रै, उपपत्ति यह है कि 
जिस प्रकार सांसारिक भथ की सिद्धि फे लिये का पुरुष किसी अर्थ 
बालि पुरुष फे योग से बिना कृताथ नदीं होता इसी भकार पक्तिरूप अर्थं 
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मरं भी नित्य, शुद्ध, बुद्ध, शक्तस्वभाव परमात्माके योग से बिना फोट कदापि 
कृताथे नहीं हासक्ता, इस प्रकार तात्पय्यं के निथायक जो उक्त षटलिङ्क 
षं उनसे श्रवतारबाद योर जीव ब्रह्मी एकतारूपवाद का श्रंशमान्र 
भी इस चतर्थाध्याय में नहं पाया जाता भौर यदि रसा होतातो 
ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यह" गी ० ४।११ इस श्चोक 
म शङ्रमतोयुकूल इतनी स्वतन्त्रता क्यो दीजाती कि चाहे कोई किसी मागं 
से वे समी मागे परमात्मप्राप्षिषेहं॥ 


सं०-नवु नवहवोज्ञानतपसापूतामद्ाविमागताः” इस पूष श्लोफ 
म ज्ञानरूप तप से तद्धमेतापत्तिरूप पोक्त का रणेन शिया भ्रमत्‌ ज्ञान से 
ही मनुष्य पवित्र भर्वोकोप्राप्होता है, फिर “कृमंणेव हि संसि 
द्धिमास्थिताजनकादयः" गी०४।२० में यह कथन किया फि कमं 
से ही जनकादि सिद्धि को पराप हुए, यह ठीक नही ? उत्तरः- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्मानुबतन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ ११॥ 
पद ०-ये । यथा । मां । प्रपद्यन्ते । तान । तथा । एव । भजामि । श्रे | 
पप । वत्मं । अटुदतन्ते । मनुष्याः । पाथं । सवशः ॥ 
पदा० -हे पाथ !(ये) जो प्रचुष्य८( यथा) जिसपकार (णं) 
पुमको ( प्रपद्यन्ते ) प्राप्त होते हँ ( तान्‌ ) उनको (तथा, एव ) वेसेद्टी 
( श्रं, भजामि ) वैँ ग्रहण करता हं \ मम) मेरा (वस्म ) जो मागं है उसको 
( सवशः, मनुष्याः ) सव मनुष्य ( अनुतरतेन्ते ) आश्रय करते हं ॥ 
भाष्य-इस श्छोक पे “ये, यथा के श्रयं यहे ङि ह्वानयोग शौर 
क्मयोगरूप दोनो प्रकार के मर्गोमेसेजो जिस प्रकार मुभा पराप्त होते 
है उनको उसी प्रकार वैँ ग्रहण करता हं भात्‌ दोनां ही मागं मेरी प्राप्ति 
के हतु हे, इसमे पूवं श्लोकमेंज्ञान का प्रभाव अपिर कथन किया था, 
इसलिये कमयोग फी न्यूनता पाद जाती थी जिसका उत्तर श्लोक मे 
“क्तिपरं हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कमजा” यह कयन रके 


पूणो किया है, एवं पूर्वोत्तर श्लोक से पायागया कि यहां हानयोग भौर 
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कर्मयोग हन दो मार्गोके धभिपायसे ““ यै यथामाँ प्रपद्यन्ते” 
यह कथन किया रै, यदि श्राजकल के सवतन्त्र के एकरस श्रद्धालु के 
श्नुकू्‌ल इस श्लोक के यष्ट अथे भिये जायं छि जो कोई उच नीच #िती 
मागं से भरताहै वह सब कृष्णनीके मागेकोदहीपाप्त हतां रतो कृष्णजी 
ने गी० १८।६६ ये यहव्यों कहा ि ^ स॒वधर्मान्‌ परसि्यिज्य मामेकं 
शणं व्रज" = तू सव धर्भोको बोड़करएकमेरी ही शरण को पाप्ठहो, 
जब सव मागं उसकी प्राचि का उपायै तो फिर उनके दोडने का उपदेश 
कथो करना था १ ढृष्णजी फा यह्‌ उपदेश नदी शि कोर उलरे सीपे किसी 
मागं से चले बह सब मागं परमेश्वर प्राप्निकेरेत रै किन्तु कृष्णजी यष 
मोनते है कि एफ वैदिकथमं से मिन्नजो कल्पित धर्मो को धमं मोनताहै 
उस! कल्याण कदापि न होगा, इसी अभिप्राय से “ सवधर्मान्‌ परियस्य 
मामेकं शरणं तज ›" यह कथन क्रिया रै ब्नौर स्वामी शङ्राचा्य॑नेभी 
धये यथा मां प्रपद्यन्ते ” के अथं परयोजनवत्वाधिकरण में यह कयि है 
कि जो परमेश्वर को पण्यात्मा होकर मिलता है उसको परमात्मा सुख देता 
शोर जो पापात्मा हो$र भिलता है उसको दुःखदेताहै, यषां स्वापी 
शङ्कराचाय्य ने भी उक्तं श्लोक के मर्यादाशुन्य अर्थो को वेदिकमयादा से 
बांध दिया, अस्तु-परसङ्सङ्गति से यहां इतना अथाभास को विचार किया, 
परकृत यह रैक यहा कमयोग श्रौरङ्गानयोग दोनों भार्गो काञ्चाश्रयलश््र है 
काततः कमणां सिद्धि यजन्ते इह देवनः । 
कषिप्रं हि मानपे लोके सिद्धिभेवति कमजा ॥९२॥ 

पद०-कांचंतः | कमणां । सिद्धि । यजन्ते । इह । देवताः । क्तिपं ! 
हि । मातुष । लोके । सिद्धिः । भवति । कमजा ॥ 

पदा०-( कपेणां ) कर्णा की ( सिद्धि) सिद्धि को . कांत्ञन्तः ) 
चाहते हए ( इह ) इस लोके ( देवताः) यजन्ते ) देवतान का यह्न करते 
अयात्‌ देवता शब्द्‌ का वाच्य जो इन्द्रिय उनको यज्ञादि कर्मा द्वारा पौ 
करके कमं फगने के योग्य बनाते है, नेसाकि “श्रोत्रादीनीदिियारयन्ये 
संयमाभिषु जहति" गौ° ४।२६ = अन्य लोग भरोत्ादि इदयं छ 
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सयमरूप प्रि पं हवन फर देते हं, यहां देवता शब्द्‌ इन्दिर्यो का गचक 
ह भिस पमाणम यह वेद्‌ मन्व भी हं कि ^ नेनदवाप्रापनुवन्पूषमषत्‌ 
यजु० ४०।४ = जो पूवं उस स्थान पर व्यापक है उसको ( देव ) इन्द्रिय 

नष्टं भाप होसक्तं (तिपरं ) शीघ्र ( हि) निश्चयकरके ( मानुषे, लोके ) 
मनुष्य लोक मे ( कमजा, सिद्धिः, भवति ) कफम से उतन्न होने वाली 
सिद्धि शीघ्र होतीहे॥ 

सं नतु, तुमने नो यह कष्टा कि “यजन्तहदेषना " = देवताश 
के यश्च करने बलो फो शीघ्र दही सिद्धि होजात्ती है, पर देवताच का य 
सब तो नदीं करसक्ते, वरयोकि तुम्हार यज्ञादिकर्मोः पे मी तो ब्राह्मण, 
तत्रिय, वेश्य को ही भधिक्ञाररे ज षिचारे जन्पके शुद्र है उनके जिय 
तो शीघ्र होने वाली कमं फी सिद्धि काकोई उपायन श्रा ? उत्तरः- 

चतुवेर्य' मया सृष्टं गुणकमंविभागशः। 
तस्यकन्तांरमपि मां विद्धवकतारेमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

पद ०-चातुवणय' । मया । सष्ठ । एणकमेविभागशः । तस्य । कर्तारं । 
श्रपि। मां। विद्धि । अकर्तारं । अव्ययं ॥ 

पदा ०-( चातुर्वण्यं ) चारो वणां के भावि = व्राह्मणत्व, चत्रिय 
त्वादि धर्मो को ( गुणकमंतिभागशः ) गुण कमा के विभाग~-मेदसे 
( मया, सष्टं ) पने बनाया दे ( तस्य) उसगुणकमं रूपी भेदका 
( कर्तारं ) कतां ( शपि) भी (मां) भको ( विद्धि) जानो, मेँ केसाह 
(श्कत्तारं ) वास्तव मे कतां नी, फिर केसा हं (व्ययं) विकार रहित हू ॥ 

भाष्य-उक्त शोक मे यह वणन कियाद फि ब्राह्मणत्व, क्षत्रि 
यत्वादि धमे गुण कमं फे विभाग से होते रै थात्‌ शमदमादि जिस 
स्वाभाविक होते ै वह “ब्राह्मणः' शौय्यं, तेज, धरति, चायादि निस 
स्वाभाविक हो दह “क्षत्रिय जिसकी परहत्ति खेती, गों की रक्ता, ष- 
णिक वृत्ति, इत्यादि कर्पा पे हती हे बह ““ वेश्य '› भौर जिसका केवल 
दूसरे छौ सेवा करना ही स्वभावसिद्ध है भौर फोर ण नहीं बह « शुद्र 
है, इस प्रकार स्वाभाविक गुणां के भेद सेने ब्रह्मण, क्तत्रियादिशों को 
वशेन किया है, ईस चातुवेणं फे भाव का कथन करदेने फे युभे कत्ता 
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समभे वास्तव पे नटी, शस कथन से यह सिद्ध किया कि साभाविक 
गुण कैम के विभाग से वशंग्यवस्था अनादिकाल से चली भाती ह अपने 
को कतां केवल इसके वणेन करने कँ अभिपाय से कथन किया है, शङ्र- 
भाष्य यें इस श्लोक को गुणकमसिद्ध वणेव्यवस्थ। पर नदीं लग।या किन्त 
इस विषय पर लगायादहैक्िलोग तुम्हारे पागपर ही क्यौ चलते है! 
यह शद्ध करके यह उत्तर दिया है फि वणांभ्रमों को ने रवा है इसलिये 
सष लोग मेरे ही अनुकूल चलते .है पर यह ठीक नहीं, वर्थोक्षि यदि यह 
भाव होता तो स्वाभाविक ही सव लोग कृष्णजी फे उपदेश किये हुए मां 
पर चलते श्रीर यदि पसा होता तो" सवधर्मानूपरित्यज्य' ' इत्यादि 
श्लोको मे इतर धर्मो को चुढ़ाकर एक धम का उपदेश क्यों किया जाता, 
इसलिये जिस प्रकार शङ्रमाप्यादिकों मे इसकी सङ्गति लगाई है व 
ठीक नहं बेठती, यहां इस श्लोक की सङ्गति वही है जो दमने यह्ादिकमों 
मे अते उठाकर वणन कौ हे भौर “ब्राह्मणोऽस्य मुलमासीद्गहूरा- 
जन्यःकृतःः' यज्ञ ३१। ›१ यह मन्त इस श्लोक का बीनभुन है, इसमे 
भी स्वभावसिद्ध ब्राह्मणादि वर्णो का मेद वरणंन किया है जन्म से नही॥ 

सं०-ईइसी कमयोग के परपङ्ग मे करमां का महत्व दिखलाते हु९ कष्णजी 
कथन करते दकफिः- 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पा । 
इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स बध्यते ॥ १४॥ 

पद०-न । मां | कमाणि । लिम्पन्ति । न । मे । कर्मफले । स्पा । 
इति । मां । य॑; । अभिजानाति । कमभि; । न । सः । षध्यते | 

पदा ०-( मां ) एमको ( कमांणि ) कमं । न, लिम्पन्ति ) स्पशं 
नहीं करते, भौर न (मे) मेरी ( कमफले ) कर्मा फे फल में ( सपहा ) 
इच्छा है ( इति ) इसप्रकार (यः) नो( पां) पुभको ( अभिजानाति) 
ननता हे ( सः) वह (कमभि ) कर्मो के साथ (न, बध्यति ) बन्धम्‌ 
क्षो १४ न्धं होता॥ 

भाष्य-इस शोक का तत्व यह हे किँ निष्करामकमे करता हं इस. 
लिये न तो कमं धमे बन्धन मे दालते है भौर न ह्मे करोः की श्छ होती 
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है, श्स प्रकारो मेरी निष्फामकमं की फिलासफी को जानतां है बह 
कर्पा के बन्थनमे न आता हुञ्मा सदए निष्कामकमं फरता है ॥ 


एवं ज्ञाता छृतं कमं पूर्वे रपि मुयुच्चमिः । 
ऊर कमेव तस्माचं पूर्वैः पूवतरं ङृतम्‌ ॥ १५॥ 


पद °-एवं । बनाता । इतं । कमे । पूरवे: । भ्रपि । युयुत्तभिः । इर । 
कमे । एव । तस्मात्‌ । त । पूरः । पवतर । कृतं ॥ 

पदा०-( पूर्वैः ) पूवेकाल मे ( घरुुक्तुभिः ) पक्ति की ईच्छा करने 
बालो ने ( एवं ) इस पकार (स्नाता) जानकर ( कर्म, कृतं ) कमे कयि 
( तस्मात्‌ ) इसलिये (त्वं) तू ( कमे, एव, रु ) कमं ही कर, क्योकि 
(पर्वः, पवतर, कृतं ) एवेन लोगो ने पूवे यगोमेंपएसाद्ीश्ियाहै॥ 

: -ननु. आपजो बारम्बार कर्माकं करने का उपदेश करतेदहे 
इसमे क्या अपुवेता हे, इको तो सभी जानते हं कि करमाका करना श्रेष्ठै 
इसर्मे छिसी को व्रिप्रतिपत्ति नहीं, फिर वारर कर्मकरा उपदेश क्यो १ उत्तरः- 

किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

तत्ते कमं प्रवच्यामि यज्ज्ञाला मोद्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 

पद्‌ ०-फिं । कमे । किं । अफमं । इति । कवयः । अपि । अत्र । पो 
हिताः । तत्‌ । ते । कमे । प्रवदयामि । यत्‌ । ज्ञाता | मोरयसे । अशुभात्‌ ॥ 

पदा०-(कि, कष ) वास्तवमं कमे क्या ( कि, अकमं ) श्नौर वास्तव 
पे कमं = न करने योग्यक्यादहे ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ ; पि) भी (अन्न) 
इस विषय पे ( मोहिताः ) मोह फो प्राप्त हं ( तत्‌ ) इसलिये (ते ) तुमका 
( क्म, पवद्यामि ) कर्मो का व्याख्यान करता हू" ( यत्‌, ज्ञाता ) निसक्षो 
जानकर ( अशुभात्‌ ) मन्दकर्मा से ( पच्यसे ) इूर जायगा ॥ 

भाष्य-क्या कर्तव्य अर क्या कतेन है, इस विषय पं बहुवसे लोग 
भ्रमर्मे पटे हृए दै, इसलिये कृष्णजी ने कहा है फि मेँ तुमको कर्मो की फिला 
सफ बतलाता हं जिसको जानकर अशुम फर्मो से सर्वथा चूर नायमा ॥ 

सं°-नयु, दह इन्दरिथादिको के व्यापार का नाम (कर्मः मौर उस 
स्यापार फेन करने ॐ! नाम “अकम” ह इसको सभी जानते है फिर इस 
किलासफी पे क्या गृहा हे १ उत्तरः-- 
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कमंणो ह्यपि बोद्धग्यं बोद्धव्यं च विकमंएः । 
अकमंणश्च बोद्धभ्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 

१६०-क्मणः । हि । रपि । बोद्धव्यं । बोद्धव्यं । च । विकमंणः । 
दमकर्मणः । च । बोद्धव्यं । गहना । कमणः ! गतिः ॥ 

पदा०-( हि ) निशयकरके ८ कमणः ) शाद्लविहिति जो कमे 
उनका तख (अपि) भी ( बोद्धव्यं ) जानने योग्य है (च) श्रर 
( विकर्मणः ) शाख से प्रतिषिद्ध जो कमं दहै उनका तत्व भी ( बोद्धव्यं ) 
जानने योग्य रै (च) श्रौर ( श्रकमंणः) न फरना-कर्पो का अभाव 
भी जानने योम्य रै (कर्मणः) कर्मा ङी ( गतिः) ज्ञान ( गहना) 
बहुत गहरा है ॥ 

भाष्य-“कृमं, पिक, अकम ' यह तीन भकार के कमह कृमं=जो 
करने योग्य हे, विकमं =जो शाख से निषिद्ध रह रीर स्रकृमं = जिनकी 
न विधिन निषेध है, जेसाकि सन्ध्याबन्दन भौर शमदमादि जो वणंचतुष्टय 
के धर्मं है वह शास्र प्रतिपाद्य होने से “कृ” महापातकादि शाल नि- 
षिद्ध अधमं का जनक होने से ^“ विकृमं ” अर ययेष्ठकमं जो 
विधि निषेध से भिन्नं जसे रान को खाना, दिन फो खाना, श्वेतपीतादि 
वस्नो का पहरना इत्यादि विधिनिपेधशृन्य होने से “'अकमे'' कहलाते 
है, इस प्रकार उक्त तीनों करमां का तत्व जानने से बिना पुरुषकमं 
करने मे चतुर नी होता, इये कर्मा की गति को “गहना कमं 
णो गति? कहा रै ॥ 

सं ° -श्रब उक्त तीनों प्रकार के कर्मोका वत्व जानने षका प्रकार 
कथन करते हे- 


कमरयकमं यः पश्येदकमणि च कमं यः। 
स बद्धिमान्मनुष्यषु स युक्तः कृत्नकमंडृत्‌ ॥ १८ ॥ 
पद ०-कर्मणि । अकम । यः । पश्येत्‌ । अकर्मणि । ष | कर्म । यः, 
सः । बुद्धिमान्‌ । मनुष्येषु । सः । युक्तः । ुरंस्नकप््‌ । 
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पदा०-(यः) जो ( कमणि ) कर्मो में ( अकर्म ) अकमको (च) 
भौर (यः) जो ( कमं ) श्रकमं पँ (कमं ) कमं को ( पश्येत्‌ ) देखे 
( सः, पनुष्येषु, बुद्धिमान ) बह मनुष्यों पे बुद्धिमान रै (सः, युक्तः ) बही 
योगी चौर वही ( ढृत्स्नकमडृत्‌ ) सब कर्मो के करने वाला है॥ 


भाष्य-यह शोक न्ञान कमेकफे समुच्चय का विधान करता है फि 
जो कर्मो में श्रकमं~ज्ञान को देखता अर जो अकमंणि-ज्ञान मे 
कुम देखता है बह सव मनुष्या मे बुद्धिमान्‌ है, वही योगी श्रौर बरही 
सष कर्मो के करने बाला हे अ्रथात्‌ जो कम करते समय ज्ञानपूवेक कर्मो 
को फरता श्रोर ज्ञान समय अपने कत्तव्य को नहीं भूलता वहम यागी श्नौर 
वही सव कर्मा फे करने वाला है ॥ 

शङ्रभत पे इसके यह श्रथ रि कर्मो फे। करते समय जो श्रकमं 
नाम फर्मो के चमावकोदेखता आर कषां के अभव्र समयमे जो कर्मो 
को देखता ह अथात्‌ जिस समय कमे करता हे उस सपय यह समता 
है कि यह फमेमें अतिया मेही $र रहाट बास्तवमे मे कत्ता नरी, 
यह कर्मो ये कम दशन है ओर अक्षमं नाम बह्म जो अविद्या 
भूमी मे कमं देखता है यह अकम व्रह्म मेँ कमेदशेन है, इस प्रकार 
इस श्लोक ते यह सिद्धान्त सिद्ध करते है कि ^ सवएवक्रिया 
कारकादिन्यवहारोऽपिययाभूमावेव कमं यः पश्येत्‌ स 
बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु ” = जितना यह क्रिया फ,रकादि व्यवहार 
है यह सब अविध्यभूपी हे वास्तव में नही, जब स्मे यह 
शङ्का कीगरं छि कमे मे अक्षम शरोर अकम कमं यह परस्पर विरुद 
कैसे देखे ! इसका उत्तर यदह दिया हं कि “'दरकेमेव परमाथतः सत्कमं 
वद्वभासते मूढटषटलोकस्य तथा कृमेवाऽङमवत्‌ तत्र यथ्‌ 
भूतदशनाथमांह भगवान्‌ कमस्यकमं यः पश्येदित्यादि, अतो 
न विरुद्ध" गी ४। १८ शर भार = मृष्ट वाले लोगों का अकमं 
ही वास्तव मे सच्चे कर्मो फे समान प्रतीत हेते ह भौरवैसेही कमे कमं के 
सपान प्रतीत होते रै, इनके यथाथं अथं दिखलाने के सिये भगवान्‌ कृष्ण ने 
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“कमणि अकमं यः पश्येत्‌? हत्यादि कथन किया है, इसलिये कोर 
विरोध नहीं, यहां शंकरमत फा सार यहहैकफिजो इन लौकिक वेदिक सव 
कर्मो" को स्वप्न पदार्थो" के समान भान्तिभूत देखता दै बी योगी शरोर वदी 
सम्पूणं कर्मो" के करने बाला है पर सव पदार्थो शो मिथ्या सिद्ध करनेवाला 
पायावादियों का अर्थं गीताके राशय से सवथा बिरुद्ध है, क्योकि यदि 
इस श्लोक का भाशय सव कर्मा को रञ्जुसपं के समान मिथ्या सिद्ध करने 
काषहोतातो गी० । १६-२० पे निष्काम कर्मो काविधांन न फियाजाती, 
अयिफक्या, इम दद्‌ प्रतिज्ञ पूवक हते दै कि “धमते कुरुकत से लेकर 


“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः” इस अन्तिम शोक कत 
मायावादियों का जगत्‌ को रञ्ज॒ स^ फे समान मिथ्या मानने का वाद्‌ 
कोर नदीं निकाल सकता, यह वाद स्वामी शं० चा०श्रीर उनके शिर्ष्योने 
केवल मनोरथ मात्र से गीताम मरा है, गीताशास््न मिथ्यायं ओर पाया 
वाद का उपदेश नदीं करता, देखो इसके पमाणे कममें अकम दशेन 
कोस श्ागे के श्लोक पे इस प्रकार वणन कियाद कफिः- 
यस्य स्वँ समारंभाः कामसंकस्पदजिताः । 
्नानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुःपरिढतं बुधाः ॥ १६ ॥ 

पद -यस्य । स्वे । सपारम्भाः। कामसङ्कल्पवरजिताः । ज्ञानाग्निद्ग्धक- 
माणं । तं । आहुः । परिडतं । बुधा. । 

पदा ०-( यस्य ) जिसके ( सर्वे ) सव ( समारम्भाः ) मारम्भ श्रियेहुपए 
कमे (कामसङुन्पवजिता; ) कामरूपी सडल्प से वजित = निष्काम है (हाना- 
परिदग्धकपमांणं ) ज्ञानरूपी यत्नि से दग्ध होगये हे कमे जिसके उसको (वुषाः) 
बुद्धिमान्‌ लोग ( परिडतं, राहुः ) परि्डित कहते है ॥ 

भाष्य-इस छोक मे कर्मो कीज्ञानाकारता कथनी द कि जब कमं 
ही हानरूप होजाते ह तव उनकी हानाकारता फी जाती है, जिस वस्था 
रं जीव के सव कमं कापमनारूपी सङ्कल्प से जित = निष्कामकमं होजाते 
है उस सभरयक्मं थौर ज्ञान शे एकता रूपी ज्ञानाभि से उसके बंधन कफे 
हेतु कमं दग्ध होजाते ह भात्‌ उसके सकामकमं नहीं रहते, उस भवस्थामे 
एसो इद्धिमान्‌ लोग ““परिडत', कहते हँ, इससे पृषं शलोक मे कमं मे अकम 
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देखना जो कथन किया गया था वह यष्टी हान कमे का सघुच्वय था, धरिया 
भूमी मे सव कर्मा को देखना, इस अथ का गन्धमात्र मौ पूवं शोक मे न था, 
इसी निष्क।पकमता को गे इस प्रकार वणेन करते हे किः- 


त्यक्ता कमफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमेरयभिप्रवृ्तोऽपि नेवकिंचित्छयेति सः ॥ २० ॥ 


पद्‌ ०-त्यक्ता । कमं फलासङगं । नित्यतप्तः । निराश्रयः । कमंशि । 
्मिप्रहृत्तः । अपि । न । एव । किचित्‌ । करोति । सः ॥ 
पदा०-(कर्मफलासङ्ग ) कमं शरीर उनके फलो पे आ्आसक्तिको ‹ त्यक्वा) 
दोदर ( निरयतृप्तः ) जो नित्य तृष्त दै श्रधात्‌ परमात्मा के श्रानन्द्‌ को 
लामकर संव॑त्र निराकाङन्त है ( निराश्रयः) नो किसीका अभ्य नहीं 
करता (सः) वहु पुरुप ( क्मंणि) कर्मो मे (ञ्मिग्रत्तः) प्रषत्त 
हु्ाभी (न, एव, शिचित्‌, करोति) कुद भी नहीं करता, फिर 
वह पुरुष केसा हेः-- 
निराशीयतचित्तातमा त्यक्तसवपस्पिहः । 
शागीरंकेवलंकमं कुवन्नाप्रोतिकिल्विपम्‌ ॥ २१ ॥ 
पद्‌ निराशीः । यतचित्तारपा । त्यक्तसवेपरिग्रहः । शारीरं । केवलं । 
कमं । इवेन । न । आप्नोति । किल्विषम्‌ ॥ 
पदा०-, निराशीः ) जिसकी तृष्णा दुर होगर ह ( यतचित्तात्मा ) 
जिसने चित्त = अन्तःकरण, आत्मा = उद्धियादि अवयव स्वाधीन किये 
हए दै भौर ( त्यक्तसवेपरिग्रहः ) जिसने बन्धन के देतु सष पदा्ोको 
छोड दिया हं वह ( कवलं ) क्व्रल (शारी, कमं ) शरीर सम्बन्धि 
कर्मो को करता हुश्रा ( किल्विषं, न, आ्राप्नोति ) पाप फो प्रष् 
नहीं होता ॥ 


मष्य-'शूरीरं केवलं कमं” इस थन से पाया जाताहैकषि हृष 
श्लोक मे शरीरमात्न याजा फरने बाला संन्यासी निसने सब परिग्रह 
को दोडदिया रै वह निवाहमात्र काम करता हृश्भा मी पापको प्रप्त 
नहीं हेता अथात्‌ यथपि लोकमंग्रह भादि अन्य कमे मी उसके किष 
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कृतेभ्य ये पर नित्तिपरायण हमे फे कारण वह उनकर्मो का नकरशा 
हुश्रा भी दोष का भागी नदीं होता ॥ 
यरच्यालाभसंतुषट ददातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावपिद्धो च कृतापि न निबध्यते ॥ २२॥ 

पद ०-यहच्चालाभसंतृष्टः । द्न््रातीतः । विमत्सरः । सपः । सिद्धौ । 
श्रसिद्धौ ¦ च! ठता ) रपि । न । निबध्यते ॥ 

पद्‌ा०-( यरछालामसन्तुष्टः ) शाख्च को चाश्राचुङ्ूल श्स्ला का नापर 
“यर्च्ला"' है, जसा यमो मे अपरिग्रह है उसके नुद श्राचरण करने 
से जा लाम होता द उससे सन्तुष्ट देने वालेका नाप “यद्च्चालाभसन्तष्ट 
हे, फिर बह केसा ह ( दृनद्रातीतः ) शीतोष्ण, काप क्रोध, लोम मोहादि दन 
से श्रतीत = रदित ( विमत्सरः) देषां से रहित (सिद्धौ, असिद्धौ) 
काय्यं की पिद्धि श्रौर श्रसिद्धि पे ( समः) समान रै चर्यात्‌ हषं शोक 
को प्रप्त नहीं होता, एेसा पुरुष ¦ कृतवा, रपि ) कमं करके भी (न, 
निबध्यते ) बन्धन को भाप नदीं हाता ॥ 

भाष्य-जो परुष सिदि श्रसिद्धि में हषं शोक आर कामक्रोधादि 
धी से रदित हेवह शरीरयांजा के कर्मो को करता हुश्च बन्धन 
म नदीं ण्डता ॥ 

सं °-नतु, शरीरमा यात्रा करने वाले संन्यासी फे कमं तो इसलिये 
बन्धन काहेत नदी होते फि वह्‌ फेवल शरीर या्ाकेक्िये ही करतार 
प्रजो लोग लोकिकं वदिक सकाम करने है उनके कर्मं बन्धन का 
हेतु कैसं नहीं दते १ उत्तरः- 


गतसंगस्य मुक्तस्य ्ञानावस्थितचेतसः । 


यज्ञायचिरः केमं समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
पदे ° -गतसंगस्य । धक्तस्य । -ज्ञानावस्थितचेनसः । यह्ाय । भाच्‌- 
ब्रह; । कमे । समग्रं । प्ररिलीयते ॥ 
पदा ०-( ब्वानावस्थितचेतसः) ज्ञान मे भवस्थित = स्थिर है विचथिस 
का एसे इनावस्थित चित्त वाते (ष्क्तस्य ) भुक्त परुष फे, वह कसा दुक्त 
ष हे (गतसंगस्य ) जिसका डिसो पदाथ के साथ सह नष है. फिर बह 
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केसा है ( यज्ञाय, श्राचरतः ) “यन्नो वै पिष्णएुः=नो परमेश्वर श्यी 
€ ि © © 

श्ाज्गा के अनुक्रूत कम करता हे उसके ( समग्रं, फमे ) सव शमं ( प्रवि 
लीयते ) लय टोनाते हं अर्थात्‌ उसके बन्धयनका हेतु नष होते ॥ 

भाष्य-जो किसी कापना ॐ सिये कमे नहा करता किन्तु एकमात्र 
परपात्पा को उदश्य रग्वकर उमे निप्पापाद्रि धर्पाके धारण करने केलिये 
कमे करता हेमे परप के कमे बन्धनकारैतु नदी शेते थात्‌ उसके बह 
कमं सकराप्रकरमं न होने से वन्धनका हेतु नही श्रौर इसलिये भी बन्धन का 
हेतु नहीं कि वह फमं शपविधि से क्रिये जाते है अर्यात्‌ ब्रह्माकाररत्ति से 
एकपात्र परमात्मा का ही श्रनुसन्धान उन यज्ञादि कर्मो मं होतार, 
इस भकार ईश्वरपरायण होने से बह कमे बन्धन कारेतु नहं देते॥ 

9 [| ५ च म 

सं°-ननु, लोक्गिक वेदिक +मे तत्तदोदश्य सेक्रियि हूए लयको 
किस प्रकार प्राप्न होजाते हं! उत्तरः 


ब्रह्योपणं वद्य हवित्रह्या्ो ब्ह्यला हतम्‌ । 
बहयेवं तेन गंतव्यं ब्रह्म कमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 


पद०-व्रह्म। अपणं | व्रह्म | हविः । ब्रह्याग्रां। व्र्मणा | हूतं । 
व्रह्म । एव । तेन : गन्तव्यं । व्रह्म । कपसपायिना ॥ 

पदा० -{ व्रह्म, श्रपणं ) श्रपण~जुद्रादि जिसते श्रपण क्रिया नात। 
है वहव्रह्महं, इसी पकार (व्रह्म, हविः) जो दवन की सामग्री है बह 
भी ब्रह्मद (व्रह्मा ) व्रह्मरूपी श्रग्निर्े ` ब्रह्मणा, हृतं) ब्रह्मसेही 
वह हवन क्रिया गया (व्रह्म, एव. तेन, गन्तव्यं ) उस हवनस ब्रह्मद 
गन्तव्यप्राप्य दे ( व्रह्म, कममपाधिना ) व्रह्म कमं में हे समाधिन।म 
निश्चय जिसक्रा एसे पुरुप से व्रह्म ही गन्तव्यनप्रप्र होने योग्यहे॥ 


।प्य- पूवे छटोक मं “ य॒ज्ञाय, अचम्तः' इस वाक्य से ब्रह्मयज्ञ में 
आचरण करने वाले पुरुष के सपग्र कर्मो का लय कथन श्जिया रे, भ्रौर 
इस शोक पं उस ब्रह्मयज्ञ का व्रणेन ह जिसे एकमात्र व्रह्यदही ब्रह्मी 
प्रतीति होती हे श्रन्य पदाथान्तरों की नीं, वह इस प्रकार फ्रि जव 
उपाक एकपात्र ब्रह्म को लकद्य सममः लेता हे उस समय वह यज्नके 


कमन्य साधनों कोकरता हुमा भी एकपात्र व्रह्माम्बुधि प॑ही निमप्र 
१५ 
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रहता रै, जैसा “सवं खखिदं ब्रह्म नञ्लानितिशानसमुपा सीत्‌" 
ह्वा०२। १ । १ पवणन क्षिया कि उप्त से सव पदाथं उतपन्न 
होते, उसी में लयहोतेश्रौर ऽसे वेष्टा करते, इस माव से 
“सुर्वुसखिदं बरह्म” यह उपासना करे कि यह सथ ब्रह्यही है, इस 
वाक्य मँ शपविधि का विधान शिया, एवं ब्रद्यापणं" पेभी शमव्रिधि 
का विधान रै जीव के व्रह्म बननेका नही, वह इस प्रकार कि रपण, 
हवि, अभ्नि, हवनकरत्तां इत्यादि भिन्न २ पदार्थं मी उसको उस समय 
भिन्न २ प्रतीत नहीं होते किन्तु उस समय उसकी एकमात्र ब्रह्म 
बुद्धि होती हे ॥ 
ननु -तुम्हारे मत पे श्रन्य में श्रन्य बुद्धि कग्ना पिथ्यान्नान है यदि 
न्य में श्नन्य बुद्धि करना फोर दोषनहींतो फिर पू्तिपूनापेक्यादोषदै! 
उत्तर-इस छक पे श्रपणादिकों को ब्रह्म नहीं समफा गया, क्योक्षि 
उस काल मे शमव्रिधिके प्रभावसे श्रंलादि मित्र भरकीत नहीं होते 
जेसा सम्ाधिशूत पे भिन्न २ बुद्धि नदीं रहती, एवं इस शभपविधिका्त 
मे भी मेदबुद्धि नहीं रहती) इस अभिप्राय से सव वस्तुनां को ब्रह्मभव्र 
कथन किया गया रै, इसलिये मतिमादिको मे मिथ्या विष्णु बुद्धिके समान 
यह बुद्धि नदीं ॥ 
भर वात यहषै किइषमेनो “ ब्रह्यप्मंसमाधिना " णहार, 
इसके भ्रं यह दै क्कि ब्रह्मरूप जो इमे अथात्‌ ज्ञान फा विषय जो ब्रह्म 
उसयपं सपाधि= वचित्तषत्ति का निरोध हे जिसका उसके लिये ब्रह्मयब्च पे 
एकमत्र ब्रह्मकाय ध्यान रहता दै, शङ्कुरमतमे इस शोक के रथं यहि 
“यथाशुक्तिकायां रलताभावं पश्यति तदुच्यते बरहयेवापंणमिनि"~ 
नसे सीपी में श्रमरूप रजत को देखता हुश्रा मी ज्ञानकाले सीपीसे 
मिनन चदी को नीं देखता. इसी प्रशार अपंणादि सब बष्य फा विवर्त 
होने से ब्रह्मही है अथात्‌ शुक्तिरजत भौर रञ्जुस्ं के समान सब्र पदां 
ब्रह्म मे कन्पित है, इस अमिप्रायसे यहश्लोकदै श्रौर इसी भ्रभिपायसे 
“ कमंएयकमं य पश्येत्‌ » यह छोकया भीर इसी श्राशय से 
एक ब्रह्म षोधन करने के लिये स्वमाष्य पैस्वान्शंन्चान्ने चिखलारेकि 
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“ तथेहापिव्रहमवुदृध्युपम्रदितापणादि काणक क्रियाफल मेदवु 
द्परह्यचेष्ठापात्रेण कर्मापि विदुषोऽकमं संपद्यते अत उक्तं 
समभरं प्रविलीयत इति" ब्रह्मवृद्धि से दूर करदिया है श्रपणादि नौ 
कारक, उस सम्बन्थि क्रिया ओर उसका फल रत्यादि मेदबुद्धि 
की बाह्म चेष्टापाच के अधीन होने से कममी व्रिद्रान्‌ के श्रकमंहोनाते है 
इसी श्भिप्रायसेक्हा रे कि“ सपरं प्रविलीयते” = सव कमे लय 
जाते ह ॥ 

अपणादिो को पिथ्या पानकर स्वतरह्मवाद्‌ का यदि इस शोक 
मे विधान होता जसि शंकरमाष्यपे पाना तो श्रग्निप शोक में देवयह्घ 
का मेदबुद्धिसे व्िधनन करिया जातां ओर नादी इष अध्याय के 
यन्तिमि शेक पे “ योगम।तिष्रतिषएटमारत ” यह बाक्य कहा जाता, 
हस वाक्य के अथं यहरै क्कि तुप कमेपोग का ग्रहण करके उढ खड 
हो. दिं मोणादि सम्बूणं कमे व्रह्म पं कल्पत होतेतो इस अध्यायके 
उपसंहारे योगादि कल्पित पदार्था क। उपदेश क्यों किया जाता, इससे 
पाया जानाद करि यहां ब्रह्मयज्ञ फे वरणनमपें ब्रह्य मं सपाध~तदाकार 
वृत्ति को बणेन करते हुए ब्रह्मम में समापि बाले पुरुप को ब्रह्माकार 
ठृत्ति का वणन क्रिया रई, ओर आगे अनन्य भिन्न २ यद्लो का येद इस 
प्रकार वणन करते हे किः- 

देषमेवापरे यज्ञं योगिनः पयु पासते । 

ब्रह्मामावपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजहति ॥ २५ ॥ 

पद ° -दैवं । एव । अपरे । यज्ञं । योगिने. । पयुपासते । ब्रह्माग्नौ । 
शयपरे । यद्व । यत्नन । एव । उपजुऽति | 

पदा ° -( रपरे ) ओर ( योगिनः ) योगी (देवं, यन्ञं) देवय्की 
(एर) ही ( पयुपासते ) उपासना करते है ( अपरे) अन्य ( ब्रह्माप्नौ ) 
ब्रह्मरूप जो अस्मि उस्पे ८ यद्ग ) जीवात्मा को ( यद्ञेन ) श्रात्मस्षमपेण द्वारा 
( एष ) ही ( उपजुति ) हवन कर दते हे ॥ 

भाष्य-देवृहूञ्यते येन तदेवं=भिस यद्ग से रेवस्परमात्मा ङी 
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उपासना कीजातीहे उसका नाप “देवयत्नं” ह भौर बष्ी सन्ध्या बन्दनादि 
“व्रह्ययन्न "2 कहाता है, करै एक योषी लोग उल्ल यद्ग की उपासना 
करते है, रौर दूसरे ब्रह्मरूप नो अनि अथात्‌ “ सत्य्नानमनन्तंब्रह्य 


‹" विज्ञानमानन्दबह्य " “ यत्साक्ञात्‌ अपरोक्तादुमरह्य » इत्यादि 
वाक्यों द्वारा वणित जो निय शद्ध बुद्ध भुक्तस्यभाव ब्रह्म वहं 
५ ञ्ादित्यवएतमसः परस्तात्‌ ” इलयादि वौक्यो द्वार स्वतःपरकाश 
होने से भप्निरूप वणेन किया गया रै, उस ब्रह्मरूप श्चप्निमें न्य लोग 
श्चपने श्रात्मा को समपंण कर देते रै. य्न से तात्पय्यं यहां रासा कारै, 
व्थोकि यास्काचाय्यं ने श्रात्याके नमोंपें ^ यज्ञ" शब्द ष्ठा, माया- 
वादियों के पतये दही “ तच्चमसि " को कहानी यर्हाभीहै कि बह्म 
रूप भ्नि जो तत्‌" पदाथ है उसमें“ स्र" पदाथरूप जीवात्मा 
करो उपजु हति हवन करते अर्थात्‌ उन दोनो की एकता कर देते टै, यदि 
षस शोक मा यही तात्पय्यं हातांतो “ सं " पदाय वाच्य जीवात्मा 
जव उसमे हवन किया गयातो फिरयज्ञोका श्रधिकार कोन रहेमा १ 
चर यषां इससे श्चागे क प्रकार के यज्ञ वणन श्रिये रै, नेसाणिः- 
श्रोत्रादीनीद्धियाख्यन्ये संवमाभिषु जुहति । 
शब्दादीन्विषयानन्ये इद्धियामिषु जहति ॥ २६॥ 

पद्‌ -श्रोत्रादीनि । इद्धियाणि । भन्ये । संयमाप्निषु । जुष्ति। 
शब्दादीन्‌ । रिषवान्‌ | अन्ये । इन्द्रियाग्निषु | जुहति ॥ 

पदा ०-( श्रोत्रादीनि, इद्ियाणि ) श्रोज्ादिक जो श्दिय दै उनको 
( न्ये ) भ्रन्य परुष ( संयपाभ्रिषु) संयपरूप अमिर्मे ( जुहति ) हवन 
करते हें अथात्‌ धारणा, ध्यान, समभि, इन तीनों का नाम “संयम है 
जेसोकि मरपिं पतञ्जलि ने कहा रै कि“ ब्रयमेकृत्र संयमः" 
यो० ३। ४ईन तीनों को एकत्र करने का नाप संयम रै, शौर ्रन्य लोग 
( शब्दादीन्‌ , विषयान्‌ ) शब्द्‌, स्पशे, रूप, रसं, गन्ध, यह जो पांच 
विषय हं उनको ८ इद्धियाग्निषु, जुति ) इद्धियरूप भ्रग्निमे हवन कर 
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देते अथात्‌ इनकी उच्छाको पार कर इल्ियरूयश्रग्निये ज्ञान फी दीनि 
के लिये दल देते र, भीर वसे हीः- 
सर्वा शीद्धियकर्माणि प्राणकर्माणि चापे । 
्रामसंयमग्रोगाभरो जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

पद० सर्वाणि | इन्द्रियकपमालि । प्राणकर्माणि । च । अपरे | मात्म 
संयपयोगाग्नो । जुष्टति । ज्ञानदीपिते ॥ 

पठ्‌ा० ( सर्वाणि, इद्धियकमांणि ) ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्दिय श्रौर उन 
सव इन्द्रियों के कमं अर्थात्‌ त्रान इद्िरयो के णब्द, स्पशादि ओर क्मेद्धियो 
के वचनादि, इन सव कर्मो इर (प्राणक्मांणि) प्राण, अपान, 
व्यान, सपान, उदान यह पांच प्रकार के जो प्राण ह इनके कमं 
रथात्‌ वाहर निकोलना, नीचे लेनाना, उकट फरना तथा पलाना श्रादि 
उक्तं प्राण अर इदर्यो के काकौ ( अपर ) अन्य योगी जन ( त्रास 
संयमयोगाग्नी ) आत्पसंयपखूप याग की अत्रिं ( जहति ) हवन कर 
देते टे, वह अग्नि कंसी हं ( ज्ञानदीपिते) जो ज्ञान से प्रकाशित र ॥ 

माष्य-“' श्रातससयमयोगायौ ” के अये यहद रि आत्पवरिषयक 
जो धारणा, ध्यान, समाधि, इनको एकत्र रकं उसमे परिपाक होने वालो 
जो निगोध रूप समाधि उसक्रानाम “ त्रत्पसयमयोगाग्नि हे ))॥ 

स्वामी शङ्गाचाय्यं के शिर्प्यो ने श्द्रेनवाद के रंग से रञ्जिन होने 
के कारण इस श्टोकर्मेमी मायावाद्‌ भरदिया र, साक ज्ञोनदीपितेः 
के यह अथश दमि ` वेदान्तवाक्यजन्यो ब्रह्मातेक्य सान्ता 

© 
व्ारस्तेनापिद्या तत्काय्यनाशदारादीपिते गी ४।२७ मधु- 
मुद्न भाष्य = वेदान्त ब.क्य से उत्यन्न हुमा जो ब्रह्म श्रौर जीवासमाकी 
एकता का सान्नात्कार, उस मान्तात्कार से विद्या ओर अविचा फे काय्य 
नाश द्रायां जो अ्ात्पसंयपरूप भ्रग्नि जलाई गड है उसका नाम ज्ञान से 
दीप्त कीगई श्रग्निकेहे, ज्ञान के श्रथ सम्पूण गीताम कहीं मी जीव 
ब्रह्मो एकतां के नहीं, फिर उक्त श्रथ, कंसे ठीक होसक्तं दे, जसाकि 
४८ उ ग 2: द 
इदं ज्ञानमुपाश्चिय ममसाधम्यमागता * सत्यादि शोको मे 
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दृष्णजी ने ज्ञान फी उत्तपता यही मानीदहै कि निस्तपे पास उपास्य 
के धर्मो प्रप्रिदोतादहैन कि अपने भापको नाश शरे वही बन जोता 
हे, इस प्रकार गीता के राशय से यह व्याख्यान त्रिरुद्ध है॥ 
सं०- घ्व यज्ञके अन्य मेदो का वणन करते हैः-- 
द्रग्ययन्नास्तपोयन्ञा योगयङ्नास्तथाऽपरे | 
सखाध्योयज्नानयज्ञाश्च यतय. संशितत्रराः ॥२८॥ 
पद ०-द्रव्ययङ्ञाः ¦ तपोयज्ञाः । योगयज्ञाः । तथा । अपरे | स्वाध्याय 
ज्ञानयज्चाः । च । यतयः; । संशितव्रताः ॥ 
पदा०-( तथा ) श्स प्रकार (रपरे) श्रन्य भी याकि लोग हं 
जो निम्नलिखित यद्ग कर्ते दै द्रव्ययज्ञाः द्रव्य का यज्ञ करते अर्थात्‌ वेद 
मन्त्रों से प्रञ्वल्िताभि पं संस्कृतश्िये हुए सुगन्वित द्रग्य डालते दै अथवा 
द्रव्यादि काटानदेतेहें श्नौर ( तपोयज्ञाः) जो तितित्त है उनका तप 
ही यज्ञ है ( योगयङ्ञाः) ^ योगरिचित्तदृत्तिनिरोध. » यो० १।२ 
इत्यादि शाघ् प्रतिपाद्य अष्टांग योग दही जिनका यज्ञै (च) भौर 
( संशितव्रताः ) प्रशसित वन बोले ( यनयः) यति लोग ( स्वाध्याय- 
ब्ञ।नयज्ञाः ) वेदाध्ययन शरीर ज्ञन~प्रकृति. पुरुष तथा परमात्मविषयक 
ञान, इन उक्त भकार के यज्ञोको कई एक यति लोग करते रै ॥ 
सं०-श्रब प्राणायापरूप यज्ञ का वणन करते हैः- 
अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
प्राणापानगती रुषवा प्राणायामपरायणाः ॥ २६॥ 
पद०-श्रपाने । जुहति । प्राणं । प्राणे । श्रपानं। तथा । भरे | 
प्राणापानगनी । रुध्वा । प्राणायापपरायणाः ॥ 
पदा०-(८तथा) वैसे ही (शअरपरे) ओर यङ्ग फरने बाले पुरूष 
( अपाने ) श्रपान वायु ( प्राणं, जहति) प्राण को द्वन करतेते है 
अथात्‌ बाहर से प्ाणवापुको खचकर श्रपानवायु मे पिला देते षै, 
इसी का नाम ^ पूरक )' प्रालायापदहेनो बाहरकी वाथुको भीतर भर 
लेना हे, भौर लोग (भरणे, पानं ) प्रणवाय म अपान को मिला देते 
ह अर्थात्‌ रेचक पाणायाय करते है, भीतर से भट बलपूवेक वा को षाहरय 
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नि मलने का नाप “रेचक” प्राणायाम रै ( प्राणापानगती) प्राण, 
्मपानकोजो गति उसको ( रुध्वा) रोक कर ८ प्राग्णाय.मपरायणाः) 
क्रे लोग प्राणौयामर्े तत्पर रै, इसका नाम “८ कुम्भक प्राणायाम रै 
अथात्‌ परक भ्रोर रेचक पणाया करने फे अनन्तर जो दोनो वायुर 
को भीतर ठहरा लिया जाता यह प्राणापान की गतिक रोकना है॥ 
अपरे नियताहारः प्राणान्प्राणिषु जुहति । 
सप॑ऽप्येते यङ्गपिदो य्नक्षपितकलपाः॥ ३० ॥ 
पद ०-श्रपरे | नियताहाराः । प्राणान्‌ । प्राणेषु । जुहतिं । सर्वे । 
प्रपि । पते। यद्विदः। यद्न्नपितङन्पपाः | 
पद्‌०- (श्रे ) श्रौर लोग ( नियनोदाराः ) नियपपूवैङ हार 
करने वते (प्राणान्‌ ) प्राणा को ( प्राणेषु, जुहति ) प्रार्णो पे हवन 
करदेते हें अथात्‌ श्रपने ्ाहरके संयम सेप्राणके मेदोंको भाणो मे 
ही हवन करके लय फरलेते दँ ( सर्गे, एते, यज्ञत्रिदः ) यह सब यज्ञके 
जानने बाले हं जिन्न ( अपि) निश्चयक्रकरे ( यश्ञनतपितङन्मषाः ) यद्र 
से भपने कन्मषनपर्पो कोदृर करदियाद॥ 
सं०-ननु, उक्त यज्ञोसे पाप दूर होकर फिर क्या होता हे? उत्तरः- 
यज्नरिएठमृनमुजो यांति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययन्नस्य कुनोऽन्यः कुरु पत्त ॥ ३१ ॥ 
पद ऽ--यक्षशिष्टाप्रूनमुनः। यानित | ब्रह्म । सनातनं । न। श्रय। 
लोक; । श्रसिि । श्चयद्वस्य । कुतः । श्रन्यः | कुरुसत्तम ॥ 
पदा०-( यज्ञशिष्टामृतयुनः ) यज्ञका शेषचाहूृश्राजो अगूतरं 
उसके खाने बाले (सनातनं, ब्रह्म) सनातन जो बरह्म उसको (यान्ति) 
प्राप्त होते है ( करुपत्तप ) हे करतां मे श्र भरन ! ( अयङ्गस्य ) 
यज्ञ न करने बाल्ते का( अरय, लोङः) यह सोऽ. न, असि) ठीङ 
नही" होता ( अन्यः) अरन्य लोक ( कुनः) कहां श्रत्‌ नो लोग 
य्न नहीं करते उनशो इस लोक में सुख नीः हतां अरन्य लोक की 
तोक्थादर्ीग्या। 
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भाष्य-“८ यज्ञ” शब्द फे भरथं यहां अनेक है, किसी स्थान पर 
परमात्मा की उपासना से यज्ञ का तात्पय्यं रै, किसी जगह ब्रह्माभिनि पे 
्त्मसमप्णका नाभ यज्ञरै, कीं प्राणायापका नाम यज्ञ है, एवं 
अनेक अरथेषै, पर वह सव अथं इसके भीतर श्राजाते रै कि यासि 
संस्कारे तिये जो वेदिककमें किये जते है उनका नाप ““ यङ्ग, रै, 
जेसाङि ^ इज्यते स य॒ज्ञः "जिषे सत्कारादि कमं किये जायं उस 
कानाम ^ यज्ञ)" रै, इती विषथको भागे के छो पँ इस पकार 
कथन किया हे किः- 

एवं बह्पिधा यज्ञा षितेना ब्रह्मणो मुखे । 
कम नाचिद्धि गान्सर्बानवं न्नाता विमोद्यमे ॥ ३२ ॥ 

पद ०-एवं । बहु विधाः । यज्ञा; । वितता; । ब्रह्मणः । मुखे । कर्म- 
जान्‌ । विद्धि । तान्‌ । सवान्‌ । एवं । (त्रा । विपोचयसे ॥ 

पदा--( एवं , इस प्रकर ( बहुविधाः ) बहुन प्रकार के (यज्ञाः) 
यज्ञ ( वितताः ) व्िस्तारपूवंक ( ब्रह्मण ) बेद के ( युखे) द्वग कथन 
किये है ( तान, सर्वान्‌ ) उन सव यज्ञ को ( कपेजान, विद्धि ) कर्मसे 
उत्पन्न हुए ही जान ( एवं ज्ञात्व ) इस प्रकार जानकर तू ( प्रिमोच्यसे ) 
कमे फे बन्धन से चुट जायगा ॥ 

भाष्य--इष शछटोकका आशय यह हैक्कि जन तु निष्काभक्रमं 
करेगा जो सव यज्ञो पेद्जुख्यहैतो फिर तेरे कमे बन्धनकाहेतुन होगे॥ 

सं०-ननु इस शछछोकर्पे श्राकर तो सव यज्ञा को कमपरवान दी 
वणेन कर दिया ज्नौरर्८वें कमे “ स्राष्यायन्नानयन्नाश्व " 
इस वाक्य द्वारा ब्ञानयज्ग कामी वणेनश्ियाथा अरव फिर सव यज्ञोको 
क्पपधान क्यों निरूपण किया ? उत्तरः- 


्रयानदन्यमथायज्ञाज््ञानयक्ञ परंतप । 
स॒वं कमांविल्ं पाथं नने पस्सिमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


पद ०-प्रेयान्‌ । द्रव्यपयात्‌ । यज्ञात्‌ । ज्ञानयज्ञः । परंतप । सवै" । कमं, 
रखिलं । पाथं । ज्ञाने । परिसमाप्यते ॥ 
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पदा०-( परतप ) हे अजुन ! (द्रव्यमयात्‌, यत्नात्‌ ) द्रव्यसूपी 
यन्न से (जानयजः) ज्ञानयह्ञ ( श्रेयान्‌ ) भ्रष्ठ है, हे पाथं (रखिलं, सर्ब, कमं 
जितने भी कमे हँ वह सव नियपपू्वक ( ज्ञाने ) ज्ञाने ( परिसमाप्यते ) 
समाप्त होजाते हे ॥ 

भाष्य--इस शोक पेंज्ञान का प्राधान्य इसत्तिये निरूपण किया 
हे कि जव वहै कम॑ ज्ञानाफारता फो पहुंच जाति हं तब वह पुरुष द्रव्य 
मयादि यज से श्रेष्ठ होनाता है अधात्‌ उसकी सावार्ण कमं के सपान 
अवस्था नहीं रहती, इमलिये उस्र ज्ञान देशा सम्पूणं केम समाप्न=गताथं 
होजाते है, इस अयिपायसे ज्ञानयज्न को यहां अधिक वणेन किया दहे॥ 

मायावादी मधुसूदन स्वामौ ने इसक] यह आशय लिखा हे ङि जीव 
व्रह्म कीजो एकता हे बह यहां “ज्ञान? शब्द से कथन कीणर हे इसलिये 
उसमें सम्पण फमं समाप्र दोजाते ह, यदि उक्त प्रकारके ज्ञान का तातस्य 
स शोकम होतातो गीत ५।५ पे यह वणनन किया जाताञिः- 

यत्पांख्येः प्राप्यते स्थानं नद्योगेरपि गम्यते । 
एकं सस्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।॥ 
गोता० ५।१५ 

प्रथ जिस स्थान कोकह्ञानी लोग प्राप होते रै उसी को कमेयोगी 
पराप्त होते रै, ज्ञानयोग श्रौर कमयोग दोनो एकी, जो इस प्रकारसे 
जानता है बही ठीक जानता रै, इसते पाया जाता रकि इस शोक मे जिस 
ज्ञानयोग की स्वति की रै वह कमयोग से भिन्न नहो 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परसिश्नेन सेवया । 
उपदेद्यंति ते ज्ञानं ज्नानिनस्ततदशिनः ॥ ३४ ॥ 

पद ०-तत्‌ । विद्धि । प्रणिपातेन । परिप्रश्नेन । सेवया । उपदेदयन्ति। 
ते | षानं । क्षानिनः । तत्वदशिनः ॥ 

पदा ०-( तत्‌ ) बह (भ्रणिपातेन) नम्रतापूवेक नमस्कारं से (परिपश्नेन) 
प्रश्नों से ( सेवया ) सेवा करनेसे (ते) तम्हारे लिये (ज्ञानं) उप 
ह्ञान का ( इ्ञानिनः) हानी लोग ( उपदेद्यन्ति ) उपदेश करते है, बह 
कैसे नी ह ( षरबदशिंनः ) जिन्दोनि तत्व को जानाहे॥ 

१६ 
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यज्ज्ञाला न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्र्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 


पद्‌०-यत्‌ । हत्वां । न । पुनः । मोहं । एवं । यास्यसि । पाणडव । 
येन । भूतानि । अशेषेण । द्रद्यसि । श्यात्मनि । भयौ । मयि ॥ 

पदा ०-हे पाण्डव ! ( यत्‌ ) जिसको ( ज्ञात्वां ) जानकर ( पुनः ) 
फिर (एवं ) इस प्रकार के (मोहं) मोह को (न, याप्यसि) नीं 
भ्राप्त होगे भौर ( येन ) जिससे ( भूतानि ) सब प्राणियों फो (अ्रशेषेण) 
सम्पुणं रीति से ( आत्मनि ) परमात्मा मेँ देखते हुए ८ मपि, श्रथो ) 
मेरे मे भी देखोगे ॥ 

भाष्य-इस श्लोक का तात्पय्ये यहदैकफि इस ज्ञानको पाकर जब 
परमात्मा फी विभूति फो जीव देखता है तो सव भूतोंको उसमे ओत 
पोत देखता है अथवा कृष्णजी कहते रै फि तू मेरे पे सव भूतो को मोतं 
भरोत देखेगा, जेसाक्गि चचागे ११ वे' अध्यायमें उस तप्रिभूति का वणन 
द्मावेगा, ओौर कृष्णजी ने अपना नाम इस अभिपायसे जिया ह कि वह 
तद्धमतापतिरूप योग से ईश्वर के गुणोँको धारण कर चुके ये, जैसा 
कि इसी श्रध्याय कफे चटे श्लोक की व्याख्या में इन्द्रमतदंनाधिकरण द्ररा 
कथन कर श्राये है, दृष्णजी के ““अस्मच्छन्द्‌ ” के प्रयोग देने से माया- 
वादियों ने फिर अपनी माया या फलाई ह $ “भगवनि बवापुदेषेत- 
त्यदाथपरमारथतोमेदरहितेञ्चधिष्ठानभूतेद्रदयस्यमेदेनेव्धिष्ण- 
नातिरेकेएकल्पितस्यभावात्‌ मां भगवन्तं वीषुदेवमात्मतेन- 
साक्ञाक्त्य सवा्ञाननाशेन तत्कार्याणि भूतानि न स्था 
स्यन्तीति मावः" गी° ४।३५ म० सु०~दुम भगवान्‌ वासुदेव 
मजो“ तत्‌ ” पद्‌ का अं ट जितसे वास्तव बरे कोरं॑वस्तु भिन्न न्ह, 
पेसे अधिष्ठानरूप पफ परै अमेदसूपसे ही सम्पूणं भूतो को रेखोगे, क्यो 
कि अपिष्ठान से भिन्न कल्पित बस्तु फा जेते अभाव हेता ह 
इसी धकार धुम पे स बस्तुर्भो का भ्रमाव, धुमः भगवान्‌ बाषुदैव की 
तुम भात्मरूप से साक्ताकार करके सम्पूणं अक्षन फे भाश शने य 
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उसके काय्य जो यह सब सतवे है बह नहीं रहैगे, यह शस श्तेक का 
श्रथ किया ह 

सम्पूणे सृष्टि के कल्पित हाने काभाव यहाँ मधुसूदन स्वापी ने 
द्मपनी ्ोरसे कल्पना फर लियारै, मेरे दी सब भूतो को देखोगे, यदि 
उक्त कथन से ही सब भूत कल्पित होते तोः- 


यस्तु स्वांणि भूतान्यासन्येवानुपश्यति । 


सवभूतेषु चात्मानं ततो न पिचिकिपसति ॥ 
यजु० ४० ।& 
इस मत्रयेंजोःश्रात्मा का व्याप्यव्यापक भाव कथन किया है उससे सब 
संसार को कल्पितर्क्या न पानाजाय, यदिको कि वहां भी कन्पित 
माननेसे हमारी इष्टापत्तिं तो उत्तर यह हैकि इससे पूवं मन्त्रे 
परमात्मा को उस कल्पित जगत्‌ का कत्ता वर्यो कथन किया गया है! 
शरीर यदि ईश्वर से भिन्न सव पदायं गीता में कल्पित माने हृष्‌ शेते तो 
गी १३ । ?& में जाकर प्रकृति भ्रोर जीवात्याको अनादि क्यों 
कथन शिया ? क्योकि कल्पित पदाथ तो तुम्हारे मत में अहान से कल्पना 
क्रिया जाता हे फिर उसका अनादिख क्या? एवं विचार करनेसे 
्मापघ्ुनिक बेदानिियां की कल्पित कानी का गन्य भी गीता पे नदीं मिलता, 
फिर भी मायावादी की न कहीं माया पःलाकर श्रपनी कल्पित कहानी 
छी फथा क्थ ही दोडइते हे ॥ 
सं ०-- भरव भागे ब्ञानयङ्ग की स्वति कथन करते हंः- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं त्नानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
पद्‌ ० -भपि । चेत्‌ । असि । पापेभ्यः । सर्वेभ्यः । पापकृत्तमः । 
सर्वे । हानप्लवेन । एव । इजिनं । संवरिष्यसि ॥ 
पदा ०-( चेत्‌ ) यदि ( सर्वेभ्यः, पपिभ्यः ) सब पापियों से ( पाप 
कृत्तमः ) तुम अधिक पापो (भी) भी हो, तव मी ( सवे, इजिनं ) 
सब्र पापनो दुस्तरहोने से सषुद्र के समान र उनको ( इानप्लवेन ) 
दञानस्पी नौका द्वारा ( एव ) निश्चयकरके (संतरिष्यसि) तर जाभोमे ॥ 
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भाष्य-नवु “ नाभुक्तं त्षीयते कमं कस्पकोटिशतेशपि " 
त्यादि वाक्यों पे यह लिखा रै कि कमे मिना भोगनेसे नाश नहीं होते, 
फिर यहां पापकर्पाका नाश कैसे कथन शिया गयो ? उत्तर-यर्टं नो 
मोग देने बाले कमं हे उनका नाश कथन नहीं किया गया किन्तु नो 
संस्काररूप कम रै जिनका श्रमी श्राप्रिमाव नहं हुश्रा उनका नाश कथन 
क्षिया गया है, नेमि '-त्तीयन्तेवास्य कमांणि तसिन्टष्टे परावरे" 
इस उपनिषह्‌ वाक्य में कथन किया हे श्रौर इसी भाव फो ब्र० सु० ४।१।१३ 
पे भीकथन किया ₹, इसलिये कोई अथेवाद नदीं, क्योकि कृष्णजी का इसमे 
यह तात्पय्यं है कि फोर पापीभीक्योंनदहो उक्त ज्ञान फे होने से वह 
पापात्मा नहीं रहता भअ्रथोत्‌ फिर बह पापकम नहीं करटा, क्योकि उसके 
पापकमरूप बीन फा दाह होजाता है, नेता इस श्रग्निप श्लोक मे 
वणन क्रिया रै किः- 
यथेधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसाः सतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
पद ०-यथा । एधसि । समिद्धः । भगः । भस्पसात्‌ । र्ते । 
नुन । ज्ञानाग्निः । सवकृमांणि । भरसपस्तात्‌ । रते । तथा ॥ 
पदा०-( अजुन ) हे भनुन ! ( समिद्धः) प्रज्वलित अग्नि (पासि) 
काष्टा को ( यथ) ) जिसपकार ( भस्मसात्‌ ) मस्मीमाव फरदेती है (तथा) 
$सी प्रकार ( सवेकमांणि ) सव कर्मा को (ज्ञानागनि) ज्ञानरूप भग्नि 
( भस्मसात्‌ ) भ्स्मीभूत ( हरते ) कर देती है ॥ 
सं०-- भब उक्त ज्ञान की भ्रथबाद से स्तुति करते दै- 
नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह षिधते । 
तरसयं योगसंसिद्धः कलेनातसमनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
पद०-न । हि । हानेन । सदशं । पवित्रं । इद । विधते । तत्‌ । 
स्यं । योगसंसिद्धः । कालेन । श्रात्मनि । विन्दति ॥ 
१९।०-( ह्ानेन ) बान के ( सदशं) बरावर ( पवित्रं ) पवित्र 
(ह) इस लोकि वेदिक शाह्ञ मे ( न, हि, विधते ) भ्रन्य कों नक्ष पया 
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जाता ( तत्‌ ) उसङहगान को (कालेन ) चिरकाल से ( योगसंसिद्धः) 
कमयोग की सिद्धि को प्राप्त हुञ्रा २( आत्ति ) अपने श्राप मे ( स्यं, 
दति ) स्वयं लाभ करलेतारे॥ 


भाष्य-इस श्लाकमंसर्ह सन्देह था कि जव ज्ञान इतना उत्तपदहतो 
मनुष्प क्षान ही कफो उपलब्ध करे फिरक्मसे क्या? इसका उत्तर यह 
दियं हे किकर्माकी योग्यता प्राप्त पयि बिना उक्त ज्ञान नहीहो 
सक्ता, इस कथन से यहां ज्ञान ओर कमं केसमुच्चयको मृचित कियारै, 
यदि क्नान से यहाँ अद्रेतवादिर्यो के बान हा तात्य होतातो फिर कमे. 
योगीक्या आप्रश्यकता थी, क्योकि जीव व्रह्म की एकतारूप त्न 
तोञ्गिसी स्रवस्थाविशेषप को श्रावश्यकृता नहीं रखता उसपं तो फेवज्ञ 
वाकंयजन्य ज्ञान की श्रावश्यकता ह, जसा “नेदंर्‌ नतं शुक्तिरियं"= 
यह चोदी नहीं यह सीपीहे, इस भ्रमस्थल में वाक्यजन् ज्नान से भरमनि- 
ठति होजाती हं, इसी प्रकार तू संसारी जीव नही! क्रन्त ब्रह्मे, इस 
वाक्यजन्य ज्ञोन से उनकं मतम नीव ब्रह्मरूप पएकत। फी सिद्धिदो 
जायगी फिर “ योगसंसिद्ध्‌ : ” इष कथन से कमयोग के कथन करने 
की क्या ्रावश्यकता हे, यहां कर्मयोग का कथन इस वातको सिद्ध करता 
हे फिह्ञान फमं कासषचयद्ी पुरुषाय का हेतु र ओर वह बान 
श्रद्धा से भिलता हे, जेसाङिः- 


श्रद्धा्ोद्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्ियः। 
नानं लम्ध्वरा परं शान्तिमिचिरेणाधिगच्चति ॥ ३९॥ 


पद०-्रद्धावान्‌ । लभते । ब्रानं । तत्परः । संयतेन्दियः । ज्ञानं | 
लभ्घ्वा । परां । शास्ति । भचिरेण । ्रधिगच्ति ॥ 

पदा०-( श्रद्धावान्‌ ) भरद्धाबाल। पुरुष ( ज्ञानं ) ज्ञान को ( लते ) 
भप्त होता है जो (तत्परः) सुर फी सेवादिको मेँ लगा हन्ना है, फिर कैसा 
है ( संयतेन्ध्रियः ) वशोभूत इन्दरर्यो बाला ज्ञानं, लम्ध्वा) ज्ञानको लाभ 
कर ( परां, शान्ति ) जो शुक्ति हं उसको ( भविरेण ) शोध ही ( अषि. 
गर्डति ) पराप्त होता हे ॥ 
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सं०~ भ्रव संशयसा को नाश की मराति कथन्‌ करते हेैः-- 
अन्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽसि न परो न सुखं संशयानः ॥ ४० ॥ 
पद्‌ ०-यह्ञः । च । अश्रहधानः । च । संशयात्मा । विनश्यति । न | 
रयं । लोकः । अस्ति| न। पररः । न | सुखं । संशयात्मनः ॥ 
पदा 2-( अह्नः ) श्रज्ञानी पुरष जिसने शास्त्र फ अध्ययन नहीं 
किया ( अरघ्रहधानः ) जिसको गुरु तथा वेदवाक्य पर श्रद्धा नही" ( च) 
भोर ( संशयात्मा ) जिसके आत्मा पे सदैव संशय बना रहता है, ह 
तीनों ( विनश्यति ) नाश को प्रप्त होते हे ( संशयात्मनः ) जिसको भसा 
मे सदा संशय बना रक्ता हं ( न, अयं, लोकः ) उसका न यह लोक (न, 
परः ) न परलो ठीक रहता हं मार (न, सुखं ) न उसको घुण होता है ॥ 
सं °-श्रव संशयनि्त्ति का उपाय कथन करते है:- 
योगसंन्यस्तकरमांणं ज्ञानसंचिन्नपंशयम्‌ । 
आसवं न कमाणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१।॥ 
पद ०-योगसन्यस्तकमांणं । ब्ञानसंचिन संशयं । आसमबन्तं । न । 
कर्माणि । निवधनित । धनंजय ॥ 
पदा०-हे धनंजय ¡ ( योगसन्यस्तकर्माणं ) निष्काभकमं द्रा दूर 
कृरदिया दं कर्मा का बन्धन जिन, भौर ( जञानसंदिन्नसंशयं ) निलानिल 
वस्तु के विवेक द्वारां जिसने संशय फो दूर करदिया है, रेसे 
( आरावन्तं ) श्रातमिक बल बते पुरुष को (कर्माणि) कमं (न, 
निबध्नन्ति ) नहीं बाधते ॥ । 
भाष्य-जो पुरुष ज्ञान कमे के सगरुचय वाला है अर्थात्‌ कमेयोग 
भोर ज्ञानयोग का साथ २ श्रवुष्ठान करता है, नैताकि “कृर्मरयकृर्ं 
यः पश्येत्‌ "” इस शोक मे वणेन क्षियां गया है, उसको कप बन्धन 
को हेतु नहीं होते, यहां ज्ञान कमं फे सथुचय के उपपादन करने ते एकमात्र 
नीब ब्रह्म कौ एकतारूप ज्ञान मनने बालों को परौन धारण करादिया, 
इस छोक में स्त्रानी शं° चा० भौर उनके शिष्यपणडल ने मौन पारण 
करलिया हे, यहां केवल ञान का कोर दरम नहीं मरा भरते शी कसे, देखो 
फिर इष्एजी कमयोग पर बल देते र $:- 
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तस्मादज्ञानसंभूतं हस्स्थं ज्ञानापिनातमनः । 
चिचेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 

पद्‌ ९-तस्पत्‌ । शन्नानसंभूनं | हृत्स्थं । ज्ञानासिना । भात्मनः | 
दित्वा । एनं । संशयं । योगं । श्रातिष्ड ! उत्तिष्ठ । भारत ॥ 

पदा०-( भारत) हे भारत ! ( तस्पात्‌ ) इसलिये ( शन्ञानसंभूत ) 
श्र्ञान से उतपन्न हुए ( हृत्स्थं ) बुद्धिस्थ (आत्मनः, संशयं ) भ्रपने संशय 
क) ( ्ञनासिना, चित्वा ) ज्ञानरूप खडगसे देदन करके (योगं) कमयोग 
की ( भातिष्ठ ) च्ाध्रय फर ( उत्तिष्ठ ) उठ खडाहो॥ 

भाष्य -इस छोक में ज्ञानरूपी खडग से संशय ददन करने के श्रन 
न्तर योग का अनुष्ठान बतलाया हे, इससे पाया जातादहं ङि पायांबादिरयों 
फे अन्ञाननिवत्तक मनोरथपात्र केस्नान का ग्रहां गन्प भीनहा, कर्याकि 
यदि उनके जीव व्रह्मके एकतारूपी ज्ञान का यहां वणन होता तो फिर 
उसके अनन्तर कमं का श्रनुष्ठान कदापि न वतलाया जाता, जेसाक्षि 
गी° ४। ३६ भे “ सवज्नानप्लवेनेष वृजिनं मंनस्ष्यिसि " 
इस पर आनन्दनिगे लिखते दे म ^ ब्रहमातमेकयन्ञानस्य सवेपपनिवतः 
कतेन महास्यमिदानीं प्रकटयति सवेमिति = जीव व्र की एक 
तारूप जोज्ञान हे वह सव पार्पोकी निष्टत्ति कणन बाला हे, यह बात 
"“ सवं” पदसे प्रकरै, यदिड्स प्रकारा जीव व्रह्म की एकतां 
विषयकं ज्ञान मपि व्यासको यहांशटटोना तो पायावादिरयो फे ज्ञान 
को संशय देदन का साधन वतलाकर अन्तमें कमयोग का अतुष्ठान 
फथन न करते, इसमे पाया गया कि कमयोग से अभ्युदय ओर तद्ध- 
मेतापत्तिरूप भक्ति शी सिद्धि देती रै, मायावादियों फी पाषाणङ्न्प 
पक्ति शी कदापि नर्व ॥ 


इति श्रीमदाय्यपुनिनोपनिरद्ध, श्रीमदुगवद्रीना 
योगप्रदीपाय्यभाष्पे ज्ञान केम सन्यास 
योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 
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अथ पचमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं °-चतुयाध्याय मे कमयोग की जञानाकारता कथन करफे अथात्‌ 
^ क्मंरयकमं यः पश्येदकमणि च कमं यः » मी ४।१८ 
“° यस्य सवंसमारम्भाः कामसट्कल्पपजिताः' गी" ४।१६ “ल. 
कवाकमफलासङ्ग नित्यतृषरोनिराश्रयः " गी° ४।२० इया शो. 
कमे वणेन कियाहैफि कमयोग ङो निष्कामता से करता हृश्रा पुरूष 
कर्मो मे पत्त हुश्मा भी अक्तां ही है अयात्‌ निष्काम कमे करने के कारण 
प्राकृत लोगो के कमो के समान उसऱे फमे बन्धन का हेतु नदीं होते, इस 
प्रकार कमयोग की ज्ञानकारता कथन करके फिर ज्ञानयोग फो सर्वोपरि 
वणन किया है, नेसाफि '“श्रेयान््रवयपयादन्नात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप 
गी° ४।६६ “नहि ज्ञानेनसदशं पवित्रमिहबिद्यते” गी° ४।३८ 
इत्यादि शोको पे ज्ञान को श्रधिक वणन किया अर फिर ञ्ंत में जाकर 
« योगमाविष्डोत्तिष्ठ भारत ” गी० ४४२ वें कमेयोग को सर्वोपरि 
रखदिया, इसलिये यह सन्देह उत्पन्न हु क्षि कमयोग बड़ा है वा ज्ञान 
योग ! इस सन्देह की निषटटत्ति के लिये यह अध्याय प्रारम्भ करिया जाता हैः- 


जुन उवाच 


संन्याषं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसति । 

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 

पद ०-संन्यासं । कमणां । कृष्ण । पुनः । योगं । च । शंसि । 
यत्‌ । भयः । एतयोः । एकं । तत्‌ । मे । ब्रहि । निधिं ॥ 

पदा०-हे कृष्ण ! त॒म ( कमणां ) कर्मो फे ( संन्यासं ) त्याग की 
(८ शं सति ) प्रशंसा करते (च) भौर (पुनः) फिर (योगं) योगी 
प्रणंसा करतहो (एतः) इनदोनोंमें से ( एकं, यत्‌, श्रेयः) एक 
जो श्रेष्ठ है ( तत्‌ ) बह (मे) मेरे लिये ( सुनिश्चितं) निश्चय करके 
( ब्रहि ) करो ॥ 
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संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ । 

तयोस्तु कमसंन्यापाक्तमयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


प१द०-संन्यासः। कमयोगः । च । निःश्रेयसकरौ । उभौ । तयोः । 
तु ¦ फमेसंन्यासात्‌ । र्मयोगः । विशिष्यते ॥ 

पदा ०-( सन्यासः ) कर्पाोकात्याग (च ) ओर ( कमयोगः ) कर्पा 
फा करना (उभौ ) दोनों ही ( निःश्रेयसकरौ ) कल्याण के करने 
बाले हं पर (तयोः) उक्त दोनों मेस तु ) निश्वयकरके ८ कर्मसंन्या 
सात्‌ ) कमसन्यास जो ज्ञानयोग दहे उससे ( कमयोगः ) कमा फा करना 
( विशिष्यते ) वड। ह ॥ 


लेयः स नित्यमेन्यासी योन द्ेषएटि न कांत्तति। 


निद्रदरो हि महावाद्य सुखं वधासमुच्यते ॥ ३॥ 
पद्‌०-ज्ञेयः। स । नित्यसन्यांसी।यः। न । द्रष्ट । न । कत्तितिः 
निद्रः | हि । महावाहो । सुगं । बन्धात्‌ | प्रषुच्यते ॥ 
पदा०-( सः ) वह ( निव्यसंन्यामी ) सदेव संन्यासी ( ज्ञयः) 
जानना चाहिय (यः) जो (न, द्रष्ट) न किप्ती केसाथ दष करता 
( न, कांति ) न इच्छा करनाह (निद्रः) र जो कामक्रोष मोहादि 
द्रो से रहित दहं ( पहवाहो ) ह वड्‌ वललवालते ! बरद पुरुष ( सुखं ) सुख- 
पूवक ही , बन्धात्‌ ) बन्धन सं ( प्रयुच्यते ) छूटजाता हं ॥ 
भाप्य-जोन क्सिीकसाय दूष करता आरन रागकरतादहं, रस्वर 
की याज्ञा सममकर सव फतव्यों को करता चला जाता ह बह सुखपुवंक 
ही क्म के बन्धन से द्यूटकर मोक्त को पराप्त होतादहं। 
छदरतवादी इसके यह अथं करते टह कि विज्ञान के प्रतिवन्पक जो कर्म 
उनसे द्ूट जोता है, क्योकि इनका सिद्धान्त यह हं षि कमे अन्तःकरण 
को शद्धिकादेतु र भौर ज्ञान साक्तात्‌ युक्तिकादहेतु है, इसलिये इन्हने 
यह कल्पना की हं, पर यह भ्रथे इस शोक के कदापि नहीं, करोकि भागे 
के चतं शोक मे इस वातत को उपपादन किया है कि ज्ञानयोग भौर 
षमयोग दोनों एक हय पदाथ ह, फिर इनका यष्ट कथन कंसे सङ्गत 
९.७ 
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होसक्ता है फि कम अन्तःकरण की श॒द्धि फा हेतु भीर ज्ञान सान्तात्‌ 
क्ति कादेतु रै। 
साख्ययोगो पएथग्बालाः प्रवदटिति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोपिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ०- सांख्ययोगो । पृथक्‌ । बालाः । प्रवदन्ति । न । परिडताः । 
एकं । अपि । श्चास्थितः । सम्यक्‌ । उभयोः । विन्दते । फलं ॥ 
पदा०-( सांख्ययोगौ ) “ संख्यायते ज्ञातव्यविषया येन 
तत्पांख्यं* जिससे जानने योग्य विष्यो का वणेन किया जाय उसका 
नाम “सास्य ह अथवा संस्या नाम सम्यक्‌ बुद्धिका है उसकोजो 
भाप कराये उसका नाम “सस्य है, इसप्रकार सांख्य नाप ज्ञानयोग 
काहे, उस सांख्ययोग श्रौर कमयोग को (वालाः, पथक, प्रवदन्ति ) 
चालक पथक्‌ २ कहते टं (न, पणिडिताः ) परिडत नरह, क्योकि (एक, 
अपि, आस्थितः) एकको भी भान्रय किया हृद्या पुरुष (उभयोः) दोनों 
काजो ८( सम्यक्‌ ) ठीक ( फलं) फल हे उसो ( विन्दते) लाभ 
करलेता ₹ ॥ 
यसांस्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेशपि गम्यते । 
एक सस्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
पद °-यत्‌ । सांख्ये: । प्राप्यते । स्थानं । तत्‌ । योगैः । अपि । 
गम्यते । एक । सांख्यं । च । योगं । च । यः । पश्यति । सः । पश्यति ॥ 
पदा०-( यत्‌, स्थानं ) जो स्थान ( सख्यः, प्राप्यते ) सांख्य नाप 
षञानयोग के मानने वालों को मिलता है ( तत्‌) बही स्थान (योगे) 
श्रपि) योग के मानने वालो से भी ( गम्यते ) उपलब्ध क्किया जाता 
( साख्यं ) सांख्य (च ) रीर (योगं) योग को (एक ) एक८( यः, 
पश्यति ) जो देखता है ( सः, पश्यति , बही यथाथ देखता र ॥ 
भाष्य इन शोको मे पहपिव्यास ने ज्ञानकमे के सयुचयवाद को स्पष् 
कर दिया कि ज्ञानयोग चनौर कमेम्ोग में कोई मेद नहीं, नैसाफि 
“कमेरयकमं यः पश्येत्‌” शस शोक पे कहा थाक ज्ञान शौर कपं 
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दोनों कफो साथ २ जाने, यहा पायावादियोने यह्‌ रथं क्षियि हेंकि 
कमयोग अन्तःकरण फी शुद्धि द्र॑रा मोक्तरूपी स्थान की प्रप्निका 
हेतु श्रौर ज्ञानयोग साक्तात्‌ पक्ति कादेतु ह पर उनका यह आधुनिक 
मेद्‌ गीना के भर्थाको कदापि नहं विगाह सक्ता, देखो अगे के शोक पं 
स्पएटतया योग को मुक्ति का साक्तात्‌ साधन कथन किया हे, जैा$ः- 
संन्यासस्तु महावाद्‌। दुःखमाप्तुमयोगतः । 
गयुक्तो मुनितरद्य न चिरणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

पद ०- संन्यास. । तु । १हाबाहे। दुःखं । प्त । अयोगतः। योग- 
युक्तः । युनिः । व्रह्म । न , चिरेण । अ(ध.च्टति ॥ 

पदा०-( पहवराहयो ) हे वे बत्तव्राले अजुन ! (संन्यासः) तु) 
संन्यासतां ( श्रयागतः) यागस्त विना (दुःखं, श्राप्तु ) वदेदुःखस 
मिलता हे श्रार ( योगयुक्तः) यागस युक्त जो ( मनिः) मननशील 
पुरुष दहं वह्‌ व्रह्म का ( विरण ) चिरसे(न, श्रपिगच्छि ) प्राप्न नदा 
होते अधात्‌ यागी पुरुष फा ब्रह्मापि क लिये चिरकाल नदी लगता ॥ 

माप्य-यहां शफर ृप्णनौ ने ^तयास्तुकमसन्यासा्तमंयो- 
गो विशिष्यत्‌” ग° ५।२ इस कथन का सफ़ल करदिया कि कमयोग 
ही विशेष दहे, अव॒ यषां पायावादियां से यह पहना चाहिये किपतुमनो 
ब्रह्मप्राि शो पक्ति मानता यहां ताव्रह्मपाप्नि सान्तात्‌ कमयाग स कथन 
की रह, यहां तम्रा मनारथमात्र का नष्कममरधान ज्ञान कहां गया । 

सचतो यह रह्‌ करियदि मायाव्रदि्यां कौ ब्रह्मघ्नि नित्यपरप्निकी 
प्रा्चि हयेती चोर केवल श्रपना खम निषत्त करनाद्ी ज्ञान का प्रयोजन 
होता तो “योगयुक्तोमुनिव्रह्य न चिरेणाधिगच्चतिः कप्जी वह 
कथन न करते, फिर ता इतना ह कहदेते ९ 'क्ानयुक्तोमुनित्रह्य न 
विरेणाधिगर्खतिः' =हानयुक्त धनि शौघ्र ही उस ब्रह्मो पाप्हे 
जाता, पर फ कंसे देते, यदि हथ के कंकण के समान ब्रह्मप्राप्ति 
नित्यमाप्नकी प्राति होतो रार केवल ककण के समान नष्टदोनेक 
भ्रमदहीहोतातो श्रम कं नित्त करने वले ङ्ञान से भपुनिक वेदान्तियां 
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की मुक्ति केवल ज्ञान ते होजाती पर कृष्एजी के ध्यानपेतो तद्धमेताप 
तिरूप घुक्ति थी श्रथात्‌ परमात्मा के निष्पापादि धर्मो के धारण करने 
का नाम ^“ तद्धमेतापत्ति "' है, एसी शुक्ति कवलत ज्ञान से कंसे मिल सक्ती 
है, इसलिये भौपनिषद लोगो ने अासन्नान के अनन्तर ''्ासावारे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः” बृहदा ° ४।५1 ६ 
इस प्रकारके योग कां विधान कफियादहे॥ 

दस श्टोक के भाष्य पेभी मधुसुदन स्वामीने अथं फेरने की योग्यता 
उठा नदीं रखी, नसाकि ^ अयोगतः योगमन्तः करणशोधकंशा- 
छीयंकमान्तरेण हभदेव यः कृतः संन्यासः स तु द खमाप्तुमेव 
भवति, अशद्धान्तःकरणतेन तकलस्य ज्ञाननिष्ठया असंभ- 
वात्‌ शोधकतवे च॒ कमंण्यधिकारत्‌ कमब्रह्मोभयभ्रषटवेन 
परमसङःशपत्तेः कमयोगयुक्तस्तुशद्धान्तःकरणतान्मुनिमन 
नशीलः संन्यासी भूत्वा ब्रह्य सव्यक्नानादिलक्तणमात्मानं न 
चिरेण शीघ्रमेवाधिगच्छति साज्ञात्करोति प्रतिबन्धका भावात्‌ 
एतचोक्तं प्रागेव न कमंणामनाप्मान्नेष्कम्यं पुरुषोशनु 
ते नच संन्यसनादेव सिद्धिसमधिगच्तीति, अत एकफलवतेः 
पि कमसन्यासाकमयोगो विशिष्यते इति यसाणुक्त 
तदुपपन्नम्‌ * गौ ९। ६ मधु भा 

द्मथं-“श्रयोगतः"ः फे यथं यह दकि योग जो अन्तःकरण को शुद्ध 
करने बाला शाहली कमे हे उसते बिना ही जिन्न हट से संन्यास लिया 
है उको बह संन्यास दुःख से दही मिक्तता है रथात्‌ योगरूपकमं से भन्तः- 
करण फी शुद्धि करने के अनन्तर वह्‌ संन्यास ठोक होता हे, अशद्धान्तः- 
करण वाले को संन्यस्त नामङ्ञानका होना असम्भव रै भोर फषयोग 
से शुद्धान्तःकरण वाला मुनि संन्पसी हकर व्रह्म जो सत्यक्ञानादि 
लक्षण वाल्ला है उसको शीघ्र ही पर॑प्त होजाता है, क्योकि उस सपय को$ 
प्रतिबन्धक नष रहता, इसीलिये कह। हे कि विना कमा के भारम्भसे 
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पुरुष निष्कमेतां फो पाप नदीं होसक्ता, श्रौर नाही केवल संन्यास से 
सिद्धिकफो प्राप्न होता ह, इसलिये कपसंन्यास्र से कमयोग विशेष र ॥ 

इस समाधाने भी मधुसूदन स्वापी यहां तक गदबदाये ह फि कमं 
संन्यास से कमयोग को व्रिशेप सिद्ध करते दए "नयमनय सनादेवसिद्धि- 
समधिगच्छति" यह लिख द्य वेठ, जिसके श्रथ यष टकरि सन्यास नापर 
केवल ज्ञान से कोह सिद्धि को पराप्त नदी होता, हम भी तो यही कहते रै फि 
केवल ज्ञान से कों स्सिद्धिकोप्राप्त नदी ह्येता किन्त बहज्ञान जव योग के 
कोर को धारण करता यथात्‌ अनुष्टानके रूपमे अता तव उससे 
फलप्रापि हाती हं, यदि पानम लियाजायकि योग से केवल श्रन्तः- 
करण की शुद्धि हती हं यार मोक्तरुपी फल केषल ज्ञान द्यी से मिलतादहैतो 
भन्तःकरणको शुद्धि काहत्‌ योग ईस श्लाक्रमं वणेन कर दिया फिर श्चागे 
के श्लाकामंयागदहयापुरुपाथकाहत्‌ कयां कहा हं ? जसाक्िः-- 


यागयुक्ता विशुद्धात्मा पिनितास्मा जितच्ियः। 
सवेभूता्मभूतासा कुवंन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
पद ° -यागयुक्तः । विश्द्धास्मां । विजितात्मा | जितेन्द्रियः| सवेभतात्म- 
भूतात्मा । कुषेन । अपि । न । लिप्यत 
पद्‌ा०-( यागयुक्तः ) जी कमयाप से युक्त ( त्रिशुद्धा) विश्चद्ध~ 
निम अन्तःकरण बालो हं \, {जितात्मा ) जिस्न अपना देदरूपी आत्मा 
वश मं फरलिया ह, फिर कसा ह ( जितद्द्रयः ) जिप्तने बाग्दएड 
पनोदणएड, कायदणड, इन तीन दण्डां से सवर इद्ियो को जीत लिया ह 
भोर ( सवभूतालमभूतात्मा ) सव भर्ता का आत्मभूत जो परमेश्वर वह हँ 
मात्मा जिसक्रा अथात्‌ उसक्रा ही अपन आत्मवत्‌ जो प्रिय पानताहं 
( कबेन्‌ , रपि, लिप्यते ) वह कमे करता हुश्रा भी कमेक बन्धन में 
नहीं भावतां ॥ 
माष्य-एेसां पुरुष श्रपने लिये का१ नदीं करता श्रन्तु ईश्वर 
ह्नापर्सि कं लिये कमं करता ह, इतल्तिये उसके कम बन्धन का 
हेतु नीं होते ॥ 
पायाबादी इसके यह भय करते दं कि जद चेतन सब वस्तुमात्र 
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को जो ्चपना श्नात्मा मानता है अर्थात्‌ भेदबुद्धि नहीं करता वह कमक 
बन्धन पे नहीं अता, पर नब उसमें मेदबुद्धिद्ी नहीं तो कमं केसं 
करेगा, क्योकि करिया कारङादि व्यगदार भेदवुद्धि से बिना नींद 
सक्ता, ओर दूसरी वात हहे कि दशम्‌ श्छोक मे जार यह कथन 
करनारै क्रि परमात्मा को समपण करके जो कमं करतार वह बन्धन 
को पराप्त नदीं होता, यदि मेदवुद्धि न होती तो परमेश्वरको सपर्पण करके 
कमं करने के क्या अथं ? इसलिये यहां तात्पय्यं यहहै क्िजो {श्वर को 
समपंण करके निष्कामकमं किये जाते हे वह वन्धनका हेतु नहीं होते 
भयात्‌ ईश्वर के निष्पापादि गुणों को धारण क्रिया हृञ्च पुरूष अन्य 
परुषा के समान देखना, सुनता, खाता, पीता, प्रकृति क बन्धन पे 
नहीं राता, इस भाव को प्रागे स्वे ओर क्ष्वं श्लोकों मे बणेन 
क्रिय! रे, जेताङिः- 
नेव रिचितक्तगेपीति युक्तो मन्येत तखधित्‌ | 
पश्यन्शुखन्पपशन्जिघ्नशषनगच्छनसपन्धसन्‌ ॥ ८॥ 

पद०-न । एव | एचित्‌। कगेमि। इ युक्तः । पन्येत । तत्ववित्‌ । 
पश्यन्‌ । श्रृएवन्‌ । स्पृशन्‌ । जिघ्रन्‌ । अश्नन्‌ । गच्छन्‌ । स्वपन्‌ । वसन्‌ ॥ 

पदा ० -( तत्वभित्‌ ) तच्छवेत्ता ( युक्तः ) जो योगौ है वह (न, एव, 
किचित्‌, करोमि ) पं कुद नही करता यह माने; क्या करता हु! (प 
श्यन्‌ ) देखता हुता ( भरृएन्‌ ) सुनता हृद्या ( स्पशन्‌ ) स्पशं करता 
हुश्ा ( जिघ्रन्‌ ) सूचता ह्रां ( अश्नन्‌ ) खाता हुत्रा (गच्छन्‌) च 
लता हु ( स्वपन्‌ ) सोता हुश्रा, थोर ( श्वसन ) श्वास लेता हुभा। 

प्रलपन्विसृजन्गृहणन्मुनिपन्निमिषन्नपि । 

इन्दियाणीदरियारथपु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ६ ॥ 

पद ०- प्रलपन्‌ । तिसुजन्‌ । गृह्णन्‌ । उन्मिषन्‌ । निमिषन्‌ । अपि । 
हृद्धियाणि । इन्द्रियार्थेषु । वतेन्ते। इति । धारयन्‌ । 

पदा ९-( प्रलपन्‌ › प्रलाप करता हुआ ( विस॒नन्‌ ) किसी वस्तु 
को वोदृता हुमा ( गृह्नन्‌ ) ्िसीको श्ण करतां हुभ्रा ( उन्मिषन्‌ , 
भंखों को खोलता इभा ( निमिषन्‌ ›) पचता हुभा, यह सष इब काम 
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करता हुश्रा ( इद्दरियाशि ) इद्धियें ( इद्दियार्थेषु) इदन्ियों के शर्णो पे 
( वत्तन्ते ) वत्तनते है ( इति, धारयन्‌ ) पेसा पारण करता हृश्रा यह सममे 
कि मे कृद नहां करतो । 
भाष्य-त्रात्मरति बाला पुरुप जिसश्च एकपात परमात्ा में प्रीति 
हे बह एवंव्रिध शरीग्यात्रा के लिय चेष्ठा करता हुश्रा भी निष्कमीं दही 
कहलाता ह, इसलिये उसको इन फपां से कोटे ्रायास् ्रथवा कतेव्यता 
प्रतीत नही दयती॥ 
पमायवादियां के मत पे इसके थ यहद शिः- 
ये + 0 8 | 
“ यम्येवं तसपिदः सवकाय्यकरण चेषटसु कम 
स्वकर्मैव पश्यतः सम्यग्दरिनस्तस्यसवकमपं- 
न्पास एवाधिकारः कमंणोऽभाव्रदशनात्‌ । नहि 
मरगतृष्िकायापुदकवुद्धयो पानाय प्रवृत्तरदका- 
भावक्ञानेऽपि तत्रेव पानप्रयोजनाय प्रवतेने " 
गी ०८।६ शं० भा०॥ 
त्रधं-उक्त सव प्रशर क्रीचेषए्राश्रायें जो ङम पे अक्रमे देखने बाला 
सम्यग्दशं है उसके क्मांका मावर देख जाने से उसका सवर कर्पा के 
संन्यासपेंदी अरभिक्रारहे, जसाकरिमगवृष्णा क नलकाबुद्धि काकं जो पुरुष 
पीने के लिये प्ररृत्त हाता ई श्र जव उसका उपमे जल क श्रभाव का 
सान होजाता ह तव फिर वहां जल पीने क लिये नहीं जाना, इस्त प्रकार 
तत्त्ववेत्ता पुरुष उन मृगतृष्णारूप कां का कत्ता नही, यह भाव जो मिथ्या- 
वादिर्यो ने इस रलोक का निक्रालादे यह कदापि नदीं, यदि यह सब 
कमं पिथ्या होने से वह रक्ता समभा जातातो ्ागे के श्लोक मे इससे 
विरुद्धा वणेन न किये जाते, जंसाकिः- 


ब्रह्मरयाधाय कर्पांणि संगं त्यक्ता करोति यः| 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥१०॥ 


पद० ब्रह्मि । भाधाय | कमांणि ¦! सङ्ग । त्यक्त्वा । करोति । 
य; । ज्िप्यते ! न । सः । पापेन । पश्पन्र' । उव । अम्पसा॥ 
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पदा०-(यः) जो पुरुष (कमांणि) कर्मों के (सङ्ग) सङ्गको 
८ स्यक्त्वा ) दोढकर ( ब्रह्मणि, ्ाधाय ) ब्रह्म के आधित होकर कमं 
करता है अर्थात्‌ ईश्वरा्पण कमं करता दै स्वांके लिये नदहीं(सः) 
वह पुरुष ८ पापेन ) पप के साथ ( भ्रम्भसा ) जल से ( पद्यपञं ) कमल 
के पत्ते फे ( इव ) समान (न, लिप्यते) कमं फे सङ्ग को पराप्र नहीं होता ॥ 

माष्य-इस श्लोक का आशय यहटैकिजो फेवल शश्वराथं कर्म 
करता वहकर्पाोकेसङ्गको पराप नहीं होता अर्थात्‌ उसके कमं निष्फाम 
हीष्टोते रै, जेसाक्षि स्वापी फे लिये काम करने बाला सेवक उस कर्म के 
फल से युक्त समभा जाताहे॥ 

सं~- ननु, जव वह अपने कर्पाको शरीर, मन, बुद्धि द्रया करता 
हेतो फिर बह उन क्मां काकतां केसे नदीं कहलाता ? उत्तरः-- 

कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिद्ियेरपि । 
योगिनः कमं कुर्वति संग॑त्यक्वाऽऽत्मश्द्धये ॥ ११ ॥ 

पद ०-कायेन । मनसा । बुद्धया । केवलैः । इन्दियैः । चपि । योगि. 
नः । कं । कुवन्ति । सङ्गं । त्यक्तवा । अ।(सशद्धये ॥ 

पद†° ( कायेन ) केवल काया से (मनसा) केवल मन से (बुद्धया) 
केवल बुद्धि से ( केवलैः, इन्द्रियः, श्रपि ) केवल इन्द्रियां सेभी (योगिन) 
योगी लोग ( सङ्ग, त्यक्ता ) सङ्ग को दोडकर (आ्रत्मशुद्धये) भातसाकी 
शद्भि के लिये ( कमं, कुवन्ति ) कमे करते दै । 

भाष्य-यद्यपि काया, मन, बुद्धि अथवा केवल इन्द्रियां से योगीनन 
कमं करते ट पर जव वह कमे किसी अन्य फल की इच्चा न करके केवल 
ञ्नासा कौ शुद्धि के लिये क्रिये जाते टै तव बह उन कर्मों को करता 
हुभ्रा भी अक्ताही कहलाता दै, क्योंकि वह कमं ्रिसी कामना के्जिये 
नष्टौ किये गये ॥ 

सं ०-ननु, भ्रात्मा की शुद्धि मौ एक कामना हे फिर आपके सकाम 
कमं नोर निष्करामकर्मो पे क्या मेद्‌ ? उत्तरः- 


युक्तः कमफल त्यक्छा शांतिपाप्रोति नेष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निषध्यते ॥१२॥ 
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पद ० -युक्तः । कमेफलं । स्यक्त्वा । शान्ति । रायोति । नष्टि फीं । 
युक्तः । कामकारेण । फले | सक्तः । निबध्यते ॥ 

पदा ०-( युक्तः ) योगी पुरुष ८ कमेफलं ) कमं के फल को (त्यक्त्वा) 
टोडकर ( नेष्टठिकीं ) ब्रह्मनिष्ठा बाली ( शाति ) षक्ति फो ८ श्राप्नोति ) 
प्राप्न होता भर ( अयुक्तः) जो योगी नदीं ्र्थात्‌ निप्कामकमं करने 
वाला नष्टं ह बह ( कापकरारेण ) काम करने से ( फले ) फल में (सक्तः 
लगा हुश्च (निवध्यते ) वाधा जाता दं ॥ 

भ।प्य-योगी शुक्ति के लिये कमं करता है इसलिये वह कमं उसके 
वन्थन कादहेतु नदी होते ओर जो योगी नदींरै बहु काम्यकर्म श्रथात्‌ 
स्री, पुत्र, धनादिकांकी इच्छा ते कम करतां इसलिये वह करमां मं 
वाधा जाता, ओर योगी पुरुष कायहमीमेद है किः- 


सवकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


पद्‌ ०-सवेकर्णणि । मनसा । संन्यस्य । स्ते । सुखं । वशी । 
नवद्वारे । पुरे । देही | न। एव । वेन । न । कारयन्‌ ॥ 

पदा०-( स्वकर्माणि ) सव कमो को ( पनसा ) मन से (संन्यस्य) 
यागकरग ( सुखं, शरास्ते ) सुखपूवेक स्थिर होता हे यह ( वशी) जिते 
द्धिय सुखपूवक कषां हरता ह ( निदद्रारे, पुरे ) नवद्वारं बाला नो पुर 
नाम शरीर हे उसमे, घः ज्नानेदियों के दरार अर सातर्वां मस्तिष्क के 

पर मू्ादेशमं श्रौर दो मल मू9 के, इष प्रकार नदद्रारो बाजे शरीर 

मे ( देहि ) जीवा्मा स्थिर रहतादहे (न, एत्र, कुवन्‌ ) न कुचल करता 
ञ्मीर (न, कारयन्‌ ) न करने की प्रेरणा करतः हे अथात्‌ समापि भवस्था 
पे जव सव क्मांको मनसेस्यागदेताहैतव इस शरीरम रहता हुभा 
ही नफमं करता भौर न कमं करने की परण करतार ॥ 

सं ० -ननरु, जव परमात्मा ने उसको कर्मा का कत्ता बनाया अर 
उसके कम बनाये, फिर यह कंसे होसक्ता ह फि पूर्वोक्त देह मे रहकर भी 
कम न करता ह्या स्वतन्त्र रदे ? उत्तरः-- 

१८ 
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न कतृं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तते ॥ ९४॥ 
पद०्-न। कतृं । न । कमांणि । लोकस्य । सजति । प्रभुः । 
। कमंफलसंयोगं । स्वभावः । तु । प्रवत्तते ॥ 
पदा०-८ लोकस्य ›) यह जो जीवलोक है इसॐे ( कर्पांणि ) कर्प 
क्षो ( प्रयः ) परमात्मा ( न, सजति ) नहीं रचता (न, फवेतवं ) न उस 
के कतांपन को रचता श्रौर ८ न, कपेफलसंयोगं ) कर्मो काजो फल 
उसफे साथ संयोगकोमभी परमारया नहीं रचता ( स्वभावः) जो प 
छत प्रारब्ध कर्मो से उस जीव का साधु श्रसाधु रूप स्वभाव वना है वही 
उस जीव की प्रङृतिफारेतु रै, उस स्वभावदहीसे कठेत्वादि व्यापारे 
( प्रवसते ) प्रत्त होता हे ॥ 
भोष्य-जव बह स्वभाव चित्तदत्तिनिरोध से स्क जाताहे फिर बह 
उस काल पे फल देने के ज्तिये सपथे नदीं होता, शस प्रकार शरीर में 
रहकर भी जीव निष्काम होसकत हे ॥ 
सं०-ननु, जब वह शरपने भक्तोंफो निष्पापकर देता शरोर पापी 
भक्तो शो पुण्यात्मा बना देता, फिर केसे कदा जाता रै कि परमातमा 
हन्तां कर्ता नहीं ? उत्तरः- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
ञज्ञाननाघ्रतं ज्ञानं तेन मुह्यनि जंतवः ॥ १५॥ 
पद ०-न । श्रादत्त | कस्यचित्‌ पाप। न। च । एव । सुकृतं । विथः, 
द्मष्नानेन । आते । क्वान । तेन । यु्यनिति । जन्तवः ॥ 
पदा ०-( कस्यचित्‌, पपं ) किप्ठीके पापको ( बिभरुः ) परमात्मा 
( न, श्रादत्ते ) नीं लेता (न, च, एव ) श्रर नाद्य ( सुकृतं) पुण्य को 
लेता रै ८ श्रक्ञानेन ) भरज्ञानसे ( ज्ञानं) ज्ञान ( आ्टत ) दका रहतोह 
८ तेन ) इस फ।रण ( जन्तवः ) प्राणी ( पु्यनित ) मोह को पाप्तहेतेदै, 
इस प्रकार रश्वर किसी केपपि पुण्य कातता कत्ता नहीं किन्तु जीव 
के शत्ानसेद्यी पाप पुण्य उत्पन्न होने, जेसाकि त्रे के श्लोक में 
भीकहे षह करिः- 
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त्नेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवनज्ज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


पद ०- ज्ञानेन । ठु । तत्‌ । श्र्नानं | येषां । नाशितं । श्रात्मनः । 
तेषां । च्रादितयवत्‌ । शानं । प्रकाशयति । तत्‌ । परम्‌ ॥ 

पदा ०-( येषां ) जिन जीवों के ( ्रालमनः ) याता का ( तत्‌ ) बह 
( अज्ञानं ) अज्ञान ( ज्ञानेन ) ज्ञान से ( नाशितं ) दूरहेगया है ( तेषां) 
उनका ( भादिलयवप्‌ ) आदित्य के समानजो प्रकाश बाला ज्ञान वह ङ्ञेय 
वस्तु फो ८ प्रफाशयति ) प्रकारा करदेतारै, बह हान केसा है ( तत्परं) 
परमात्मविपयक अथात्‌ परमाथं वस्तु विषयक दै, वह ज्ञान श्षिसि प्रकार 
उसका प्रकाश करता हे ? उत्तरः- 

तदुबुद्धयस्तदातमानस्तत्निष्ठास्तत्रायणाः । 
गच्छनयपुनरावृत्ति ज्ञाननिधृतकस्मषाः ॥ १७ ॥ 

पद्‌ °-तत्‌ । बुद्धयः । तदात्मानः । तानष्ठाः । तत्परायणः । गच्च 
न्ति । अपुनरा्ति । ज्ञाननिधूनकल्मषाः ॥ 

पदा०-( तत्‌, बुद्धयः ) उस परमात्मा यें है बुद्धि जिनकी ( तदा- 
पमानः ) वदी हं आत्मां जिनका ८ तन्निष्ठाः) उसी परमात्मा पं जिनकी 
निष्ठां है अर्थात्‌ सवे कर्पोको जिर्न्होनि ईवराधीन करदिया है भ्रौर (तत्प 
रायणाः) बही ह परं अयन नाम गपि जिनको वह ( गच्डन्ति, अपुनरा 
त्ति ) अपुनराष्त्ति नाम॒ तद्धमंतापत्तिरूप ष्ठुक्ति फो प्राप्त होते हे, फिर 
वह कमे ह ( ज्ञाननिध॑तकन्मपाः ) हान से निधृत नाम दूर होगये ह 
कल्मष पाप जिनके, उनका वह ज्ञान पराशक होता ह ॥ 

भाष्य-ननु, दुम्शरे मत मे तो युक्ति से पुनरा्ृ्ति होती हे शौर 
यहां तो प्ुक्ति को भ्रपुनरावृत्ति लिखा है जिसके अथं यष दं ि जिसे 
पुनराषटत्ति न हो ? उत्तर--पुनराचि शब्द्‌ के यहा यह भथ नहीं किन्तु 
यह थथं है कि “ ्रावतेनं आआवत्तिः जिसे बारम्बार अभ्यास 
किया जाय उपा नाप “भावृत्ति रै, नेसाङि “द्रात्मावारे दरण््य 


श्रोत्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यः” यह भदरत्ति हे, इस प्रकार की 
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प्माडृति युक्ति मे पक्त पुरुष को नहीं करनी पडती, क्योकि युक्ति तद्धमं 
तापत्ति=दश्वर फे धर्मो प्रात्तिहे, इसलिये फिर वहां अभ्यासरूप 
श्राति की आवश्यत्तो नदी, सलिये युक्ति को श्रपुनराषत्ति कहते हे, 
“न पुनरादृ्तियस्यां सा पुनरादृत्निः"=न हो पुनराषत्ति नाम 
अभ्यास जिसमें सो किये भ्नपुनरा्टत्ति, एेसी शक्ति कोपराप्दोतेरै 
अपुनराषतति वाली पक्ति कथन करने से जीवन्मुक्ति की भी व्याति हग 
अर्थात्‌ उससे मेद करने से यह विशेषण साथक होगया ॥ 

मायावादी भौर पौरागिकोकीन लौटने बाली युक्तिका खण्डन 
हमने विस्तारप्यक “ वेदान्त।य्यभाष्य >» के अन्तिमघूत् में क्षियाह 
जो विशेष देखना चादहे' वहां देखले' ॥ 

सं ०-ननु, निस ब्खानमें दश्वराकार बुद्धि दोजाती है उसकी 
परीक्ता क्या ? उत्तरः- 

विधयाविनयसंपन्े बराह्मणे गवि हस्तिनि । 
शनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदशिनः ॥१८॥ 

पद ०-विधाविनयसम्पन्ने । ब्राह्मणे । गवि । हस्तिनि । शनि । च । 
एव । श्वपाके । च । परणिडताः । सम्दरशिनः ॥ 

पदा ०-( विद्याविनयसम्पन्नं ) विद्या श्रोर विनयलनम्रता से सम्पन्न 
( ब्राह्मणे › ब्राह्मण में ( गवि) गो मे (हस्तिनि) दायी में ( शनि ) कत्त 
मरे (च ) श्रौर ८ श्वपाके ) अत्यन्त अधम चाएडालादिको मेँ जो ८ सम 
दर्शिनः ) समदशीं है अथात्‌ उक्त परार के उच नीच जीवो मेनो रागः 
दरेषवुद्धि नही करते वह समदशीं ( परिडताः ) १९३ कहलाते हे ॥ 

भाष्य-जिनकी इस भकार की रागद्रषशून्य बुद्धि दोजाती ह वह लोग 
“ तदुवुद्धवस्तदासमानः ?' शस शोक प कथन कीगह्‌ बुद्धि बाले 
होते हे रथात्‌ उनो ्ात्परति बोडकर किसी मे रागद्रेष करने की बुद्धि 
नष्टं रहती, इसलिये बह लोग समदशीं कहलाते है, स्वापी शं०्चा० 
ओर उनके चे यषां समदशां के यह श्रयं करते दै कि “यथा्गंगातो- 


यतष्गे सुरायां मूत्रे वा प्रतिभिम्बितस्यादियस्य न तद्गुण 


पंचमोऽध्यायः १४१ 


दोषस्सम्मन्धस्तथा व््यणोऽपि चिदाभोसदाराप्रतिविम्बितस्य 
पाधिगतगएदोपसम्पन्धः `` = जैसे गंगाजल, ताव का नल, 
सुरा=मदिरा अर पूत्र्पे जा प्रतिव्रिभ्वितत ूय्यं द उसको इन वस्तुं 
फे गुण दोप के साथ कोड सम्बन्ध नही, इसी प्रकार ब्रह्य जो चिदाभास 
द्रारा परति्िम्बित द उसको उपाधिके एणदोपोंक साथ कोई सम्बन्ध 
नहं ह्येता, इस भावसेनजो समदा हं निसङी दषम ब्राह्मण, गौ, 
कुत्ते आदिकं मेँ सवेत्रव्रह्म दी जीवभाव को पराप्त दोरहा है उसको 
"“सपदर्शी) कहते ह ॥ 
व्रह्मही ऊच नीच योनियं पे भवि होकर जोत वन रहा ह, यह्‌ भाव 
गीता का फदापि नदीं, क्याकि यदि निलय शद्ध बुद्ध यक्त स्वभावरव्रह्यदही 
जीव वननाता तो फिर उसकी नित्यशद्धबुद्धपयुक्तना ही क्या? शन्नानी 
जीव भी अपने लिये श्राप नेलखाना वनाफ़र श्राप प्रक्षि नही हतातो 
बलोनी व्रह्मफोतो कथा दी क्या, व्रह्म अपने श्राप जीव कदापि नदीं 
वनसक्ता, इस वानको हम विस्तारपूर्वक “ वेदान्ताय्यभाष्य > के 


^ दःघ्न प्रसक्तिनिरवयवतशव्दकापो वा ” बः ० २।१।२६ 
पे इस प्रकार वणन कर अये सारा ब्रह्म जीव वन जायगातो शेष 
ब्रह्म नहीं रहेगा आर यदि कु व्रह्म भिन्न २ जी्बंके भावको धारण 
करेगा तो ब्रह्म निरवयव नहा रहगा, यदां समदशीं के यह भयं कदापि 
नहीं ङि सव शसीरों पे व्रह्म जोवभावसं प्रष्ठ दारहा ह) यदि यह्‌ अनथ 
होतेतो आगे के शोका पे सपदशीं के षणेन यह नकां जाता क्षि 


टेव तेजितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्य तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 
पद० इह । एव । तः 1 जितः । सगः । येषां । साम्ये । स्थितं । 
मनः । निर्दि । हि । समं । ब्रह्म । तस्मात्‌ । ब्रह्मणि । ते । स्थिताः ॥ 


पदा०-( तैः) उन सपदरियांने (इह) इसी जन्पपें (एव्‌) 
निश्वयकरक (सगः) संसार को ( जितः ) नीत जिया है (येषां) 
जिनका ( मनः ) मन ( साम्ये ) समता मे ( स्थितं ) स्थिर है (हि) 
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जिसलिये ( निदिं ) निर्दोषि ( समं ) एकरस ब्रह्म हे (तस्पात्‌) इसक्िये 
( ब्रह्मणि ) ब्रह्म में(ते) वे ( स्थितः) स्थिरं ॥ 
भाष्य-इस जन्म पे उन्होने मन को इसलिये जीत लिया कि 
कूटस्थ नित्य निर्दि ब्रह्म जेसे निश्वल ह इसी प्रकार जब उसके धर्माँको 
धारण करके जीव भी निर्दोष भ्रौर एकाग्रष्टत्ति बाला होजातां है तवर वह 
ब्रह्म पे स्थिर समभफाजताह. 
यदि मायावादियों के मतानुदरूल जीव के ब्रह्म बनने कां उपदेश इन 
शोको पे होता तो यह न कहा जाता क “तस्पात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता” 
निर्दोष भीर समताके कोरण वह ब्रह्य में स्थिर रहेकन्तु ब्ह्मयका 
वत्तं होने से पट फटफर जसे मिष्ट हयेजाता हे रौर सुप्रण के भूषण 
ट्टकर जसे सुष्रण हाजाते दै इस परकार्ज्योका त्यों बह्य बननेका कथन 
होता, इष बात का उपदेश नदहोता शङ्कि जब उसको रागदरेष नदी रहता 
तब वह ब्रह्म में स्थिर समभाजाता दहे, जेसाङ्िः- 
न प्रहष्येलियं प्रप्य नोदधिजेसाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिशुद्धिर्समूट्रो ऋह्यविद्‌ ब्रह्मणिस्थितः ॥२०॥ 
पद०-न । भ्रहुष्येत्‌ । प्रियं । प्राप्य | न । उद्रिनेत्‌। प्राप्य । च। 
परियं | स्थिरबुद्धिः । भअस्र॑मूढः । ब्रह्य वित्‌ । ब्रह्मणि । स्थितः ॥ 
पदा०-( प्रियं ) प्यारी वस्तुको ( प्राप्य ) प्राप्त होकर (न, भह 
ष्येत्‌ ) न प्रसन्न हो चरन (श्प्रियं ) श्रपरिय वस्तुको ( प्राप्य ) प्राप्त 
होकर ( उद्विजेत्‌ ) उद्रग~दुखी हो ( स्थिरबुद्धिः ) सदेव स्थिर बुद्धि बाला 
रहे ( असंमूढः ) मोह फो कभी प्रप्त नहो, इष प्रकारका ( ब्रह्मवित्‌ ) 
ब्रह्म फे जानने वाला ( बरह्मणि, स्थितः ) ब्रह्मम स्थिर समभाजाताहे॥ 
सं°-नन्रु, तुम्हारे मतम जब पुक्तिकाल में भी जीव का ब्रह्म 
सेमेदद्ोरहता टै तो फिर वह ब्रह्म फे ्ानन्द को केसे लाभ 
करसक्ता है ! उत्तरः- ६ 
बाह्यषशंष्वसक्तासा विदत्यालनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्युते ॥ २९ ॥ 
पद्‌ ° -बाद्मस्यशं ष । भसक्ता्मा । विन्दति । आत्मनि । यत्‌ । षुं । 
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सः ! ब्रह्मयोगयुक्तात्ा । सुखं । अन्य्यं । अश्नुते ॥ 

पदा ०-( षराह्मस्परशेषु ) बाहर के जो सपशं-शब्द, स्पर्शादि विषय 
उनर्पे ( भसक्तीत्मा ) जिसका ्ात्पा फसा हुश्रा नहीं बह ( श्रात्मनि ) 
अपने श्राप पे ( यत्पुखं ) जिष छुख को ( विन्दति) लाभ करतारै उस 
सुख को ( त्रह्मयोगयुक्तासमा ) ब्रह्म का जो योग रथात्‌ व्रह्म फे साथ 
जो सम्बन्ध उसपे युक्त है श्रात्मा जिसका ( सः) वह ( थक्तग्यं, सुखं ) 
नाशन होने बाले सुख कफो ( श्चश्नुने ) भोगता हे ॥ 


भाष्य- ब्रह्मयोग से तात्पय्यं यदं तद्धमेतापत्ति का रै, जैसाकषिः- 
( १ ) ““परज्योतिश्पसम्पदयय स्वेन रूपेणाभिसम्पयतेः 
( २ ) “सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ्ह्यणा विपश्चिता" 
(३) यद्‌ पश्यः पश्यते शक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं कऋयोनिम्‌। 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निशजनः परमं साम्यमुपेति । 
पण्डक० ३।२।३ 


( 2 ) इदं ज्ञानमुपाप्रित्य ममसाधम्यंमागताः ॥ गी०१४।२ 

श्रथं--( ? ) उप्त परंज्योति को पराप्र होकर श्रपने निर्मल स्वरूप 
से स्थिर होता अथात्‌ उस परंयोति परमात्मा फे निष्पापादि धर्मो को 
पाकर ही जी गात्मा निमेल होता हे (२) बह सव आनन्दो फो बह्म के 
साथ भोगता (१) जव जीवात्मा उस स्वयंमक्ाश सर जगत्‌ की 
योनि परमात्मा का साक्तात्क।र करत्तेता ह तव पुणएय पाप को लोड निष्पाप 
होकर परब्रह्म के साथ सपताफो प्रास होताहे (४) इसङ्नानको 
पाक्रर मेरी समता फो प्राप्त होता हे, इस प्रकार फे सम्बन्ध का 
नाप यहां ^ ब्रह्मयोग "है, इस योग फो उपलव्ध क्रिया हुश्रा पुरूष 
ब्रह्म के श्रत्तय सख फो इस प्रकार भोगता हे निसप्रकार बाह्य 
त्रिषर्यो ते रहित जो अंतषुख पुरूष हे वह चित्तति निरोधसरूपी चख को 
द्नुभव फरता हे ॥ 

इस श्लोक से रप होगया ङ्ग भुक्ति मे जीव्रफावब्रह्मकं साय योग 
होना रै बरह्म का स्वरूप न होता, यदि जोव शक्ति में ब्रह्म होजावातो 
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श्रह्मयोगयुक्तसाः ' कथन करने की आवश्यकता न पडती भौर फिर 
इस बात के उपदेश कीमी आवश्यकतान होती कि बाह्म स्पर्शोपंनो 
सक्त नीं बही आत्मिक घख फो लाभ करता हे, क्योकि ब्रह्म बनने 
मेतो बाह्म स्पशं रहते दी नही' फिर शमदमादिकों की शिक्ताकी क्या 
श्मावश्यकता हे ॥ 
मधुसुदन स्वामी ने शब्रह्मयोगयुक्तात्मा? के अथे नाव ब्रह्म री 
पकता के किये है ओर फिर यहां वही “तच्चमसि" की सम्पूणं कहानी 
लिखदी रै, अस्तृ-इस खंच से क्या, “^व्रह्मयोग'' शब्द ही इस बातको 
स्पष्ट करताहै फि युक्तिमें जीव ब्रह्य नही बनता किन्तु ब्रह्म के साथ 
युक्त होता हे ॥ 
सं०-ननु, नव ब्रह्म के साथ युक्तहोनादही षक्ति हेतो ङ्गानष्टिसे 
ब्रह्म के साथ युक्त रहे ओर सांसारिक भोग मी भोगता रषे, फिर पृक्त 
पुरुष बाह्म विषयां से असंग क्यो रहे ? उत्तरः- 
ये हि संम्पशजां भोगा दुःखयोनय एव ते । 
्रादयन्तवंत. कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
पद ०-ये | हि। संस्पशजाः । भोगाः । दुःखयोनयः । एव । ते। 
घ्माद्यन्तवन्तः । फोन्तेय । न । तेषु । रमते । बुधः ॥ 
पदा०-{ हि ) निश्चयक्रके ८ संस्पशेनाः ) इन्दियो के सम्बन्ध 
सेये) जो (भोगः) भोग हेते (ते) बे ( दुःखयोनयः) दुःख 
के कारणदहीदहोतेदै, दे कोन्तेय ! फिरवह कंसे दं ( आद्यन्तवन्तः ) ्रादि 
भौर रन्त वाले चयात्‌ उत्पत्ति योर नारा वाले हें ( तेषु ) उनमें (बुधः) 
बुद्धिमान्‌ ( न, रमते ) प्रत्त नीं होते ॥ 
सं : -ननु, शरीर द्योडने के अनन्तर वह भोग श्रपने चाप द्यो 
जायगे, फिर यर्हा उनके खोढने का यतन करने से क्या लाम ! उत्तरः- 
शक्नोतीहैव यः सों प्रार्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद् वं वेगं स युक्तः स पुखी नरः ॥ २३॥ 
पद ° -शक्नोति । इह । एव । यः । सरोद । पाक्‌ । शरीरविमो क्षणात्‌ । 
कापक्रधोद्धवं | वणं । सः । युक्तः | सः । सुखी । नरः ॥ 
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पदा०-( शरीरिपोक्षणात्‌ ) शरीर दोडने से ८ प्राङ्‌ ) पहेले 
( कामक्रोधोद्धवं ) काप क्रोध से उत्णन्न हुए (वेगं ,वेग को(य 
जो ( नरः ) पुरुष ( इह. एव्र ) इसी जन्प में (सोदं ) सहारने फो (शक्रोति) 
समथ होता दहे (सः, युक्तः) बही योगी ओर (सः, सुखी) वही सुखी है॥ 

7 ऽतःसु्वाऽतरारमस्तथांऽतज्योतिरयः। 
स योगी व्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूनोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 

पद०्-यः | अन्तःसुखः ! अन्तरारामः | तथा । छन्तज्योति । एव । 
यः । सः । योगी । ब्रह्मनिबाणं । व्रह्म भूतः । अधिगच्छति ॥ 

पद्‌[०-(यः) जो पुरूष ( अन्तःसुखः ) अपने श्रा्मा पं सुखवाला 
( भ्मन्तरारापः ) श्रपन आसापंद्ी रप करने बाला (तथा) इसी 
प्रकार (अन्तर्ज्योतिः) अन्तर्‌ हे उ्योति नाम प्रकाश जिस्तके ( सः, योगी) 
वह्‌ योगी ( ब्रह्मभूतः ) तह्य के गुणा को धारण करके (ब्रह्मनिवांणं ) 
म॒क्ति को ( अभिगच्छति ) प्राप्त होता ह ॥ 

भाष्य-श्न्तमरंख पुरुप सक्ति को पराप्त होतार, यहु इस शोफ का 
शयरे, मथुमूदन स्वामीने “ब्रह्मनिर्वाणं » के यह अर्थं क्रिये टैक 
कल्पित प्रेत ह्य मंन दहोनि से वह ब्रह्मनिर्वाण कहलातां हे श्रार स्वापी 
शङ्राचाय्यं ने ब्रह्मनिर्वाण के यथं मुक्ति के कयि ॥ 

वास्तव में इसके श्रथ पुक्तिके ही रै, अटरतत्रादिर्यो की व्रह्म बन 
जाने बाली क्ति के नहीं किन्तु व्रह्ममाप्तिरूप अक्ति क है, इसलिये 
^ तभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं 2 षदा ह फि युक्तजीव ब्रह्मनिर्वाण को 
पराप्त होते दै ^ ब्रह्मभूत " ॐ अथं मधुमूदनस्वामीने यह किये. कि 
^ सवे देव बरह्भूतो नान्यः ” = जीव सवेदा काल ही व्रह्म ह उसपे 
जुदा नही, यहं उक्त स्वामी ने नियप्राप्चकी प्राप्ति मी लिखी है अर्थात्‌ 
जीवर ब्रह्मरूप प्रयपभी था पर अपने स्वर्पको मला हुश्ा थां बह पने 
निल्यपाप्न रूप को पाफर ब्रह्मरूप होता है ॥ 

यदि इसके यह अथं होते नो “ मह्यभूत ” जीष फो कहकर 


^ ब्रह्यनिवांणं अधिगच्छति » न कहा जाता अथात्‌ ब्रह्मभूत नाम 
१६ 
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ब्रह्म के गुणों को घारण करके बह्मनिवांण नाम श्क्तिको पाप्ठत होताहै 
«८ ब्रह्मभूत » यां भूतकाल मेँ क्त प्रत्यय हे जिसके यह्‌ थे होते देष 
“ बहव अभूतः ब्रह्मभूतः "= तरह के गणो को धारण करे ब्रहम- 
निर्वाण को प्राप्ठ होता रै, देखो इसी भाव शो भ्रगले शोक पे इस प्रफार 
कथन किया रे किः- 

लभन्ते ब्ह्मनि्बांणमृषयः च्ीएकल्पषाः । 

चिन्नदधेधा यतात्मानः सवभूतहितेरताः ॥ २५॥ 


पद०-लमन्ते । ब्रह्मनिर्वाणं । ऋषयः । त्तीणकन्पषाः; । चिन्नदरेधाः । 
यतासथानः । स्ेभूतहितेरताः ॥ 
पदा ०-( क्षीणकल्मषाः ) त्तीण दोगये है पाप जिनके, एेसे (ऋषयः ) 
ऋषि ( ब्रह्मनिर्वाणं ) युक्ति को ( लभन्ते) पराप्त होते दै, वह कैसे षि 
है ( चिन्नदरेधाः ) जिनके संशय दूर होगये है नौर ( यतात्मानः ) जिन्हने 
परमात्मा मे चित्त को एकाग्र किया है ( सवेभूतदितेरतः ) जो सव प्राणियों 
के हितपेंलगे हए ॥ 
भाष्य-^ सवेभूतदितेरताः %» शब्द से पाया जाता है कि समदं 
लोग ब्रह्मनिबांण पद्‌ को पराप्त होते है, वह समदष्टि यह है शिः- 
यस्मिन्सवाणिभूतान्यासेवाभद्धिजानतः। 
तत्र को माहः कः शोकं एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
यजु° ४० । ७ 
भ्रथ- जिस परमात्मा में सम्पणं भरणी ( श्रात्मैव ) आत्मवत्‌ 
( अभूत्‌ ) पतीत होते दे उस परमात्पा पे एकल देखने बाते पुरुष को 
को, पोहः, कः, शोकः ) कों पोह रौर शोक नहीं होता अथात्‌ परमात्णाके 
एकत्वदशीं पुरुष की शोक मोह से निषटत्ति होजाती है, इसलिये परमासमदशीं 
को शोफ मोह मतीत नहीं होते, मधुश्दन स्वामी इसके यह भथंकरतेटैफि 
“संयतात्मानः परमोत्मन्येवेकाग्रचित्ताः एतादशाश्चदेताद- 
सिवेनवभूरदितेसताः दिसाशून्याः''= संयतात्मा बहरैः जो 
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परमात्मा पे एकाग्र चित्त बाले है, इस प्रकार के दरेतदशी-एक भात्मा 
देखने वाले सवै भूतो फे हिते रत है भयात्‌ हिसा शून्य हे ॥ 

उक्त स्वामी के शस कथन में परस्पर विरोध पाया जाता है, जब 
एक परमातमा मे एकाग्र चित्तवाते ैतो फिर श्रदरेतदशीं कंसे ? भौर 
यदि यह कहाजाय कि एकमात्र परपातसा ही परमात्मा उनशो प्रतीत 
होता हे इसलिये अदेतदशा है तो किर “ सवैभूतहितेरताः » कैसे ! 
वथो इस शब्द के भथ यह दँकिजो स्व॑भाणि्यो केहि पे लगा हो, 
ससे स्पष्ट दतवराद पाया जाता है, मायावादिपों का शरदरेतवाद कदापि नही, 
ओर नो ^ ब्रह्मेवसन्‌ ब्रह्माप्येति” “° अवस्थितेरितिकाशष्ृतस्नः ” 
त्र० ू० १।४।२२ उक्त उपनिषद वाक्य भोर सूत्र को लिखकर 
जीव फो ब्रह्म बनाया है यह भी ठीक नही, उपनिषद्राक्य के अर्थ 
यह है फिवह व्रह्म के गु्णोको धारण करकेब्रह्यकोपभाप् हतार, 
रीर मून के अयं यह है कि“ स्रालमावारे द्रष्टव्य :” इस त्राक्य 
परे परणरमा को श्रारमा शब्द से इसलिये कशागया है फि ( श्रवस्थितेः ) 
सवेग्यापकता से उसकी स्थिति जीवात्मा में पाये जाने के कारण उसको 
श्मात्मा कहागया है, इसलिये वह आत्मरूप से श्रवण, मनन तयां निदि- 
ध्यासन करने योग्य ह श्चौरथ्ागे के छोकों पे फिर साधनों षर 
बल देते, इससे पाया जाता हे कि ब्रह्मनिर्वाण शमदमादिकों के 
अनुष्ठान से हाता हे ॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


्मभितो ब्रह्मनिर्वाणं वत्ते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


पद ०-कामक्रोधवियुक्तानां । यतीनां । यतचेतसां । भ्रभितः । ब्रह्म- 
निवाणं । वत्तते । विदितात्मनां ॥ 

पद्‌ा०-( कापक्रोधवियुक्तानां ) काम क्रोध से रहित ( यतीनां) 
यत्नशील ८ यतचेतसां ) वशीकृत भन्तःफरण बाले ( विदितात्मनां ) 
जिन्होने भाला परमात्मा को विदित = जान्िया हे उनके लिये (अभिवः) 
दोनों भोर ( ब्रह्मनिर्वाणं ) ब्रह्मनिवांण परमात्मा की प्रापि र भयात 
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वह जीषित भी शमदमादिक्षो के धारण फरने फे कारण ब्रह्म को प्रप्त है 
नीर मृत्यु के अनन्तर भी वह ब्रह्मनिवगंण को पराप्त होते है॥ 

सं ०- नतु, तद्धम॑तापत्तिरूप ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति परणानन्तर तो 
होसक्तो हे पर नानवरिध क्रणं का चाकर इस शरीर को धारण 
करते हुए ब्रह्मपाप्षि केसे होसकती ह ? इसका उत्तर ॒निम्निखित तीन 
रोको से देते हैः- 


स्पशांन्छखा पहिया धनुश्चैव नरे मरवोः । 
प्राणापनोसमोहृखानासाभ्यंतस्वारिणो ॥ २७॥ 


पद ०-स्पशान्‌ । कृत्या । वहिः । बाह्यान्‌ । चनक्नः । च। एव । अन्तरे | 
भ्रवोः | प्राणापानो । समीं । कृतवा । नासाभ्यन्तरचारि्ण ॥ 

पदा ०- (बाह्यान्‌ ) बाहर के ( स्पशान ) शब्द सशादिरूप जो विषय 
उनको ( बहिः) कृत्वा ) बाहर करके (च) भौर (भ्रवोः) नजो 
श्राखों के उपर रोमावली है उनङे ( अन्तरे ) पध्य मं ( चन्नः) नेच करके 
अर्थात्‌ नेत्रोकीदष्टि का निरोध करके ( प्राणापानौ) नो प्राण भभौर 
पान वायु ( नासाम्यन्तरचारिणा ) नासिकाके भीतर गति करती ह 
उसको ( समौ, कृत्वा ) सम करके अथात्‌ कुम्भक प्राणायाम करके .- 


यतेद्धियमनोुद्धिमुनिरमो्तपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदायुक्त एव सः ॥२<॥ 


प१९०-यतेन्द्रियमनोवुद्धि ः । पुनिः । मोक्षपरायणः विगतेच्छामयकोध,। 
यः; । सदा । क्तः । एव | सः ॥ 

पदा०-( यतेन्धियमनोबुद्धिः ) इद्धिय, मन ओर बुद्धि फो जिसने 
अपने अधीन करलिया है एसा ( मुनिः ) मननशील ८( मोक्षपरायणः ) 
भोक्त परायण होता है भ्रथात्‌ घुक्तिको पताह, फिर वह केसाहै (बि- 
नतेर्ामयक्रोधः ) दूर होगये ह शच्टो, भय, कोध निसके (यः) नो 
इस प्रकार का धुनि हे ( सः, एव, सदा, पृक्तः) व्ह सरादही दुक्त ह 
भ्रयात्‌ जौवनङाल मे जीवनश्क्त रौर मरणानन्तर रेवल्य धक्त दे, ह 
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परमात्मा के किस प्रकारके ज्ञान से क्ति पे भ्ानन्द को अनुभव 
करता है १ उत्तरः- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेशस्‌ । 
युद्दं सवभूतानां ज्ञात्रा मां शतिख्च्जति ॥ २६ ॥ 
१द्‌०-भोक्तारं । यज्ञतपसां । सवलोकमरेश्वरं । सुहृदं । सवभूतानां । 
ताला । पा | शान्ति। ऋच्डति ॥ 
पदा ०-( भोक्तारं, यत्नतपसां ) यत्त भौर तपो का भोक्ता नाम 
पालन करने वाला रै, युन-धातु फे अथं यहां पालन करने वाले के 
है भ्रात यज्ञादिकों शौ मयादा का जो पालन कराने वाला ह 
फिर कैता है ( सवेलोकमरेश्वरं ) सव लोकों का सर्वोपरि श््वररै भौर 
( सवेभूतानां ) सव्र प्राणियां का ( खद ) मित्रहे (मां, ज्ञालरा ) कष्ण 
जी कहते हे कि मुभको एेसा परमातमा जानकर पुरुष ( शान्ति, ऋच्छति ) 
शान्ति को प्राप्त होताहे॥ 
माष्य-- यहां कृष्णनी ने “ मां '` शब्द्‌ का प्रयोग तद्धमताप्ति फे 
श्मभिप्रायसे किया है अथात्‌ कृष्एजो उसकी परिभूति का एकदेश हं इसी 
लिये उन्होने अपने भ्रापको परमात्मा के राज्य पं सम्पिलित शरके पसा 
कहा रै, जेसाक्गि इन्द्र॒ भौर भरतदनादिकांनेभी कहा है, यदि भरपने 
भरापफो साक्तात्‌ ईश्वर मानकर कहते तो “ दश्वरःसवभूतानां हृं 
शेऽज॑न तिष्ठति" गी ° १८६१ भर ““तमेवशरणं गच्छ सपभावेन 
भारत्‌” गी° १८ । ६२ इत्यादि श्लोको पे इश्वर फो अपने ते भिन्न 
भौर उसी फो सवभूता कौ एकमात्र शरण कदापि वणेन न करते ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिषद्धे, श्रीमदगव- 
दरीतायोगप्रदी पाय्यभाष्ये, ज्ञानकमं 
संन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः 
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अथ षष्ठाऽध्यायः प्रारभ्यते 
सङ्गति-पञ्चापध्याय पे ज्ञानयोग ओर कमयोग का वणेन भली- 
भांति किया गया, अरव इस्त श्ध्याय पँ कतिपय शोकं दरा हानयोग 
न्नीर कमेयोण का सपु्चय वणन करके दित्तदरत्तिनिरोध के मुख्य उपाय 
योग का वणन करते हैः- 
भ्रौभगवानुवाच 
अनाश्रितः कमेफलं श्यं कमं करोति यः। 


स संन्यासी च योगी चन निरभिनंचाक्रियः॥ १॥ 

पद्‌ ० -श्ननाधितः । कमेफलं । कायं । कमं । करोति । यः । सः | 
संन्यासी । च। योगी । च| न | निरभ्निः। न। च| श्रक्रियः॥ 

पदा०-(यः) जो पुरुष ( कमेफलं ) कमं के फल को ८ श्रनाधितः ) 
द्भ्य न करके ( कायं, कम ) फत्तेव्य कमं को ( करोति ) करता है 
( सः, संन्यासी ) बही संन्यासी (च) यीर योगीदहे(च) भौर ८न 
निर्निः) जो म्नि कोस्पशेन करे (न) च, अक्रियः) भौर नो कम॑ 
न करता दहो बह सन्यासी नदीं ॥ 

भाष्य-इस शोक मे ज्ञान भौर कमं कां सयुचय सिद्धक्ियारैकि 
जो निष्काम कमे करता दै वह संन्यासीरज्ञानी भौर वषम योगी है भन्य 
को निष्छभीं अथवा निरस संन्यासी नीं कहलासक्ता, गीता से प्रथम 
फ स्मात्त लोग इस प्रकार फे मिथ्या संन्यासकफो संन्यास मानतेथे 
जिसमे म्नि को स्पशं नहीं क्रिया जाता है अर नाही कोटं सतम क्षिया 
नाता है, इत प्रकार का मिथ्या संन्यास भवेदिक था इसक्तिये गीतां 
इसका खण्डन किया है, क्योकि वेद पे यह अ्नाहेकिः- 
“ कुवेननेवेह कमांणि जिजीविपेच्छतछसमाः ” यज्ञ ४० । २ 
^“ वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तशरीरम्‌ ” यज्ञ० ४० । १५ 

अथे-कमं करता हन्ना सौवषं जीने की इच्डा करे, इस शयीर क 
वायु भादि तत्व अमुत भीर शरीर भस्मःम्त है भयात्‌ दग्ध कर देने तक 
ही शरीरसूप काय्यं र ॥ 


षष्ठोऽध्यायः १११ 


उक्त दोनो म्॑नोसे सिद्धरैकि कोर अक्पीं भौर निरभ्नि संन्यासी 
नष्टं कहलासक्ता, स्पात्त, संन्यास का पिथ्या प्रभावलोगों पर यहां तक 
पड़ा हुधादहेफि वह अवेदिक लोग श्रषने संन्यासियोफो मत्यु के अनन्तर 
दबाते हं जलाते नही, क्योकि वरह सन्यासीकाच्चमि संस्कार करना विरुद 
समभते हे, इससे स्नात होतार कि वेदिक संन्यास से भूलकर जव लोग 
संप्रदायी संन्यासो मे पडे तव से यह निरम्नि रौर निष्किय संन्यास भागे 
चल गये जिनका खण्डन गीता में मलेभरकार किया गया रै. जेसाङ्ः- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्यो योगी मवति कश्चन ॥ २॥ 


पद्‌ ०-यं । संन्यासं । इति । प्राहुः । योगं । तं । विद्धि । पांडव । न । 
हि । असंन्यस्तसंकन्पः । योगी । भवति । कश्चन ॥ 

पदा०-दहे पाण्टव ! यं) जिसको ( संन्यासं ) श्रुतियं सव करमां का 
स्यागरूप संन्यास (प्राहुः ) कहती हं ( तं ) उसको (योगं ) योग (विद्धि) 
जान (हि) निश्रयकरकं ( ्रसन्यस्तसंक्न्पः, निस्ने संकर्ल्पाकाद्याग 
नहीं शिया बह पुरुष (कश्चन) फोर भी (योगौ, न, हि, भवति) 
योगी नहीं होसक्ता ॥ 

भाष्य-इस शोक पे योगश्रारं संन्यास को एक इसलिये कटय गया 
हे कि 'योगृथित्तप्ृर्तिनिराधः यो १।२३स मूत्र मेँ चित्ति 
के निरोधो “योग कहा अर परमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा 
स्मति यह पाच प्रकार फी चित्तवत्तियं हं, इनके रोकन से जव योग होता 
है तो वह संन्यास रै. क्योकि जब तक संकल्पो फा त्याग नीं होता तब 
तक उक्त प्रकार क॑ योग नहीं होसक्ता, $सलिये योग श्रीर संन्यासो 
एक फा गया ह ॥ 

(१) जोहान इ कारण अयात्‌ ज्ञान फो उत्पन्न करने बालाहो बह 
^ प्रमाण ” कहता है, भौर वह ^ प्रयन्तानुमानोपमानशब्दा 
प्रमाणानि" न्या० १। ?।२ इम पत्राचुङ्ल पत्यत्त, अनुमान, उपमान 
रीर शब्द, इस मेद से चार प्रशार कार, भौर भाधुनिक बेदान्ती अथा 
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पत्ति तथां अनुपलब्धि को मिलाकर ठः पकार का मानते हे, योगशाष्च 
वाले परत्यत्त, अनुमान, भागम यहतीन ही प्रपाण पानतेदहं, जो तीन 
व चार मानते हे वह भ्रन्य प्रमाणो कोहन्हीं) के अन्तभाष्र फरलेते है 
इस प्रकार तीन, चार, च, श्राठ प्रमाणं की भिन्न र संख्या पानने वालो 
क फोई विरोध नही," यह पपाण ग्रन्थों का विषय है इसलिये इसको 
यहां विस्तारपूवक नदीं लिखते, यहां व्तियां के प्रसङ्ग में नाममात्र से 
निरूपण करदेते है (२ ) मिथ्याज्ञान को “विपयंयः" कहते दहै, यह मी 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्रष श्रौर अमिनिमेष, इस भेद से पांच प्रकार 
काहे ८३२) जिसके लिये शब्द्‌ हो ओर वस्तुन हो उसको "विकल्प" 
कहते हे, जैसे शशशङ्गादि ( ४ ) निसपें ज्ञानादिको का अभाव हो उसको 
“भनिद्रा" कहते है, जे पाकि महपि पतंजलि ने कहा हे फि इभ 
प्रययालंबनाप्रृत्तिनिदा यो ? । १०८१) पूर्वं अनुभव कयि हुए 
संस्कारों सेजोज्ञान उत्पन्न हो उसको "स्मृति" कहते हे, एवं इन पांच 
दरत्तियों फे निरोध का नाम योगः है ॥ 

सं ०-ननु, योग मे क्म कारण है श्र्थात्‌ जव तक पुरुष कमं न करे 
तब तक योगी नदीं होसक्ता ओर संन्यास में शमदमादि कशोरण रै, जब 
तक वह शमी भोर दमी नहो तव तक संन्यासी नहीं होसक्ता, इस 
प्रकार योग आर संन्यास का भेद पायाजाता है, किर दोनों क। 
एेक्य केसे ? उत्तर 

आररुक्तोयुने्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूदस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 

पद ०-श्रारुरक्तोः । अनः । योगं । कमे। कारणं । उच्यते । योगारूढस्य 
तस्य । एव । शमः । कारणं । उच्यते ॥ 

पद्‌ा ०-( मुनेः ) जो मननशील परनि हे उसको ( योगं ) योग प्र 
( ररु्तोः ) श्ारोहण करने के लिये कमे को (कारणं) हरण 
( उच्यते) कहा गया है ओर ( योशष्दस्य ) नव वह योगपरश्ा- 
रूढ होजात। हे थात्‌ साधनरूपी कमे फो प्राप्न होता है फिर ( तस्य, एव) 
उसी का ( शमः, कारणं, उच्यते) शम कारण कहागयादहै॥ 
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भाष्य-प्रथम चित्तषत्तिनिरोध के लिये यपनियमादि्ो की श्रावश्यक्ता 
है भौर जब चित्तदरत्तिनिरोध होने लगना है फिर केवलल “ शाप)' जे। मन 
का निरोधहे बही कारण फष्ा जाता र. इस प्रकार कमं रीर शम साध- 
नप्रधान होनेसेभी योग आर संन्यास कामद नही ॥ 
सं०-शव भोरदेतु कथन कर्त हः-- 
यदा हि नेद्धियार्थपु न कमस्वनुषञ्ते । 
सवसंकल्पसंन्यासी योगाशूदस्तदोच्यते ॥ २ ॥ 
पद०-गदा | हि। न | इद्ियार्थेषु । न । कमसु | ५नुपजजते । सवै- 
संकल्पसंन्यासी । योगारूढः । तदा ¦ उच्यत ॥ 
पदा०-( यदा ) जव पुरुष ( हि ) नि्यकभके ( इद्द्रिया्थपु ) इन्दि 
यों के शब्द. स्पशं रूपादि विषयों पे (न, श्रनुपन्नत ) संगको प्राप्त 
नहीं होना (कर्मसु, न  कर्मामेसंग कोप्राप्न नहा होता श्चौर ( सवं- 
संकन्पसंन्यासी ) सव संकल्पो काकरदधियादह त्याग जिसनेषेसा पुर 
( तदा ) तव ( योगारूटः, उच्यत ) योगपर आरू-यागको प्राप्तका 
जाता हे, इस प्रङार योगारूढ होकर पुरुपको चाहिये क्रि बह पने श्रात्मा 
का उद्धार करे, नेसाशिः- 
उद्धरेदात्मनाऽऽ्मानं नासमानपवसादयेत्‌ । 
स्मेव द्यामनो वंधुगतमेव रिपुरात्मनः । ५॥ 
पद ०- उद्धरेत्‌ । शरात्मना । श्रात्मानं । न । च्राद्पानं । श्रवसादयेत्‌ । 
द्रात्मा । एव । हि | शआ्ात्मन । बन्धुः । आत्मा । एव । रिपुः । सात्पनः॥ 
पदा०-( आत्मानं ) विषय मागर मं निम्र श्रपने अलसा को 
( श्रात्पना ) आत्मिक बत से ( उद्धरेत्‌ ) निकाल ८ आतान ) श्रात्पाको 
( न, अवसादयेत्‌ ) नीचे न इवाव ( एव) निधयकरक आत्मा दी 
( श्ालसनः ) अपने आपका ( वधुः ) बन्धुह श्चौर ( श्रात्ा, एव ) आत्मा 
ही ( भ्रात्मनः, रिपुः) श्रपने श्रोपका त्र हं॥ 
सं किन लक्षणो वात्ता राला अपने च्ापका वन्धु भ्रंर किन 
लक्षणों बाला आतमा अपने भ्ापका शच हे, इस वतकोश्रागे के शोक 


परे स्पष्ट करते र :- 
२० 
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व॑धृरत्माऽऽत्मनस्तम्य येनांसेबालना जितः । 


अनात्मनस्तु शरुते वर्तेतात्मेव श्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 

पद ° -बन्धुः | आ्आस्मा । श्चात्मनः । तस्य । येन । श्चात्मा । एव । 
श्मात्मना । जितः । श्नात्नः ¦ तु शत्रवे । वर्तेत । श्रात्मा | 
एव । शत्रवत्‌ ॥ 

पदा ०-( तस्य ) उस पुरूष का ( श्रात्मनः ) भासा (श्रास्ा ) अपने 
द्मापक। ( बन्धुः ) सम्बन्धि है ( येन ) जिसने { आल्मना ) अपने आपसे 
( एव ) निश्चयकरके ( श्राणा ) श्रपना आप (जितः) जीत लिया हं 
( श्रनात्मनः ) जिसने अपने त्रात्मा को बणीभून नहीं क्षिया उसके तु) 
निश्चयकरके ( शनुत्वे ) शचरुपन पे ( मासा, एव ) आत्मा ही ( शत्रुवत्‌ ) 
शत्र के समान ( वर्तेत ) वत्तेता टेः 

भाष्य-जिसने अपने भ्ापको जीत लिया हे उसका अपना श्राप 
उसका सम्बन्धि-हित रै यर जिसने अपना आप नहीं जीना उसका 
शरास उसी काशत्रुहे॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमालमा सभारितिः। 
शीतोष्णयुखदःखेषु वथा मानापमानयोः ॥७॥ 


पद्‌ ०-जितास्पनः । पशांतस्य । परपाता । समादितः । शोतोष्णयुख- 
दुःखेषु । त। । पानापपानयोः । 
पदा०-( जितात्मनः ) जीत जिया है ्रात्पा जिसने, फिर केसाहं 
८ प्रशान्तस्य ) शान्त चित्त बाला टे, उसकी ( समादित ` समापि पे 
परपात्पा आरूढ होता हे, वह प्रणान चित्त कैसा रै जिसने ( शीतोष्ण 
सुखदुःखेषु ) शीत, उष्ण, सु, दुःखम ( तथा) तेसे ही ( मानापमा- 
नयोः ) मान अपमान में अपने आपको जीत लिया रहै, फिर वह 
योगी केसा है :- 
नान विज्ञानतृपषासा कूटस्थो विजितेद्धियः । 
युक्तं इत्युच्यते योगी पमलोष्टाश्मकांनः ॥ ८ ॥ 
पद ०--्ञानविह्नानतप्तासा । इूटस्थ; । विजितेन्द्रिय. । युक्त; । इति । 
उच्यते । योगी । सपलोष्टाश्पङांचनः ॥ 
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पदा ०-( ज्ञान व्िज्ञानतृप्तात्मा ) ज्ञान = शास्रोक्त हान ओर विज्ञान 
सनुभवरूप त्रान परमात्मा का साक्तात्कारस्प ज्ञान, इतस्त प्रकार फे ब्गान 
भोर परज्ञान से ठप्तसन्तु्र है भ्रात्मा जिसका, फिर वह कैमा रै ( कूट- 
स्थः ) विपर्या के समीपस्थहोने परमी वरिशारसे शून्य हे व्रिजितेन्दियः) 
जिसने श्रपनी इद्िर्याको जीत लिया र. ओर ( ममलोष्टाश्पकांचनः) 
लो = प्रद्र, भर्‌ = पत्थर, काचन = मुवणं, जिसके लिये सम हे, इस 
प्रकोर का पुरुप ( युक्तः) योगरूढ (इनि, उन्यतं) कहा जातारै॥ 

भाप्य-इसका नाम परवेराग्व है, अपरवेराग्यसे इसका मेद यहह 
कि इम्मं प्रिज्नानद्रारा तप्रात्पा होने के कारण परपात्पा का सान्नात्कार 
होता हं मीर उसमे केवत्त देख अरर सुने हए भार्गो से उदासीनना होती 
है, फिर बह योगी इस प्रकार का सपदशीं होजानाहं जसा अग्निम शोक 
प वणेन किया गया हे शिः-- 


सुहन्मित्रायुदामीनमध्यस्थदष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिषिशिष्यते ॥ ६ ॥ 
पद ०-सुहृन्ित्रायंदा सीनमध्यस्यद्रप्यवन्धृषु । साधुषु । अपि । च। 
पापेषु । समवुद्धिः । विशिष्यत ॥ 
पदा०-( युहूनिपत्रागदासीनपध्यस्यद्रष्यवन्धुषु ) सुहृद = जो भिना 
उपकार फिये आर विना पूवं स्नह क सम्बन्ध से उपकार करत" हो, 
मित्र जो स्नेह के कारण उपक्रारक हो, श्ररि~-जो स्वाभािक 
देष फरता हा, उदासीनन=जो दो विवाद करने बोललां शी उवेत्ता 
करदे, पध्यस्थ~-जोदो विवाद करने बालांकी हित की इच्छा करने 
वाला हो, द्रेप्य जो उपकार श्रिये जाने पर दष करता हो, बन्धु = 
जो सम्बन्ध के कारण उपकार करनाद्ो) इस प्रकार के सुदृद्‌, पिज, 
उदासीन, मध्यस्थ, द्रष्य श्रीर बन्धुश्च पं ( साधुषु) शास्रोक्त करने 
वालों पे (श्रपि, च) शरीर ( पापेषु ) पापासो में जो ( समबुद्धिः) 
समदृष्टि फी बुद्धि बाला ह बह ( त्रिशिष्यते ) सवसे उच्छृष्ट योगी दै, इस 
प्रकार योगारूढ का लक्षण ओर फल कहकर श्रव उसके योगङ्खं का 
वणन फरतं हे :-- 
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योगी युञ्जीत सतनमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तासा निगशीरपसहः ॥१०॥ 
पद ०-योगो । युंजीत । मततं । श्रात्मानं । रहसि । स्थितः । एका- 
क्षी । यतचित्तात्मा । निगशीः । अपरिग्रहः ॥ 
पदा --(योगी. आत्मान) योग करने बाला श्रपने मात्मा को (सततं) 
निरन्तर ८ रहस्सि, स्थितः ) एकान्त परं स्थित हु्ा २ (अत्यान, यंजीत ) 
द्यपने रासा को योग साधनों के साथ जोडे, बह केसा योगी रजो (एका- 
की ) श्रकेला रहता रै. मर ८ यनचित्त।तपा ) श्रधीन करिया है ्रपना 
अन्तःकरण जिसने, फिर केसा है ¦ निराशीः ) जिसको तृष्णा नष्टौ रौर 
( ्रपरिग्रहः ) जो ओआंवरश्यकता से अधिक वरस्तु पास नहीं रखता। 
सं ०- श्रव निम्नलिखित दो श्लोकों मेंयोगी के भ्रासन की विधि 
कथन करते हंः-- 
शुचो देशे प्रतिष्टप्य स्थिरमास्नमातसनः । 
नालयुच्लितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
पद ° -शुचो । देशे । प्रतिष्ठाप्य । स्थिरं । आसनं । यमात्मनः । न 
ति | उच्छति । न | ति । नीचं । चलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
पदा ०-( श्नात्मनः ) अपना ( स्थिरं ) स्थिर श्रास्न ( शुचौ, देशे ) 
पवित्र देश पे ८ प्रतिष्डराप्य ) विद्वाकर अभ्यास करे, वह ( न, श्रति, 
उच्ितं ) न बहुत उचाहो ओर ( न, अति, नीच )न बहुत नीचा, 
फिर केसा हो ( चेलाजिनङुशोत्तर ) प्रथम कुशा बिद्या उस पर मृगका 
चमं ओर उसके उपर 7षडा विदारे ॥ 


तत्रैकाग्रं मनः कता यतचित्तन्दियक्रियः । 
उपविश्यासने युंञ्याद्योगमास्रविश॒द्धये ॥१२॥ 


पद्‌ ० -तनत्र । एकाग्रं | मनः | कृता । यतचित्तन्दियक्रियः । उपविश्य । 
सने । । य॒ञ्यात्‌ ` योगं । आत्मशुद्धये ॥ 

पदा०-( तत्र ) उस आसन पर (मनः ) मन को ( एकाग्र, ठता ) 
एकाग्र करकं ( यतचित्तेन्दियक्रियः ) स्वाधीन करलिया ड अपना चित्त 
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अर श्न्दियां कौ क्रिया जिसने देता योगी ८ शरासने, उपविश्य ) आसन 
पर बैठकर ( श्रात्पत्रिशुद्धये ) आस्माकी शुद्धि के तिये, योगं ) योगरूप 
जो समाधि टे उसका ( युज्यत्‌ ) अभ्यास करे, जेस “'हश्यतेतम्र- 
याबुद्धयाममयासच्मदशिमिः" टस उपनिषद्राक्य में णंन किया 
हे कि मृरपयुद्धिवालोंसेही बह रेखाजाता रे अथात्‌ समाधि में एकग्र 
चित्त बाले ही उसका अनुभ करते है॥ 


सं ०-श्व उक्त ग्रासन पर स्थित होने का प्रकार कथन कम्तेटेः- 
समं कायशिरोग्रीवं धास्यन्नचलं स्थिः। 
स्॑र्य "मिकाग्रे खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१२॥ 
पद :-समं | कायशिरोग्रीवं | पारयन्‌ । श्रचलं | स्थिरः । सप्रच्य | 
नास्तिकाग्रं | स्वं । दिशः। च । भरनवलोकयन्‌ ॥ 
पदा०-( कायशिगोग्रीयं ) काय शरीर, शिर पसितिप्क, ग्रीवा 
गदेन, नको समान ( स्थिरः ) स्थिर श्र ( अचलं ) निश्चलना व साथ 
( धारयन्‌ ) धारण करतां हुश्रा( स्व ) अपनी ( नासिकाग्रं ) नासिक्रा 
के अग्रभाग को ( संपरच्य ) देखकर ( दिशः) जो पू्बोत्तिरादि दिशाय 
है उनको ( भ्रनवलोकयन ) न देखता हुश्रा योग से युक्त हो ॥ 
सं०-श्रव उक्त मासनारूढ योगी का वणन करते हैः- 
$ ¢ 
प्रशातात्मा पिगतभीब्रह्यचारिते स्थित; । 
मनः संयम्य मच्धिचो युक्त आसीत मत्परः ॥ १९॥ 
पद०-प्रशन्तास्ा। विगतभीः । ब्रह्मचारिव्रते । स्थितः| मनः| 
संयम्य । मच्चित्तः । युक्तः । भ्रात । प्सरः ॥ 
पदा०-( प्रशान्तात्मा ) शान्त श्रात्पा बाला ( त्रिगतमीः ) दूर 
होगया रे भय निस्षको श्रथात्‌ भय से रहित ( ब्रह्मचारिव्रते ) ब्रह्मचारियों 
के व्रत पे (स्थितः) स्थित ( मनः संयम्य ) प्रन का सयम कर्ने वाला 
( मच्विस; ) प्रभ परमात्मा में चित्त हे जिमका मौर (प्रतरः )मेँदहीहं 
परमस्थान निस एसा योगी ( युक्तः, श्रासीत ) संप्क्षातादि यो्गोँंके 
साथ युक्त होताहे॥ 


€ 
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भाष्य-संपजञ(त योगर उसको कहते है जिसमें वितक, विचार, भानन्द 
ओर अरसिमितारूप चार दत्तियें बनी रहती हे ओर अप्रहत पे यह बीज 
नहा रष्टते, इसीलिये इसका नाप नि्वींज सपाधिरहे॥ 

नयु-इम शटोकपें कृष्णजी ते “पर्ित्तः'” कहा है इससे पाया जाता 
हे कि सपाधिमेंमी कृष्टजीकाही ध्यान किया जातां हे ? उत्तर-यषां 
कृष्णजी ने अपने आपका प्रयोग परमेश्वर की तद्धमतापत्ति के श्रभिभराय 
से क्षिया है अयात्‌ परमेस्वर के श्रपहतपाप्पादि गुणोंको धारण करके का 
हे, अन्पया ` दश्वसरणिधानोद्य" यो {। ३ इस मूतरमे ईर 
छी भक्तिसे सपाधि लम कथन क्रिया गयारिन कि कृष्णजी की भक्ति 

अर ईश्वर क! लन्तषण यह किया है किः- 

“कश र्मविपाकाशयेरपगमुषटः पुरुषविशेष ईश्वरः यो०१।९५- 

दव्रि्यादि पांच क्रंश, भले बुरे कमे, विपाक उन्मा का फल 
रोर उस फल फ अनुक्रूल मुदम वासनायं, इन चागमे का जिससे 


केर 


सम्बन्ध न हो उसको ““टश्वर" फहते है, यदि पेसा शवर दृष्णजी 
अपने राप होते तो यह न कहते कि 'वुहूनिमेव्यतीतानि जन्मानि ०” 
गी० ४।५ हे श्रजन ! मेरे ब्रहुन जन्म हुए है, यदि यह कहाजायङ्गि 
जन्पधारण करनेसेमी इश्वर कीक्या हानि तो उत्तर यहटै 
परहषिव्यास ईश्वर को जन्मादि बन्यनों से रदित पानतेरहै, जैसाकि व्यास 
भाप्य व लिखा दे भ “य॒थामुक्तस्य परां बन्धकोटिः प्रनायतेनेव- 
मीश्रस्ययथावप्रहृतिल्ी तस्य त्तरावन्धकोटिः संभायतं नेमी - 
श्वरस्यः' या "| र४्व्या मा = जिस प्रकर भकरति मं लीन परुष 
फिर बंधकोटि मे आजाते दं इस पकार ईर्र नहीं आता, वह सदा भुक्त 
दमार्‌ सदा ह। इश्वर ह, यदि व्यासनी कृष्णजी को इश्वर मानत तो बह 
कृष्णज) के बहत जन्प वणन न करते, जव व्यासमाष्य भ्र “अधिष्ठा 
नानुपपत्तश्चः' त्र° सू ०। २।३८ “कृरणवच्वेननभोगादिमभ्यः" 
ब्र० सुः २।२। ८९ हइव्यादि मूत्रं मे ग्णसजी ईश्वर के शरीरधारण का 
खण्डन करते हं तो फिर गीता वें श्रकर न्यास्नी क्षी पतिम क्या परि- 
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तन हृ जो इश्वर का नन्प मानने लग १३, व्यास्तनी फे लेखों सेद्ध 
यदि ग्यासजी कौ मीताकाव्याख्यान सिया जाय तो 'मचित्तःमत्वःः' 
स्यादि शब्दो का तात्पय्य कृष्णजी कं ईश्वर होने का नद्मै' पाया जाता 
किन्तु द्श्वर फ भार्वाको प्राप्न होनसे गानदेवादि ऋषियों के सपान 
कष्णजी ने श्रहंमाव का उपदेश श्रिया है, देखोः-- 
युजन्नेवं मदाऽऽसानं मोगी नियनपानमः। 
गातिनिवांणपसमापसंस्थामपि गच्छति ॥ ५५ ॥ 

पद ०-युनन्‌ । एवं । सदा । आत्पानं । यागी । नियनमानसः। 
शान्ति । नि्बाणपरमां । मत्संस्थां ¦ श्रधिगच्ति॥ 

पदा०-{ नियतमानसः, योगी ) गोक्लिग्प हं पने मन क्रा जिसने 
पसा योगी ( एवं ) पूर्वोक्त प्रकार से ( आत्मानं) घाता को( सदा, 
थ॑जन ) सदा योगप जोड़ना हश्रा (शान्ति) शान्तिको ( ऋभिगच्छति 
प्रप्र होतारे, कसी शान्ति ( निवबाणपग्भां ) मुक्ति ही है पर्पपपरं 
जिसमें, वह केषी मुक्ति ह ‹ मत्संस्थां) मेरेर्ये जो स्थिर है श्र्यात्‌ 
नसा प मुक्त दह्र वेसादा वर पक्त हाता थवा ^ श्रह॑भाव '' से 
निस शश्वरका प निर्ण करता द्रं उसी तद्धमनापतिरूप मुक्ति 
फो बह योगी प्राप्त हाता ठँ, उमी भाव गे ^इदज्नानमुपार्रि्य 
मप साधम्यमागनाः?' गीर ५७।० इस ण्लोकमे वणन श्षियादहे कि 
इस ज्ञान फो पाकर मेर सपान धर्मा फोमरृक्त धुरुष प्राप्त होति इ श्रयान्‌ मेरे 
समान श्वर के परपहतपाप्पादि युर्णो को धारण करते हं, इससे णया 
गया शि.“मरचित्तः” ओर “मत्पर. के अधं कृष्ठपरांयण तपरं कृष्ण 
पे चित्त लगाने के नहीं किन्तु हश्वगपगयण ओर ईश्वर पं चित्त 
लणनेफेटै॥ 

सं०<-श्व योगी क श्राहारादि नियो का वणेन करते हैः- 


नात्यश्नतस्त॒ योगोऽस्ति न चेकातिमनश्नतः | 


न चातिस्प्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजंन ॥ १६ ॥ 
पद्‌०-न\ श्रति | श्रश्नतः तु । योगः । ्रस्ति।न | च । एकान्तं 
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दनश्नतः | न | च । अति । स्वप्नशीलस्य | जाग्रतः । न | एव । 
च । रजन ॥ 

पदा ९-हे अजन ! ( भ्रति, श्रश्नतः) अधिक खानेवासते का ( योगः) 
योग (न, असिति ) नहीं होता (च ) भोर (एकान्तं ) सवथा ( अनश्नतः) 
न खानेबाज्ते कामी योग (न ) नहीं ह्येता (च) ओर ८( भ्रति, स्वप्न 
शीतलस्य  अरधि$ सोने बाते का ( योगः) योग नही होता (च ) यौर 
( न, एव ) नाहे (जाग्रतः ) अधिक जागने बाले का दोता हे॥ 

सं०-श्रव योग का प्रकार कथन करते हैः- 


यक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 


युक्तस्यप्नाघपोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ९७ ॥ 
पद ०-यक्ताहारवरिहारस्य । युक्तचेष्टस्य । फमेसु युक्तस्वप्नावबोधस्य । 
योगः । मवति । दुःखहा ॥ 
पदा०-८( यक्ताहारविह।रस्य ) आहार मोजनादि, विहार=गमनादि 
यह हों यक्त~नियत परिमाण बाले निके अर्थात्‌ हार मी नियत हो 
प्नोर्‌ विहर भी नियत हो ( कमु, यक्तचेष्टस्य ) आगर कर्मा म जिसकी 
यक्त चेष्ट। हो ( युक्तध्वप्नावत्रोधस्य ) स्वप्न=सोना रौर अववोषजा 
गना, जिसका युक्त नाम नियत हो उस पुरुप का (योगः ; योग (दुःख!) 
दुःखो क नाश करने वाला ( भवति ) होता ह ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ने 


निःस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ५८ ॥ 
पद०्-यदा नियतं । चित्तं | आतपति । एव | अ्रवत्िष्ठते। निः 
स्पृदः । सवेकापेभ्यः । युक्तः । इति । उच्यते । तदा ॥ 
पदा०-( यदा) जब ( विनियतं) र्का हूश्रा ( चित्त) चित्त 
( ्रालनि, एव ) परमात्मामें ही ( श्रवतिष्ठते) स्थिर होतादै रौर 
( सवेकामेभ्यः, निःस्पृहः ) सब कामना से इच्ारहित होता है (तद्‌।) 
तब ८ युक्तः, इति, उच्यते ) वह योग से युक्त कहा जाता हे ॥ 
सं ०-अब समाहित चित्तवाले योगी की उपमा कथन करते हैः- 
यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मृता । 
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योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमा्पनः ॥ १९॥ 

पद्‌ ०-यथा । दीपः । निवातस्थः । न । इंगते । सा । उपमा । स्मृता । 
योगिनः; । यतचित्तस्य । युञ्जनः | योगं । शरासनः | 

पदा ० -( यथां ) जिसप्रकार ( नित्रातस्थः) विना वायु बाले स्थान 
परखादहृश्चा ( दीपः) दीपक (न, ईगते ) चेरा नदी करता इसी प्रकार 
( योगिनः) योगी की(सा. उपमा ) वह उपपा ¦ स्मरतः) कथ्नकी 
गह हे, फिस योगी की (८ यतचित्तस्य ) जिसने अपने सित्तको स्वाधीन 
फरके ( श्मात्मनः ) परमात्पसम्बन्ि ( योगं ) सपापि क] ( युञ्जतः) 
अनुष्ठान किया दह॥ 

सं०-अव योग की मदिमा कथन करते दे :-- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगमेवया । 


यत्रचेवासनांऽऽ्तमानं परश्यन्नासनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
पद > -यत्र । उपरमते । चित्त | निरुद्धं । योगसवया । यत्र । च। 
पव | भ्रात्पना । आलान । पश्यन । श्रातपरनि । तुष्यति ॥ 
पदा०-( योगसेवया ) योग फे अनुष्ठान करने से (निरुद्धं) रका 
हु रा ( चित्तं ) चित्त ( यत्र ) जिसयोग मं ( उपरत ` उपराप = विषया 
ते विरक्त होजातारं (च ) ओर (यत्र) जिस योगम ( रामना ) 
शषएगयोग द्वारा संस्कार क्रिये हुए पनसे ( चात्मानं) परपास्ाको 
( पशयन्‌ ) देखता हआ ( आत्मनि ) परपातथा मे ( तुप्यति ) सन्तोप को 
प्राप होता रै उसको दुःख के स्पणं से रहित योग समो ॥ 
सुखभाव्यंतिक यत्तदवुद्धि्राह्यपतीच्ियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तसनः ॥ २१ ॥ 
पद ०-सुखं । भ्रात्येतिकं । यत्‌। तत्‌ । वुद्धिग्राच्यं । श्रतीद्ध्ियं। वेत्ति। 
यप्र । न। च | एव । अयं ! स्थितः । चलति । न्वतः \ 
पदा०-( यत्‌ ) जि योग में ( आत्यंतिक, सुखं ) अत्यन्त युख दहो 
भर्थात्‌ जिससे बहकर फो३ सुख नदह होसक्ता, वह केसा सुख ह (तत्‌, 
वुद्धिग्राद्यं ) जो फेवल बुद्धिसे ग्रहण किया जाना ह ( भरतीन्ियं) 


जिसको इन्धिय विषय नहीं करसक्तं भार ( यत्र) जिस योग में उक्त 
२१ 
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प्रकारके सुख को योगी ( वेत्ति ) जानता ह ( यत्र, स्थितः ) नहा स्थिर 
हा ( श्रयं ) यह योगी ( तच्छतः ) परमात्मा के यथार्थं ज्ञान से(न, 
चलति ) नहीं चलता अर्थात्‌ परमात्मा के ययाथंङज्ञान मे उसको संशय 
विपयेय नहीं होता ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिस्थितो न दु.सखेन गुरुणापि पिचाल्यते ॥ २२ ॥ 
पद०-यं । लब्ध्वा | च। अपरं । लाभं । मन्यते । न। अधिकं । ततः। 
यस्मिन्‌ । स्थितः । न । दुःखेन । रुणा । श्रपि । विचाल्यते ॥ 
पदा०-(यं ) जिस योगको ( लम्ध्वरा ) लाम करके ( ततः, ्रधिकं) 
उससे श्रधिक ( पर, लाभं ) अन्य लाम (न, मन्यते) नहीं मानता 
( यस्मिन्‌ ) जि योग में ( स्थित ) स्थिर हुत्रा ( गुरुणा, अपि, दुःखेन ) 
बडेदुःखसे भी (न, विचाल्यते) चलायमान नदीं होता उसको दुःख के 
स्पशं से रिति योग समो ॥ 
तं विदयाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्निनम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तम्यो योगोऽनिविण्णचेतसां ॥ २३॥ 
पद ०-तं । विद्यात्‌ | दुखसंयोगव्रियोगं ¦ योगसंितं । सः। निथयेन । 
योक्तव्यः । योगः । श्रनिर्धिंणएणचेतसा ॥ 
पदा०-( तं ) पूर्वोक्त गुणां वाले को ( योगसंहितं ) योग नाम वाला 
( विद्यात्‌ ) जाने, वह योग कंसा है ( दुःखसंयोगवियोगं ) दुःख फे 
संयोग का हे वियोग निससे रथात्‌ दुःख से रिति ( अनिर्विण्णचेतसा ) 
जिस चित्त मे उदासीनता न ्चाती हो रथात्‌ पँ इतने फाल योग मेँ लगा 
रहा रीर फिर वह योग सिद्धन हुभा, इस मरार जिसका चित्त उद।सौन 
नहो हस चित्त से ( निश्चयेन ) निश्चयपूवक ( सः ) वह योग ( योक्त: 
व्यः ) श्रम्यास करने योग्य हे ॥ 
सं °-अव उक्त योग का प्रकार कथन करते ईं :- 


संकस्पप्रभवान्स्मां्यक्ला स्वानशेपतः। 
मनसेवेद्ियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ 
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१द्‌०- संकल्पप्रभवान्‌ । कामान्‌ । त्यक्तवा । सर्वान्‌ । श्चरेषतः। 
मनसा । एव । इद्धियग्राम । विनियम्य । समंततः ॥ 
पदा०-( संकल्पप्रभवान्‌ ) सं ध्न्प से ह उत्पत्ति जिनकी ( कामान्‌ ) 
उन कापनाओंको ( त्यक्ता ) दाडकर ८ सवान्‌ ) स्वको ( शरशेषतः ) 
सम्पूणं रीति से ( मनसा, एव ) पनसेही ( इन्धियग्रामं ) सव इन्दियो 
को (समंततः) सव त्रोर से (विनियम्य) रोककर विषयों से उपराम होवे॥ 
शनेः रानेस्परमेद्‌ बुद्धया प्रतिगहीतया । 
्आतमसंस्थं मनः कृता न किचिदपि चितयत्‌ ॥ २५ ॥ 
पद ०-शनेः । शनः । उपरमेत्‌ । बुद्ध्या । धृतिगृहीतया । श्रात्म- 
सस्थं । मनः । कृत्वा । न । किचित्‌ । श्रपि । चिन्तयेत्‌ ॥ 
पदा०-( घृतिग्रदीतया ) पेयं द्राराश्रहण कीहुर ( बुद्धया ) बुद्धि 
पे ( शनेः, शनेः › ध्रीरे २८ उपरमेत्‌ ) वेराग्यकफो प्रप्र होकर (मनः) 
मन को ( चात्पसंस्थं ) आतमा ५ स्थिर (कृतवा) करकं (चित्‌ चपि) 
कुह्ध भी ( न, चिन्तयेत्‌ ) चिन्तन न करं ॥ 
सं ०-श्रव मन को वशीमूनकरने का प्रकार कथन करते हैः- 
यतो यती निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्तोनियम्येतदासन्येवं वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पद्‌०-यतः । यतः । निश्चरति । मनः चंचलं । अस्थिरं । ततः। 
ततः । नियम्य । पतत्‌ । श्रात्मनि । एव । वशं । नयेत्‌ ॥ 
पदा०-( चंचलं ) चंचन ( मनः ) मन (भरस्थिर) जो स्थिरता से 
रिति दे बह ( यतः, यतः ) जिस २ ओर से ( निश्चरति) तिचरता ह 
( ततः, ततः ) उसी > शरोर से ( एतत्‌ ) इसको ( भ्राल्नि, नियम्य) 
परमातमा मं लगाकर ( वशं, नयेत्‌ ) वशीभूत करे ॥ 
प्रशांतमनसं देनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शांतरनसं ब्रह्मभूतमकंर्मषम्‌ ॥ २७॥ 
पद ० -प्रशान्तमनसं ।`हि । एनं । योगिनं । सुखं । उत्तमं । उपैति । 
शोन्तरजसं । ब्रह्मभूतं । अकन्मषम्‌ ॥ ,. 


१६४ गीतायोगप्रदीपाय्यंभाष्ये 


पदा०-८ प्रशान्तमनसं ) शान्त चित्त बाले ( एनं ) इस ( योगिनं ) 
योगी को ( हि ) निशयकरके ( उत्तमं ) उत्तम ( सुखं ) चख ( उपेति ) 
प्राप् होता रहै, वह केसा योगी हे (ब्रह्मभूतं) ब्रह्मफे गुणों को 
धारण करने से ८ शान्तरजसं ) रजोगुण शाति होकर ( अकन्मपं ) जो पाप 
सते रहित होगयारै, रेते योगी को उत्तम सुख प्राप्त होताहे॥ 
य॒ नज्नेवं सदाऽऽसानं योगी पिगतकस्मषः ॥ 
सुखेन बह्यसंस्पशमत्य॑तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
द्‌ ०-युंजन्‌ । एव । सदा । आत्मानं । योगी । वरिगतकन्पपः । 
सुखेन । ब्रह्मसं स्पशं । अलयन्तं । सुखं । श्रश्नुते ॥ 
पदा० -( विगतकल्मषः ) दूर होगये हंप।प निस्तके एेसा योगी 
( एवं ) उक्त प्रकार से ‹ आत्मानं ) अपने आपको (सदा) सदैव 
८ य॑जन ) ब्रह्म के साथ जोडतां हुश्चा ( सुखेन ) सुखपूवंक ( ब्रह्मसं- 
स्पशं ) बह्म के साथ रै सम्बन्ध जिसका. एेसे ( भलयन्तं ) श्रलयन्त (सुखं) 
सुख को ( अश्नुते ) भोगता ह अरात्‌ ब्रह्मानन्द फो प्राप्त हेता है ॥ 
माष्य-इस शोक मे सुख को “ब्रह्म संस्पशं'” कहा रै जिसके अथै 
यह रैक परब्रह्म फे साथ सम्बन्ध रे निस सुखका उस्र सख को 
उक्त योगी भोगता द, इस कथने द्रेतबाद्‌ स्पषएट करदिया रौर यह 
भौ स्पष्ट करदियां रि जीव स्वय सुखस्वरूप नही किन्त बह्यानन्दको 
लाभ करके श्रानन्द बाला होतार, जेसाक्कि “द संदहयेवाय्लम््वानन्दी- 
भवति" त्तिः २।७-(रसं) ज्यका जो आनन्द उसी को 
पाकर यह जीव श्ानन्द वाला कहलासक्ता हं, यदि जीव व्रह्म फी 
एकता गीनाशाख्च का सिद्धान्त होतातो जीव को ब्रह्मानन्द कौ प्राप्ठिन 
कही जाती किन्तु स्वयंब्रह्य वनने का उपदेश किया जाता, इसश्टोकपेनो 
“सुखेन” पद्‌ दिया दहै, इसका तात्पय्य यह है कि समाधि में नो 
( श्रन्तराय ) विध कटे जातेहें योगी के उनचिघ्राकी अनायास हयी 
निवृत्ति होजाती हे अथात्‌ चव्याधि :स्यान,संशय, प्रमाद, लस 


अविरति, भान्तिदशन, अलम्पभूमिकत, अनवस्थित" 
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यह नव प्रकार के चित्त के विक्तेप दं आौर यह समाधि यें विच्र भगिने 
जाते है, व्याधि=शरीरस्य धातुश्रां की न्युनाधिकृत। से ऽवरादि रोगो 
फा ह्‌।ना, स्त्यान = फमां में चित्तकान लगना, जिससे गुरू श्ादिर्क 
फी शिक्ता मिलने परमभी उस कमं फे योग्य न होना, संणय = उभय- 
कोटि ज्ञान रहना रथात्‌ यह वात ठीक द श्रथवा वह बात ठीक दै, 
प्रमाद = समाध क साधनो के योग्य होकर भी उनको श्रतुषएटानन करना, 
भालस = शरीर छीर चित्त श्रादिको मे भारीपन प्रतीत होना श्रथात्‌ श्भ्या- 
सादि कत्तव्य में चित्त का बोम मानना, अविरति = विशेष सम्बन्ध होने 
पर चित्त परं उमंग उत्पन्न ना, भ्रान्तिदशन योग के स्षाधनो प असा 
धन बुद्धि होना, श्रार साधनां मं साधन बुद्धि हाना, भलन्धभमिकत्व= 
समाधिकालाभ न होना, शरनवस्थितर = समापि केल्लाभ दहोजाने पर 
भी प्रयत्न की शिथिलता से वहां चित्त का स्थिर न रहना, इन विघ्ना 
को दूर करकं योगी मुखपूषेक ही ब्रह्मानन्द को प॑लेता ह वह्‌ इस प्रकार 
कि इन विवा को दूर करने के लिये "तत्मतिपेधार्थमेकतलाभ्यांसः 
यो० {। ३२ जो एकमात्र तत्व परमात्मा कथन शिया हं उसका 
वार्वार अभ्यास करना, जेसाकि गी० १०।२३ भी वणेन शिया 
हक“ ओओ तत्सदिति निदेशो व्रह्मणलिविधः स्पृनः " = 
ओ, तत्‌, सत्‌, इन तीन प्रकार क नार्मासे व्रह्म का कथन किया जता 
है भ्र उसके भाव का नाप ^ तत्व" हे, इस प्रकार एकतत् के 
भभ्यास से मुखपूवेक ही जिह्नाघु को ब्रह्मानन्द उपलन्ध होता है, इस 
व्रद्यानन्द्‌ फो पाफ़र वह योगी परपात्मा को व्याप्यव्यापकमौव से सवत्र 
समान देखता है ॥ 


सवंभूतस्थमासानं सवभूतानि चांसनि 
ईते योगयुक्तासा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २६ ॥ 
पद ०-सवभतस्थं । आत्मानं । सवेभतानि । च | श्रात्मनि ! इेत्तते | 
योगयुक्तात्मा । सवत्र । समदशनः ॥ 
पदा०-( सवभतस्थं ) वह योगी सव भृतां प स्थिर ८ श्रात्मनं ) 
परमातमा को(च) शोर ( सवेभतानि ) सव प्राणियों फो ( ्रात्मनि) 
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परमात्मा मे ( ईन्तते ) देखता रै ( योगयुक्तात्मा ) पू्षोक्ति योगसे युक्त दहे 
आत्मा जिसका अथात्‌ संमज्ञातसमाधि से युक्त योगी ( सवत्र ) सव 
स्थानों पे ( समदशनः ) परमात्मा को सपदृष्टिसे देखता रै ॥ 

भाप्य-'सवत्र समदशनः के अथे शड्रभाष्य में यह किये 
है कि “सवेत्रसमदशनः=सयषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु विषयेषु- 
सवभूतेषु समं निविशेपं बह्यापमेकलपिषयं दशनं ज्ञानं यस्य 
स सर्व॑त्रसमदशंनः५-व्रह्मा से लेकर पश पत्ती पर्यन्त जो सव प्राणी 
टै उनमें ब्य श्रीर जीव शी एकता का दशन नापर ज्ञान ₹ जिसको वह 
« समरणेन  कहलाता हे ॥ 

उक्त स्वामीजीने जो इससे जीव व्रह्म की एकता तिद्ध कीरै 
यह ग्णेता का श्राशय कदापि नहीं, यदि यह आशय होता तो 
योऽयं योगस्छयाप्रोक्तः साम्येन मधुसूदन" गी० ६। ३३ पे 
इस योगको सपताकायोगन कडा जाता, समता के अथं यहां सव भर्तो 
पे सपरष्टि अर परमेश्वर की एकरस व्यापक्ताके ह" ॥ 

यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि प्रश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति ॥३०) 

पद्‌०-यः। मां | पश्यति । सवत्र, सव । च । पयि । पश्यति । तस्य | 
अहं । न । प्रणश्यामि । सः । च । मे| न । प्रणश्यति ॥ 

पदा--८यः) जो पुरूष (मां) मुभको (सवत्र) सव स्थानों मे 
( पश्यति ) देखता हे (च) श्रौर (सवं) सव वस्तुर्भोंको (मयि) 
परभ मे ( पश्यति ) देखता हे ( तस्य ) एसे सषटृषटि वाले पुरुष की दृष्ट 
से ( श्रं) पं(न, प्रणश्यति) नाशको प्राप्न नदं होता च्र्थात्‌ उसके 
ज्ञान का त्रिषयहोनादहरं (च ) श्रार (सः) ब्रह पुरुप (मे) मेरीदष्टिसे 
( न, प्रणश्यति ) नाश नहीं होता श्रथात्‌ ब्रह मेरी दृष्टि मे कृपां होचु 
हे, इसलिये वह नाशको भाप्त नदीं हदोता॥ 

माष्य-इस शोक ने च्सी भाव को वणेन क्रिया जो भाव यजु 
४।६ मे कथनक्िया गयादहैकिजो सव माणियोंका श्रषिकरण परमात्मा 
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को भौर सव वस्तो को परमात्मा फा व्याप्य स्थान समता है श्रयात्‌ 
सम्पूणं ब्रह्माएड परमेश्वर यें ओ्रौर परमेश्वर स व्रह्माडो मे व्यापक है, इस 
प्रकार का व्याप्यव्यापफभाव समने वाला पुरुप परमात्मा क स्वरूपज्नान 
पसंशयकोप्राप्रनदींदोता॥ 
सवभूतभ्थितं यो मां मजघ्येकलमाभ्थिगः । 
र य ९ ~ ¢ 
सवथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वत्तते॥ ३१ ॥ 
| पद्‌०-सवंभूनस्थितं | यः । पां । जति | एकत्व । आास्थितः। सवथा | 
वत्तमानः । श्रपि | सः । योगी । मयि | वत्तते॥ 
पदा०-({यः) जो योगी: मां) ममो ( सवरेभृनस्थितं ) सव मूतं 
म स्थिर जानता हा ( एकतवं , मर एकरल्व पं. आस्थितः ` म्थिर होकर 
( भजति ) मेरा ध्यान करतार ( सः, योगी ) वह यागी ( सवथा, वर 
मानः, अपि) सव प्रकारकं काप करता हृश्रा भी ( पयि) पेरेमे 
( वत्तेते ) वत्ता टे ॥ 
भाष्य-(त॒कत्वं, यास्थितः?" के चथ यहरहकरि जो परमात्मा मे 
एकत्व मानता हे अथोत्‌ नाना इश्वर नदीं मानता, नेसाङि कठ० ¢ । *१ 
म वणेन फियाटहं किः 
मनसेवेदमाप्तभ्यं नेहनानासिति किंचन । 
मत्याः स मृव्युमाप्नोति य इह नान पश्यति ॥ 
श्रथ -वह व्रह्म मनसे जानने योग्य ह उस्म नानापन नही नो उस 
बरह्म मेँ नानांपन दखता ह वह मरणसे मरण को माप्त है अर्थात्‌ 
परमेश्वर सवांन्तयांपी एक है उस नानापन नदी, इस प्रकारके 
एकत्व फो यह श्लोक वणन करता है, मधुमूदन स्वामी इसके यह अर्थं 
करते है कि ^तत्‌'' पद श्रीर^तं') पद का चयं निरूपणा करने के अनन्तर 
'(तत्छमसि” इष वाक्य के रथं को निरूपण करते ह क़ भर्वपुभूतेष्य- 
पिष्ठानतया स्थितं सवानुस्य॒तसनपात्र॑मामीश्वरंतत्दलद्यंस्वेन 
वंण्दलच्येण महैकतमस्यन्ताभेदमास्थितः सन्‌ घटाकाश 
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महाकाश इत्यत्रेगोपोधिमेदनिराकरणेन निश्चिन्वन्‌ यो 
भजति अहं ब्रह्मास्मीति वेदान्त वाक्येन तच्साक्ञाकारेणा- 
परोत्ती करोति ” = सवर भूतो मे अधिष्ठानरूप से स्थित ओर सब 
भूतों मे ओत परोत सन्मात्र प जो परमेश्वर हं उस भभ ^'तत्‌"' पद्‌ फे लद्य 
काजो “त्वं पद का लच्य जीव उसके साथ एकल = अत्यन्त भभेद 
को भप्त हुश्ा घटका अर महाश इन दोनो की उपाधिरयं के हरन 
से जैत उन दोनों आकाशो फी एकता होजाती रै इसी प्रकार मेरी शरीर 
जीव की एकता को निश्चय करता हृ्ा नो युकको “'सरहनद्यास्मिः 
इस वेदान्त वाक्य से तक्वसाक्तात्कारसूप दारा परोक्त करता हे वह 
पमे भजता रे, इन श्रथां का अंशमात्रमी उक्त शोक पे नही, इसीलिये 
स्वापी शं०्चाण्नेभी इस एकत्व पर कृद नहीं लिखा, स्वामी रापातुन 
ने इसके अथं परमेश्वर के साम्यभाव के कयि रै, जेसांकि 'सवेदां 
मःसाम्यंएवपश्यतीत्यथेः” = बह योगी सर्वदाकाल परमेश्वर के धर्मो 
को उपलब्ध करके उसके सम होजाने को देखना है ॥ 


सं ०-श्चव योगी को सव भूतो मं समरष्टि कथन करते हेः-- 
“'सअआतमोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽन , 
युखं वा यदिवाद्ध्ंस योगी परमो मनः ॥३२ 
पद ० आत्मौपम्येन । सवत्र । समं । पश्यति । थः | अ्रजन । सुखं | 
वा। यदिदा | दुःखं। सः । योगी । परमः । पतः ॥ 


पद।०-हे भनुन ! ( भ्रात्पौपम्येन ) जसे श्चपने राप में सुख दुःख 
होतेह इम पभरकार , सवत्र ) सब स्थानों पें(यः) नो योगी ८ घुख ) 
सुख (वा, यदिवा, दुःखं ) अथवा दुःखको( समं) सम समफताहै 
८ सः, थोगी ) ब्रह योगी ( प्रषः, पतः ) परम योगी सपमा जाता र ॥ 


भाष्य-दइृस शोक के शयथे स्पष्टहैः फि जो श्चपनेसमान दृसरे प्राणियों 
का सुख दुःख देखता हे वह परमयोगी है भ्रथात्‌ जैसे भरपने भात्माके 
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पतिक्रूल काप करने से ्रप्नेको दुःख होना र इसी प्रकार दूसरे के प्रति. 
कूल भी नहीं करना चाद्ियि॥ 


मायावादिर्यो न इस आशय को बदलकर जीव व्रह्म की एकता सिद्ध 
करने केलिये साग वश दृपी प्रर लगा दिया ह, जेस ब्रह्मवेद ब्रह्य 
भवति" पण्ड ०२।१६ “भिद्यत हदयग्रन्थिरिशययन्तेसवंसंशयः । 
त्तीयन्तेवास्य कमांणि तस्मिन्टष्पगवःः "यावेदनिहितंगहा- 
यापरमेग्याम्‌” “साऽग्नतेमवानकामान्‌ सह बद्यणाविपरश्चि 
ता' (तमेवषिदित्ानिसरत्युमेति" स्यादि अनेक उपनिषद्‌ वाक्य 
लिखकर पथरुमुदन स्वामी ने जीव व्रदकी एक्ताक्िद कीटे, पर इस 
श्लोक पे जीव व्रह्म की एकता के लिये अभास करनकामी स्थान 
नही, इसलिये स्वामी श चान इस श्लोक मे आत्पवरत्‌ सव प्राणियों 
पसप्रताकादी व्याख्यान श्रिया हे, उनके चलां ने इस शपग्रिधि के 
व्याख्यानसमोलाम उनका यह प्रकार सोचा चि इस शमविपि 
को जीव व्रह्म की एकता विषय मं लगाया जाव श्रीर्‌ वह इष प्रकार कि 
“ तच्चज्ञान मनोनाशयासना षय हाने मे शमविधि दती हे 
तत्तव का लक्षण इनक पत में यहटहफि यह सव्र द्रतपपच सचिदानन्दादि 
लक्षण बाले व्रह्म में मायास कन्पिनि होन क कर्ण पिथ्या रह, 
एव जब व्रह्मसे मिन सव वस्त्रां को योगी मिथ्या जान लेारै 
तव मनका नाश होकर फिर रागद्रषादि वासनार्श्ो ऊा नाश होजाता रै, 
इस प्रकार तत्वज्ञान, मनोनाश = पन का नाश आर बासनान्नय राग 
द्रषादि बर॑सनाञओ्आ कान्य, यह तीनों शमगिपि पे कारणे, यदि इनकी 
मानी हु एकरात्पवाद की यहां शापत्रिधि होती वो उक्त श्लोक पे 
'स्म॑पर्यति यह वाक्य निष्फल हःजाता, क्योकि इनके मनप पन 
के नाश श्रौर ब्रासना कं ्यहोने पर कोई वस्त ही नहीं रहती, फिर 
कौन फिसफो शमविधि मे देखगा जीर कोन अपने दुःख के समान दृनरे 
फे दुःख के जानेगा, यह व्पाख्यान बाशिष्टादि श्राधुनिक ग्रन्थं से लेकर 
मधुपुदन स्वामी दि दीकाकारो ने यदं भरदियां है, वास्तव मँ सम 

२२ 
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दृष्टि से देखने फे यदि यह रथं होते क्रि एक ब्रह्य से भिन्न श्रन्य 
कोई वस्तु नही तो उत्तर श्लोकम देतवादकेयोगण का निरूपण न 
शिया जांता॥ 
भजन उवाच 
योऽयं योगग्छयाप्रोक्तः साम्येन मधुप्रदन | 


एतस्याहं न पश्यामि चंचलघास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३॥ 
पद०-यः । अयं । योगः । तयां । परोक्तः । साम्येन । मधुसुदन । 
एतस्य । रह । न । पश्यामि । च॑चलत्वात्‌ । रिथति । स्थिरां । 
पदा०-हे प्रधुस्ुदन ! ( साम्येन ) समतां बाल्ला (य )नो( भ्यं) 
यह ( योगः) योग ८ तवया) तुमने (परोक्तः) का है ( एतस्य ) इस 
योग की ( स्थिरां, स्थिति ) स्थिर स्थिति को ( श्रं ) मे ( चंचललात्‌ ) 
च॑चलता के कारण ( न, पश्यामि ) नहीं देखता ॥ 
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि पलवदुटृषएम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि पुदष्करम्‌ ॥३४॥ 
पद ०-च॑चलं । हि | भनः । कृष्ण । प्रपायि । वलवत्‌ । दृं । तस्य । 
हं । निग्रहं | पन्ये | बरायोः। इ । सुदुष्क ' ॥ 
पदा० -हे कृष्णा ! ( हि) निश्वय करके ( मनः) पन ८ चंचलं ) 
बड़ा चंचल हं ( परभायि) शरीर आर श्यो को मथन कर डालत। है 
अथात्‌ विशेषतया परवश करदेताद, फिर कंसा है ( बलवत्‌ ) बड़ा 
बलवान्‌ है (दद्‌ ) बड़ा ट्टे ( तस्य ) उस मन को ८ अहं ) पे( वायोः, 
इव ) वायु के सपान (सुदुष्करं ) बटेदु.खसे (निग्रहं ) गोकना (मन्ये) 
भानता हं अयात्‌ जैपे वायु सच्प्ोनंसे बड़े दुःखसेरोकाजाता है इस 
प्रकार मन मी थतिदुःखसे रोकाजाताहे। 
सं ० -श्नव मन के वशीभूत करने का उपाय कथन करते हेः- 
भ्रीमगवानुवाच 


श्रसंशयं महागद मनोद ति्रहं चलम्‌ । 
्भ्यासेन तु कौन्तेय षेरग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
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पद ०-स्रसशयं । पहाव्राहो । मनः । दुर्निग्रहं । चलं । श्रभ्यासेन । 
तु । कौन्तेय । वेराग्येण । च । गृह्यते ॥ 
पदा ०-\, महावह्े ) ह वड्‌ बलवाते रजन ! ८ श्रसंशयं ) इसमे 
सन्देह नहीं कि ( मनः) मन ( दुनिग्रहं) वटे दुःख से वश श्रियाना- 
सक्ता दे, क्योकि (चलं) चलद्रत्ति बाला ह, हे कौन्तेय ! ( तू ) निश्चयकरके 
यह ( श्रभ्यासेन ) अभ्यास (च) यर ( बेराग्येण ) वेराग्य से द्यते) 
वशीभूत फिया जनासक्ता द अन्यथा नदरी 
सं०-श्रव अशान्त मन दते केलियेयोगदुःखसाध्यकथन करते्ः- 
असंयतालना योगा दष्पराप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना त॒ यतता शक्यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 
पद्‌ ०- य्रसंयतात्धना । यागः । दुप्पापः । इति । मं । मतिः । वश्या- 
तमना । तु । यतता । शक्यः । अवाप्तु । उपायतः ॥ 
पदा ०-( शसं यतात्मना ) निसका मन श्रपने श्रधीन नहीं उसको 
( योगः ) सपापिरूप योग ( दुप्पापः ) बह दुःख से प्राप्त होता ई इति, 
मे, मतिः , यह मरौ सम्पति ह ( वश्यात्मना ) जिसन अपने मनो दश 
कियाद (त) ग्रौर (यतना) यत्नशील् है उसको (उपायतः) उपायकरने 
पर ( अवाप्तु" ) पराप्त होने को ( शक्यः ) योग्य दै अर्थात्‌ उसको प्राप्त 
होसक्ता हे ॥ 
सः०-च्रव यदं वणंन फरते हिनो श्रद्धालु पुरुष मन की च॑चलता 
के कारण योगसे श्र होजाता ह वह किस गति को प्राप्त होता दैः- 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
प्राप्य योगसंसिद्धि कां गति ष्ण गच्छन्ति ॥ ३७॥ 
पद०-यतिः। श्रद्धया । उपेतः , योगात्‌ । चलितमानसः । यप्राप्य। 
योगसंसिद्धि । कां । गति । कृष्ण । गस्डति॥ 
पदा ०-हे कृष्ण ! ( अयतिः) जो पुरुष यत्नशील नहीं ( श्रद्धया, 
उपेतः ) शद्धा से युक्त श्र्थात्‌ योग में श्रद्वालु हे अर (योगात्‌) योगसे 
८ चलितमानसः ) गिरगया ह पन जिसका बह ( योगसंसिद्धिं ) योग की 
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सिद्धि का\ प्राप्य ) प्राप्त न होकर (का, गति) फिप् गतिको 
( गच्छति ) प्राप्त होता हे ॥ 
कचिविन्नोभयविभ्रषएरिछन्नाममिव नश्यति । 
ख प्रतिष्ठो महाबादो विमृषटो ब्रह्मणः पथि ॥२८॥ 
पद०-फचित्‌ । न । उभयविचषएटः । दिननाभ्रं । इव । नश्यति । 
अप्रतिष्ठः । महाबाहो । तरिमृढः । ब्रह्मणः । पथि ! 
पदा ०-हे महावराहो ! ( कचित्‌) क्या ( उभयविश्रष्टः) कमयोग 
योर ज्ञानयोग दोनों से गिरा हुख्ा पुषष८( चिन्नाघरं, इब ) बडे मेघ से 
फटे हुए बादल्त के ष्धोे टुकट्‌के समान (न) नश्यति ) नाशको प्रप्त 
नदी होजाता जो ( ब्रह्मणः) परमात्मा क (प्रथि ) ज्ञान भौर कम॑रूप 
मागंये( व्रिमूढः ) मोहको प्राप्त = अज्ञानी ओर ( अप्रतिष्ठः) श्रपरति- 
ष्ठित = साधनदहीन हे। 
एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तमहस्यशेषतः । 
तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्यपपयते ॥३९॥ 
पद ०-एतत्‌ । मे । संशयं । कृष्ण । दत्त । यहेसि । अशेषत 
त्वदन्य । संशयस्य । अस्य खत्ता । न । हि । उपपद्यते ॥ | 
१६१०-दे कृष्ण ! ८ एतत्‌ ) यह (मे) युफकफो ( संशयं) संशयदहै, 
इस संशय क ( श्रशोपतः ) सव प्रकार स ( लेत ) ददन करने कोतुम 
( श्रहेसि ) सपथं हो ( त्वदन्यः , तुम्हारे से भिन्न ( चस्य, संशयस्य) 
इस संशय का ( दत्ता ) ददन = निवारण करने वाला (हि) निश्चयकरके 
( न, उपपद्यते ) कोई नहीं मिलसक्ता | 
भ्रीभगवासुवाच 


पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


न हि कस्याणएकृ्धिदहगति तात गच्छंति ॥९०॥ 
पद ०-पाथं । न) एव । इह । न । अघ्ुत्र । विनाशः। तस्य । विद्यते। 
न । हि । कल्याणकृत्‌ । कश्चित्‌ । दुगेति } तात । च्छति 


पदा ० -हे पाये ! ( एव ) निश्चयकरफे ( इह › इस लोक मे ( तस्य ) 
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उस पुरुष का ( विनाशः) नाश (न, विद्यते) नदींदहयेता रौर (न, 
मुत्र ) न दुसरे जन्मर्मे (तात ) हे शिष्य ! (हि ) इसलिये ( कश्चित्‌ ) 
कोई एक (कल्याणकृत्‌) शास्विदित कमं करने वाला (दुगि) दुगेति को 
(न, हि, गच्छति ) प्राप्न नदी होता ॥ 


भाप्य-कल्याणकारी कर्पा कं करने ब्राल्ता जिज्ञासु चित्त की च॑चल- 
तासे यदि योगमागेसे भ्रष्ट भीहोजाता हे श्र्थात्‌ निप्कामकमं नही कर 
सक्ता अथवा किसी मोहम आकर परमात्पा के यथावत्‌ स्वरूप को नहीं 
जानसक्ता, बहमभी दुगति को प्राप्त नही होन, क्योकि उसके पूत 
शभ संस्कार बने रहते, जेसाकि गी०२। ४० पं व्रणन कियादहेकि 
““स्वत्पमप्यस्यधमस्यत्रायतेमहनोभयात्‌ "इस योगसूप धमे का 
शमा भी वटे भयसेरत्ताकरतादहे अर्थात्‌ बह अशमात्रमी निष्फल 
नहीं जाता ॥ 

सं ०-श्रव योगञ्रष्ट पुरुप कौ गति कथन करते इहं - 

प्राप्य पुरयकृताह्लोकानुषििा शाश्वतीः समाः । 
शचीनां श्रीमतां गहे योगभ्रटेऽमिजायते ॥ ४१॥ 

पद ० -प्राप्य | पुणयकृनान । लोकान ¦ उषित्वा । शाश्वतीः। समाः | 
शुचीनां । श्रीमतां । गेहे । योगचरष्ठः । अभिजायत ॥ 

पदा ०-( पुएयकरूतान ) पुण्य करने वलो के ( लोकान ) लोकों 
को ( प्राप्य ) प्राप्न होकर ` शाश्वतीः, समाः ) चिरकाल तक ( उपित्रा) 
वहां नित्रास करके ( शचीनां ) जो पवित्र भर ( श्रीमतां ) श्रीमान्‌ 
ह उनके ( गेहे ) धरें ( योगच्रष्टः) योगच्रष्ट पुरुष ( भिनायते) 
जन्म लेता हे । 

माष्य-“ लोक › शब्द के थथं यषां 'लोक्यतेइतिलोकः = 
जो दर्शन का बरिषय हो उसका नाम लोक)" हे भयात्‌ पुनजन्म की 
दशा का नाम “लोक, है, वह पुरुप पुनजेन्म मेँ उस दशा शो प्राप्त होते 
है जिस दशा फो पुण्यात्मा लोग प्रप होते ह भयात्‌ योगञ्रष्ट पुरूषो का 
उत्तम जन्म हाता हे॥ 
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अथवा योगिनामेष ऊुते भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलमतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पद <-श्रथवा । योगिनां । एव । कुले | मवति । धीमतां । एतत्‌ । 
हि। दुलंमतरं । लोके । जन्भ | यत्‌ । दृटृशं ॥ 


पदा ० -{ अथवा ) अथत्रा ( पीपतां ) बुद्धिवाल्े ( योगिनां) योगियों 
के (कुले) कुल मेँ ( एव ) निश्वयकरके ( यत्‌, इदृशं ) जो योगभ्रष्ट 
पुरुष है बह ( भव्ति ) उत्पन्न होता हे (हि) निश्चयकरके ( लोक ) 
लोक मे ( एतत्‌, जन्म , एेसा जन्म ( दुलेभतरं ) दुलेभ है ॥ 

भाष्य इस द्ितीय पत्त मे ^ श्रथवा › ककर इस बात को बोधन 
कियादहैकि “श्रीप्रताः = जो विभूति बाले राजा पक्षराजा है उनकी 
अवेन्ना से बुद्धिवातते योगियोंके घरमे जो जन्मे बह अरति दुलेभ रै मौर 
"'्धीपर्ता' बुद्धि बाला विशेषण जो योगिरयो को दिया हे बह ज्ञानकपं 
फे समुच्चय के अभिप्राय से दिया है अधात्‌ कह कमयोगी न्नौर ज्ञानयोगी 
भी हे, जेसाङ़ ‹ सांस्ययोगोपृथग्वालाः प्रबदन्ति न परिहा; 
गी ५।४ इत्यादि श्लोकों मे सिद्ध कर्ये रहं॥ 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यतते च तनो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


पद०- तत्र | तं | बुद्धिसंयोगं । लमते। पौवंदेदिक् । यत्ते । च 
ततः । भूयः । संसिद्धौ । इरनन्दन ॥ 


पदा ०-हे कुर नन्दन ! ( तत्र ) पूर्वोक्त इलो यें जन्म पाकर (तं 
बुद्धिसंयोगं ) उस बुद्धि सयोग कोनो पूवे संस्कारों से योगरूप वुद्धि 
का संयोग है उसको ‹ लभते ) वह पुरुष लाभ करतार, बह कैसा वद्धि 
संयोग हे ( पौबदेहिक ) जोपुबंदेहमं लाम शिया गया था (ततः) 
उसफे श्रनन्तर ( भूयः ¦ फिर ( संसिद्ध" ) भुक्ति फे लिये बह पुरूष 
( यतते ) यन करता हे ॥ 
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सं० नतु. पूवे जन्मकी वुद्धि इस जन्म में केसे श्राजाती है ?उतरः- 
ूवाभ्यासेन तेनैष हियते ह्यवशोऽपि मः ! 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्रह्मातिवत्तते ॥ ४९ ॥ 
पद ° -पूवराभ्यासेन । तेन । एव । हियते । दि । श्रवशः । अपि । सः। 
जिज्ञासुः । अपि । योगस्य | शब्दव्रद्य । अतिवत्तते ॥ 
पदा०-( तेन ) उसी । पूृत्राभ्यासेन ) पूवरेननम क ्भ्य(स से (एव) 
निश्चयकरकं ( श्रवणः, पि ) अवश्यमेव ( सः ) व्ह पूवं संम्काररूप 
योग ८ हियते ) इस जन्ममें लाया नाताहे (योगस्य ) उस योग का 
( जिह्नसु, शपि) जिज्ञासु भी ( शब्द्व्रह्ः ) प्रकरति के ( श्रतिवत्तते) 
बन्धना से छुट जाता हे ॥ 
भाप्य-शंकरमत मे “शष्ट्रह्मः" के थथेवेद के क्ियिरश्रौर श्राशय 
यह निकाला ह करि योगको जो सीखने वाना हे बह “शुञ्दब्रह्य"=ेद 
को श्रतिवेते ~ दूर कर देता हे अर्थात्‌ उसके बन्थनसे निक्त होजानां 
हं, रीर जो योगको ठीक २ नाननुका हो उसकीतो कथाद्यी क्या, यदह 
श्रथ यद्र गीता क श्राशय से सवथा विरुद्ध हे, यदि गीता का शशय 
वेदमागं को दयोडकर लोगो क निवेन्यन बनादनेका होता ताव्य्‌ःराघः 
विधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः" गो० {६ । २३ इत्यादि रलोकों 
पं गाघ्कोप्यादाफोल्यागने का दोप न कहा जाता श्र नाही 
“यावान उदपाने सवतः संप्मतोद क "` गी ० २।४६ इत्यादि रलो मे 
वेद को सव श्रां का भाणएडार पाना जाना.णब्द गुणक व्रह्म =राब्द व्रह्म = शब्द, 
स्पशादि गुणों बाला जो व्रह्म टै उसक्रा नाप “राव्दब्रह्मणह, सो एसा 
व्रह्म प्रकृति हं, इसलिये शब्दब्रह्म के अरं यहां प्रकृति के है. जेसाक्गि 
स्वामी रापानुनने मी लिखा ह किशब्दामिलाप योगं वह्यप्रहृतिः"= 
शब्द से जिसका कथन किया जाता हे पमी प्रकृति को यहां “शब्दव्रह्मः 
कहागया है, उस प्रदरति के बन्धनसे ब्रह योगो परप मागे वहू जाता है, 
इसलिये 'शब्द्रह्यातिवतते" कहा म्या हे, यह अ्रथं युक्तितिद् 
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भी प्रतीत होते है भौर वह युक्ति यहदहे फि योगी के लिये बन्धन परति का 
ही हे वेद विचारे का क्या बन्धन, उसने तो यथास्थित वस्तुको प्रतिपादन 
कर देना हे अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी है उसको वेसा ही प्रतिपादन करना 
हे, इपलिये योगी के लिये इस श्लोक में वेदमागं त्याग का उपदेश नही ॥ 
सं ०-ननु, फिर उत्त योगी को क्य फल होता हे ? उत्तरः- 
प्रयत्राद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध फिखिषः। 
ने कजन्पसेसिद्धस्ततो याति परंगनिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पदर ° -प्रयत्नात्‌ ¦ यतमान । तु । योगी । संशद्धङिन्विषः | यनेक- 
जन्भसंसिद्धः । ततः । याति । परां । गति ॥ 
पदा०-( प्रयत्नात्‌ ) श्रष्ंगयोगरूप साधनां के यत्न से ( यतणनः ) 
यत्प करता हुमा (तु) निश्चयकरकं ( संशुद्धकिल्विषः) भलेप्रकार 
शद्ध होगये रै पाप जिसङॐ़े भयात्‌ निष्पापात्मा योगी (अनेकजन्पसं सिद्धः) 
नेक जन्मके शि हुए सधनोंसेजो सिद्धि को पराप्त हे ( ततः ) उसके 
छ्यनन्नर ( परां, गति ) परागति जो मक्तिहै उसका (याति) पराप्त होतारै। 
सं०-ग्रव्र उस्र योगी का महत्व वणन करते हैः-- 
नपसििभ्योऽधिक्रो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽधिकः | 
क्पमिभ्यश्चाधिपने योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ॥ २६ ॥ 
पद ०-तदस्तिभ्यः। यधिकः। योगी | ज्ञानिभ्यः | श्रपि। मतः । अधिकः, 
कमिभ्यः। च । अधिकः । योगी । तस्मात्‌ । योगी । भव । अजेन ॥ 
पदा०-( योगी ) योगी ( तपस्विभ्यः) तपस्वियों से ( अधिकः) 
बडा रै ( हानिभ्पः, अपि) ज्ञानिर्योसे मी ( अधिकः) वड़ा (मतः) पाना 
गया दै (च) अर ( कमिभ्यः ) कमिर्यो से (श्रपि) भी ( अधिक) वड़ा 
हे ( तत्मात्‌ ) इसलिये हे अजुन ! तु ( योगी, भव ) योगी बन ॥ 
भाष्य-इस श्लोक मेंइस बात की सिद्ध करदिया कि “योगी शब्द 
यहां केवल कर्मो के लिये नही ्रायाक्न्तुनो ज्ञान श्रौरक्रमकोसायर 
करता हे उसके ज्िये याह, इसत्तिये केवल स्ञानिर्यो भर केवल 
कमि्यो से योगी को भिन्न करके कहा हे र जो सच्चे दिल से परमात्मा 
की भक्ति करने बाला यागी दहे वही परमास्माको प्यारा दहे। 
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योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरतमना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


पद्‌ ०-यीगिनां । श्रपि । सर्वेषां । मद्रतेन। श्रन्तरात्पना | भ्रद्धाबान्‌ । 
भजते। यः | मां। सः। म | युक्ततमः । मतः॥ 

पदा०-( सर्वेषां ) जो सव ( मोगिनां ) योगियां मंसे ( पद्रतेन ) 
मेरे विषयक ( श्रन्तगत्मना ) चित्तषटत्ति लगाकर ( श्रद्धावान्‌ ) श्रद्धा 
वाला (यः) नो(मां) मुभको (भजते) प्राप्नहोताहे (स ) ब्रह (पे) 
परमको (श्रपि) भी ( युक्तनमः) भ्रष्ठ योगी ( पतः ) अभिमनषहै॥ 

भाष्य- इत र्ततोक मँ सव योगि्यामंसे उसयोगी को श्रेष्ठ माना 
है जो एकमात्र एरमात्मा को अव्रलम्बन करके श्रपनी चित्ति का निरोध 
करता रै, जेसाक्रि ^एतदालबनं श्रष्ठमेदालम्बनं परं एनदालष- 
नं ज्ञास ब्रह्मलोके महीयते ” १० = । {७ = योः अरक्तरका 
द्मथं जो परमातमा ह बह श्रेष्ठ अवलम्बनं है ओर बही सवसे वडा श्रव- 
लम्बन रै, इस अवलम्बन बाला पुरुप ब्रह्मलोक व्रह्महानिर्यो में श्रेष्ठ सम- 
भा जाता रै, इस ्राशय को लेकर कृप्णनी ने (मदुतेनान्तगतमनाः 
यह शब्द कहा र रथांत एकमात्र परपात्मा द्वारा जा चित्तररत्तिनिरोधरूप 
योग करते हं बह योगी परमात्पा फो अभिमत ट, ^ अस्मच्द्ब्द्‌ "क यहां 
वही श्रं नो पीये हप कड एक स्थलों पकर येह श्रत्‌ पर 
प्रास्या के षमोंको धारण करनेके कारण कृष्णजी अपने आपको पर- 
मास्माकीश्रोर से कथन करते हें । 

ननु-- जव 'योणश्चित्तय्रत्तिनिगोधः ' इस लनणसे योग पक 
ही प्रकारकाहेतोसव योगियोंमेंसेएकप्रकारकेयोगी को क्यों श्र 
कह] ! उत्तर-चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग बहत प्रकारके हं इस बात को 
योगशाघल्लने भी पाना है, जेसाकषि “' प्रच्छदन विधारणभ्यां वा 
प्राणस्य ” यो० १। २४ प्राण को बाहर निकालने यौर भीतर लेजाने 
से चित्तष्र्ति का निरोध होतां है भोर भीतर लेजाने से चिन्तषत्ति फा निरोध 


होता हे अर्यात्‌ एक प्रकार का निरोध प्राणायापसे होताहे भोर दूसरा 
२३ 


१७८ गीतायोगमदीपाथ्यंभाष्ये 


“विषयवतीवाप्रदृत्तिरुतन्नमनसः स्थिति निबन्धिनी "यो०१।२५= 
किसी विषय वालौ वस्तुमे चित्ति फा निरोपकरना भी योग है, जेसाकि 
स्वाध्याय शादि, एवं इससे अगे यह वणेन श्रिया कि किसी विरक्तको 
लदय रखकर भी चित्तदृत्ति फा निरोध किया जनासक्ता रै. इस प्रकार चित्त- 
ठत्तिनिरोध फे अनेक उपायहे, पर इन सव उपायां पेंमुख्य उपोय परमासा 
मर चित्त्तिनिरोध कारे, इसी अभिप्रायसे कृष्णनी ने फहा हे कि सब 
योणि्यो पे से परपात्पाविपयफ त्तवत्तिनिरोध वाला योगी सबसे श्रेष्ठ 
हे, स्वामी शं० चा० सव योगि्योंमेंसेश्रष्ठ योगी के यह भथ फरतेदैं 
कि ^“सद्रादि ध्यान करने वालोँमेसेजो कृष्रजी का भक्त रै वह श्रेष्ठ 
है'” पर यह भ्रथं इनके सिदधान्तावुङ्रूल शोभते नहं, क्य कि इनके मत मे 
रद्र शिव फानाम है भौर वदमभी साक्तात्‌ ईश्वरफा अवतार र फिर 
उसके भक्त श्रे योगी क्यों नहो, इसलिये इसका यथावत्‌ अथं यही 
प्रतीत होता हैक्कि जो चित्त्ट्तिनिरोध फे सवं कारणों मेँ से मुख्य देश्वर 
को कारण समफताहेवहयोगीश्रष्ठहै। 

नन्ु-तम तो मूत्तिपूजनादिको से चिक्तत्तिनिरोध ही नदीं मानते 
शरीर यां ्राकर तुमने चित्तष्र्िनिरोधप के योगूरनासे मी कड उपाय 
मान लिये, फिर यदि कोह मूर्तिपूना द्वारा चित्त्त्तिनिरोध करता हैतो 
क्या बुरा फरता रे ? उत्तर-हम यह कव कहते दकि श्रौर वस्तु्ध्रोसे 
विचषटत्तिनिरोध नहीं होता, मिथ्याज्ञान से भी चित्तषत्तिनिरोध होजाताहै 
द्मोर विषय लम्पटो को विषयों की प्रप्त सेमी होजाताहै, परवह 
शाघ्लीय निरोप नहीं कदल्लाता, इसलिये चित्तष्टत्तिनिरोध को योगशाष्पें 
« विशोक्ाञ्योतिष्मती ” यो १।३६ इष सूत्र सेज्तेर यश वणन 
क्षिया हे कि शोफरहित चित्तदृत्तिमिरोध वही है जो सालिक है भरथांत्‌ नो 
जेसी वस्तु है उसको वेसा समभना, जे साङिः- 

यत्त ूतस्प्रदेकस्मिन्‌ काय्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 

तत्राथवदल्पं च तत्तामसमुदहतम्‌ ॥ 

गी० ?८। २२॥ 
अरये-नो एककय्ये पे नाना प्रकारक हनहो मौर ब्रह साहो नो 
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युद्धि से निरूपल न होसे उसको “तापस ञान कहते हे, जं साक एक मूति 
म उगांसककी दश्वरबुद्धि मीहे मीर पाषाणबुद्धिभी हे, एसे विष्यो पे चिरा- 
वृत्तिनिरोध सास्िक नहीं कहलाता जन्तु श्रावय कदलाता है, जसाकिः- 
“अनियाशचि दःखानात्मसु निव्यश्चिसुखातसस्यातिरविया" 
योऽ २।५ 
अथ-धनिय पँ निलय बुद्धि, अपव्रत पित्र बुद्धि, दुःख में सुख 
द्धि श्रीर श्रनासा में भात्मवुद्धि “बिदा फहलाती है, इससे यह 
सिद्ध हुश्रा कि मृतिपूना्े जो चित्तवृत्तिनिरोध हं वह भविादहनेसे 
उपष्देय नहो किन्तु देय है घ्र्थाव्‌ प्रादय नहीं व्याञ्य है, ओर नो 
न्यथोभिमतध्यानाद्वा" यो० ?।३६ इस मूत्र फ इस भाव ते 
व्याख्यान फरते दं कि जिसमे अभिमत हो उसी में चित्तदर्तिनि रोध करले, 
यह इसके अथं नहीं, “यथाभिपत ०” क रथं यो ० १-२६ । २७ । २८ इस 
ननिसूत्री मे चित्तषटत्तिनिरोध का उपाय कथन शिया हे भ्रौर वह यथाभिमत 
शब्द से लिया गया. इसीलिये जो स्वामी शं० चा० श्रौर उनके चेलो 
ने स्द्रादिकां क। ध्यान योगिरयो के लिये कथन किया हे बह योगसूत्र भौर 
गीत। के आशय से सवषा ब्रिरुद्र है, ङिन्तु गीताका यदी आशयहेफि 
प्राणायाप श्रादि चिन्दत्तिनिरोध म कारणां मे स सिदानन्रादि लक्तण 
लक्तित परमात्य को लच्य रखकर जो चित्तद्.तनिरोध किया जाता है बह 
सर्वोपरि ₹ै, इस रमिमायसे कृष्णजी ने कशरैकि “सुमे युक्त 


तमोमतः ” = वह श्रेष्ट योगी पुभको-~परमात्मा को श्रमिपत हं ॥ 


इति श्रीमदा्यमुनिनोपनिषद्ध, श्रीमद गषदरी- 
तायोगप्रदीपाय्यमाष्ये, ष्यानयोगोनाम 
षष्टोऽध्यायः 


५ व ॐ वद -+: 


इति श्रीमद्रगवद्गीतायाः प्रथमं षट्कं 
समाम्‌ 


== ॐ ~ (था 


अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति-पूवे भथय “ षटफ ? में श्र्जन की सन्दहनिवत्ति फे लिये 
सांख्य योग से नित्यानिल्य वरस्तु का विवेचन किया भ्रथात्‌ अजेन को 
देहादि श्रनित्य पदार्था पेंजो नित्यवुद्धि दोरदी थी उसकी निवत्ति करकं 
कमेयोग अर कमेसंन्यासपोग के विरोध को मिटायो अर्थात्‌ कमो शी 
व्रश्यकत्तरयता वोधन करके निष्कापकर्पाफो ही सन्यास वणन क्गिया, 
फिर ध्यानयोग पे णब्द, स्यशारिकों से रहित जो एक्मा्रसषटि का कन्तां 
हन्ता श्रौर सम्पूणं सषि का धारण करता है उसी को उपासना ध्यानयोग 
दवारा वणन को ॥ 

व इस “ पथ्यम पटक '' में उस परमातमा की पिभति भोर उसफे 
ध्यानक्तां योगेश्वगे का उससे सम्बन्ध निरूपण किया जता है अधात्‌ 
यह बतलाया जाता है जीव श्वर का परस्पर क्या संबन्ध हे? भीर यह 
“पटक? इस अमिप्रायको भी निरूपण करता रै फि ''दतैनान्तरात्मना" 
पूवे “टक "' के अन्तिप शोक मेँ जो यह वाक्य है इसके क्या थथं ह, इस 
दथेनो भान्ति उत्पन्नहोतीथीभं कृष्ण दही परमेश्वर है श्रथवा 
इस चराचर जगत्‌ का अयिकरण कोई श्रौर ह? इस भ्रान्ति की निषटत्ति के 
लिये अ्पच्छब्द = “ अहं ?› शब्द्‌ वाच्य ब्रह्म को सव प्रकृतिकाखापी 
श्नीर सम्पूणं विश्व फो एकमात्र अन्तर व्रह्म मे ओत प्रोत वणन करफे 
इस सन्देह फी निवि करगे ॥ 

स्वामो णं० चा० भौर उनके चेला ने इस “षट्कः, फी पूवे “पटक? 
से यह सङ्गति लिखी है कि पूवे "पटक पं “त्वं पद का लदयरूप श्रथ 
वर्णन किया गया, अरव ५ तत्‌", पद्‌ कालय वर्णन करते हे अर्थात्‌ भथम 
के छ श्रध्यार्यां प जीवरूप चेतन का निरूपण एरके श्रव इन द्‌ श्रध्यार्यो 
मे ब्रह्मरूप चेनन छा निरूपण किया जाता है, प्रथमतो यह संगति इस 
लिये ठीक नदीं कि प्रथमके द अध्यायो में केवल नीवकाही निरूपण 


नही किया गया हिनह “चातुवेरयं मया सृष्टं ुणकमं विभागशः” 
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गी० ४।१३ ^ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ” 
गी० ४। ९४ इत्यादि शछोर्कोमें इन्वरफकामी निरूपण क्रिया गयारै, 
भौर इन श्रध्यायों मे विशेष करके ज्ञान कमं के सषुचचयवाद्‌ का वर्णन रै, 
फिर पूवे “षट्‌क'' को “स्वं? पद्‌ के लद्य फा वणन करने बाला वतलाना 
जीव ब्रह्म के एेक्य की मनोरथमात से भूमिका वांधना ह, चस्तु-्व 
इनके जीव ब्रह्म की एकता फी साक्ती इस “षर्‌क) से कहांतक मिलती ह 
इस भाव को “पटक? का विषय स्वयं बतला देगा, देखो -- 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युञ्जन्पदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायि तच्छएु॥ १॥ 
पद्‌ ०-मरयि । ्रासक्तमनाः । पाये । योगं । युञ्जन्‌ । मदाश्रयः। 
भ्रसंशय । समग्र । पां । यथा । ज्ञास्यसि । तत्‌ ¦ शृणु ॥ 
पदा०-हे पाथं ! (मपि) मेरेमे ( अआसक्तमनोः) लगे हुए मन 
बाला होकर ( योगं, युञ्जन्‌) योग के साथ जुहता हुता भार ( मदा- 
यः ) एकमात्र मेर आश्रयरहता हुश्रा (असंशय ¦ संशय से रहित 
( समग्र, मां ) सम्पूणे रुम ( यथा, ज्ञास्यसि ) जैसे जानेगां ( तत्‌ ) 
वह ( श्रणु,) सुन ॥ 


माप्य-एतावानस्यमहिमातोज्या्यांश्चपृरुषः | 


पादोस्यविश्वाभूतानि भ्रिपादस्याम्तंदिवि ॥ 
यजु० ३१। ३ 
प्रथं-( एतात्रान ) यह व्रह्माएड (जस्य) इस परात्मा का (महिमा) 
प्स्व है ( श्रतः) इस महस्व~-चराचर जगतु से बह परमात्मा बडाहं 
धरात्‌ सम्पूणं परिश्व के ज़ चेतनरूप भूत उसके एकपाद स्थानीय 
एकदेशी श्रौर दह परपालमा त्रिपाद स्थानीय (श्रमृन) मृत्य ते रहित 
है, इस मन्त्रय पाद कन्पना इस संसार कफो उसके एकदेश पे बोधनकरने के 
च्रमिपायसे है साकार कफे अभिपायसे नी, इसमभावको साकारषादियों 
के सर्षोपिरि स्व्रापी शं० चाण्भी मानते क्षि यह पादकन्पना ईश्वर 
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ॐ साकार शने के भभिपायसे नहीं किन्तु इस सम्पूणं विश्वको 
परमात्मा के एकदेशी होने फे श्रमिपरायसे रै, उक्त मन्त्र फो लदय रख 
कर परभास के एकदेश मे जो परेति आदि भृत हैँ उनको वणेन करने 
फे लिये व्यासनी ने “ समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्चृएु” 
यह कथन किया रै अर्थात्‌ परमात्मा को सम्पूणं सेति से जानना तभी 
होसक्ता रै जव उसके पादस्थानीय प्रकृति फो भी जाना जाय भौर 
वह जानना परमात्मा के योग को भ्त करके होता हं, यां कृष्णजी 
भस्पच्ब्द्‌ फा प्रयोग परमातमा की विभूति्मे से एकपाद्रूप वयव 
होने ॐ ्रभिप्राय से श्रवरयव अययवी का श्रमेद करके कथन करतेहे, 
इसी ्रमेद को विरिष्टादरेतवादी स्वामी रामानुज भादि विशिष्टाटेतवाद के 
नाप से कथन करते हे रथात्‌ जिसपर एक महाराजा शी विभूतिको 
पुरुष अपनी वि भूति कहदेता हे इसी भरर कृष्णजी उस विभूति क। एक- 
देश होने से भमेदोपचार द्रारा भरस्मच्छ्द से ्पनेको परमात्मा कथन 
करते हे ओर यह बात {सी श्रध्याय के चतुथं श्लोक से स्पष्ट पार्‌ जाती 
हे जिसमें भूमि ग्राहि प्रकृति को कृष्णजी ने भ्रपनी प्रकृति बतलाया रहै, 
यदि कृष्णजी का यह भावन होता तो भूमि श्रादिकों को अपनी प्रकृति 
केसे ईहते, मायावादियों ने यहा “'पदरनि'” शब्दं के अथं भी भ्रपनी पाया 
के दी करलिये हं, नेसा़ ^“ सखसिद्धामे च इत्तणसंकल्पासमको 
माया परिणामक ”' ¶° ७।४ भ० सू = मारे सिद्धान्ते इच्चा 
ओर संकल्प करना माया का परिणापदही है श्रा मायावादियोके सिद्धति 
पं त्र्य ही श्रमिन्ननिपित्तोपादान कारण दै, निमित्तकारण जिस उपादान 
कारणसे मिन्नन हा उसको “अमिन्ननिमित्तोपादानः' कारण कहते हे, नगतूमे 
तो एेसा ष्टान्त को$ नहीं मिलता, मायादादिरयो के मत पे ही यह सिद्धान्त 
हे क्षि निमित्तकाग्ण भी श्राप शरोर उपादान कारण मी भप, 
“ उपादान ' कारण उसफो कहते है कि जिसपें से काय्यं बननाय, 
नेसे षि सेधट़ा, रुद्‌ से कपट, इत्यादि, षडेका प्रद्र भर रू कपडे का 
उपादान क।रण हे, ““निमिततकार ण? वह ¶इलाता ₹ जो अपने अप भिन्न 
शे भयात्‌ उसका स्वरूप बदलकर का्यरूप न हो, जैसे षट की श्यति 
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पर क्म्हार, षटं की उत्पत्ति मे जलाहा भौर चक्रदणएढादि, मायावादी 
लोग ब्रह्म को प्रकृतिरूप उपादान कारणमी मानते हं मीर निमिन्तकारण 
भी मानते है, इसी्तिये "` प्रृतिश्चप्रतिज्ञाटष्ान्तानुपरोधात्‌ ” 
व्र०स्ू० १।४।२३ का इनके मत्ये यह व्याख्यान टे प्रदरृतिरूप 
उपादान कारण भी ब्रह्म श्रोर निपिन्त कारणमी चह्यटे, पग इस सप 
पाध्याय में माकर व्यासजी ने मिथ्यात्रादियां का यह सिद्धान्त पिथ्या कर 
दिया. यदि व्यास्षनी फे मत पे उपादान कारण भी ब्रह्म होता तो 


शस श्रथयाय के ^ भूमिरपोऽनलोवायु खेमनोबुद्धिय च 
गी० ७।४ इत्यादि शोकं में परकरति को भिन्न वणेन करके श्रागे के 
शोक प्रे जीव कफो भिन्न वणनन फरते अर उससे रागे परमात्मा को 
भिन्न वणंन फियागया है, इस प्रकार तीन पदार्था को भिन्न अनादिक्यों 
वणेन किया जाता, एवं प्रकृति, जीव, श्वर, इन तीना फो पिलाकर जो 
परमात्मा फी समग्र विभूतिरै उस्तकरे ज्ञान केलिये इस “ पटकः) का 
पारम्भ करते हृष्‌ निम्नलिखित शोक यें यह वणेन किया हे किः-- 
ज्ञानं तेऽहं सपिज्ञानमिदं वद्याम्यशेषतः। 
यज्ज्ञात्वानहमूयोऽन्यज््ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 

पद्‌ ०-ङ्ञानं । ते ¦ श्रहं | सबरज्ञानं । इदं । बदयामि। शोषः । यत्‌। 
नात्वा । न । इह । भूयः । अन्यत्‌ । ज्ञातव्यं । भ्रवशिष्यते ॥ 

पदा०- (ते ` तुम्हारे प्रति ( सविज्ञानं ) विज्ञान कं सहित (इदं, 
हानं ) इस ञान को ( अशेषतः ) सम्पूणं रीतिसे ( बक्यामि ) कथन 
करता हूं ( यज्ज्ञात्वा ) निसको जानकर ( इह ) इस संसार पं ( मृयः) 
फिर ८ श्रन्यत्‌ ) अर ( ज्ञातव्यं ) जानने योग्य (न, अवशिष्यते) 
शेष नहीं रहेगा ॥ 

भाष्य --“ हान ?' शब्द्‌ का अथं यहां साधारण ह्ञान श्रौर 
“विद्वान, शब्द्‌ फा भ्रथं विशेपन्गान दह, जो ज्ञान परमात्माका विषय करने 
षाला भर्थात्‌ निससे जीव, देरवर, प्रकृति का भिन्न भिन्न चान 
हो उत्को “विह्नः कते है, जने साक्षि स्वामी रापानुनने लिखा है कि 
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“शविज्ञानं विविक्ताकारविषयं ज्ञानं यथाहं मद्व्यतिरिकता- 
त्पमस्तचिदचिद्रस्तु जातानिनिखिल हेय प्रत्यनीकतयांऽनवधि- 
क(तिशया संस्येयकल्याणगुणगणनन्तण्ह्यविभूतितया च षि- 
विक्तःतेनविविक्तविषयन्नानेन सहमत्छरूपपिषयन्ञानंवदयामिः 
शिह्नान के रथं यशां विप्रक दै अथात्‌ जीव हैर्वर को भिन्न २ जानलेना, 
सम्पूणं जड चेतन वस्तुजात भौर सम्पूणं हेय पदार्थो से परमात्मा भिन्न 
ह, भिना भ्रवधि की भधिकना वाले अथात्‌ बेहद जो अनन्तकल्याण 
गुण हे उन गुणो के भेद से परमात्मा इन सम्पूणं जड़ चेतन पस्तुग्रों से 
विलक्षण है, पेसे विवेक वाले ज्ञान फ साथनजो परमात्मांफो जानता रैउस 
ज्ञान को पँ कथन करता हं, यह विविक्त ज्ञान चौय, पांचवें भौर दे श्लोक 
मे स्पष्ट रीति से वणेन क्षिया गया, मधुप्रूदन स्वापी एमे स्पष्ट विभि 
न्नताकेङ्ञान को मायावादं यों मिलाते हरि “यत्नानं नित्य 
चेनन्यरूप॑ज्ञा्ावेदोन्त जन्य मनोवृत्ति विषयीएूत्य इद्‌ व्यवहार 
भूभो भूयः पुनरपि अन्यक्किञ्विदपि ज्ञातव्यं नविशिष्यते 
सदांपिष्ठानसन्माक्गानेन कदिितानां स्वेषां वधे सन्मात्र 
परिशेषात्‌ तन्मात्रज्नानेनेव तं कृतार्थो भविष्यसीव्यभिप्रायः” 
गी० ७। २१० सु 

रथं-जो ज्ञान नित्य चेत्न्यरूप हे जिसको जानकर बरेदान्तवाक्य से 
उत्पन्न हुड जो मन की त्ति उपो विषय करके हस संसार में किर 
व्यव्हार विषयक कृच जानने योग्य न्ह रहता, तव का अधिष्ठान जो 
सत्तामात्र ब्रह्म उसके वान से सव कल्पित वस्तुभांषा बोध होजानेसे 
तू कृताथ होगा, यह अभिप्राय अधात्‌ जेते रञ्जुफे तान से भ्रषरूप 
सपं की निषत्त होनाती है इसी रकार एकणात्र ब्रह्म के जानने से सम्पूणं 
कल्पित संसार फी निषटत्ति होजाती रै, इसी अभिप्राय सेकहा हे कि 
“न अन्यत्‌ ज्ञातव्यं अवशिष्यते" = फिर भोर जानने योग्य नकी 
रहेगा, यदि मायावादी पथुस्ूुदन स्वापी के हस भव फो लद्य रखकर 
गीता लिखी गरं हती तो “मत्तःपरतरंनान्यत्‌ चिदस्ति धनंजयः 
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गी० ७ । ७ ससे आगे न चार प्रकार के भक्तां का वणेन किया जाता 
भीर नाही अनन्त भकार की विभूति का वणेन होना, न दैवीसम्पत्ति 
अर न अआसुरीसम्पस्ति वतलाकर मनुप्यां को सन्मागे का उपदेश किया 
जाता, श्रधिक क्या रजन का भीरू दस्बकरर यद कल्पित शे कहानी पटादौ 


नाती तो फिर ^ मिध्येषव्यवसायतेप्रकृतिस्सानियोद्यति? गी" 
१८। ५६ इत्यादि श्लोकों मेँ बलपूवेक युद्धक्मे का उपदेश न किया 
जाताश्रौरन पग्पात्पाक जानने में इस प्रकारदकी दुर्विङ्गेयता पाई 
जाती, जेसाकिः- 


मनुष्याणां सद्सेषु कश्चिद्यतति सिद्धय । 


यतनामपि सिद्धानां कर्विन्मां वेत्ति तच्यतः ।३॥ 

पद ०-पनुप्याणां । सहस्रषु ¦ करिचत्‌ । यतति । सिद्धये । यतना । 
श्रपि। सिद्धानां । करिचत्‌ । पां । वेत्ति । तन््वतः ॥ 

पदा०-( मनुष्याणां, सहस्पु ) सदसा मनुर््यां पस ( सिद्धये) 
सिद्धि फ लियं ( कथित्‌, यनति ) कोद एक यत्र कमता हे, यततां, शपि 
सिद्धानां ) उन यतर करने ले जिज्ञासु मसे ( कथित्‌ । कोई एक 
पुरुष ( मां ) पक्र ( तत्त्वतः, वत्ति ) यथाथेपन सं जानता ह 

भाष्य- पूवे श्ोकपंजा यहक्यन क्रियागयाया क्रि परमात्मा 
के जानने के श्रन-तर फिर कृधु ज्ञातव्य नह रहता, इसलिये इस शछो$ 
म परमात्माङी दुषिज्ञेयता कथन कीग्टहे कि प्रथम त सहस्रां पनुष्यों 
मसे कोः एक पुरुष साधनसम्पनन होने का यत्न करता द, फिर उन 
साधनसम्पन्न पुरूषो मेँ से कोद एक पुरुष परमासा को व्रास्तवर में जानता 
है, ठीक है परमात्मा फा जानना एेसादही दुघेरहं. यदि परमात्मा इन्द्रिय 
गोचर होना तो राम, कृपण, देवी, देवता को जानन शल सभी परमान्मा 
फे हाता कहलाते ग्रौर शंख, चक्र, गदा, पद्यधारी मृत्तं पदार्था के पानने 
वाज्ते भौ ब्रह्मवेत्ता फहलाते, परमात्मा इद्ध्ियगोचर नहीं किन्तु ज्ञान योर 
शनुष्टानगम्य है, इसोलिये मणक ० २।३,८पें व्रणेन क्रियाहे किः- 


न चच्चषा गद्यते नापि वाचा नान्ये वेस्नपसा कमणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विश॒द्धसकच्चस्ततस्तु तंपश्यते निष्कलं ध्यायमानः।। 
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श्रथ वह परमात्मा न शखोंसे देखा जाता, न बाणी से कथन 
किया जासक्ता शरीर न श्रन्य इन्द्र्यो से को उसको परापर हसता 
किंतु ज्ञान के प्रसाद से शद्ध अन्तःकरण बाला पुरुष उस निगंण 
परमात्मा को जानसक्ता हे, मधुसुदन स्वामी ने परमात्मा को तत्व से 
जानने को फिर वही तत्रपि बाली कहानी कथन की हे कि (तच्छतः 
प्रत्यगमेदेनतखमसीप्यादिगुरूपदिषटमहावाक्येभ्य अनेकेषुमनु- 
ष्येष्वातमन्ञानसाधनानुश्यी ” =“ तत्वतः " के अथं यह टै फ 
गुरूने जो ““तस्वमसि"” आदि महावाक्यों का उपदेश किया हैउस उष्देश 
ते जीव ब्रह्मे श्रमेद फो श्रनेक मनुष्यों मेते कोईएकदी दस आआतन्नान 
रूप साधन के श्रनुष्ठान बाला होता हे, यदि इनके तत्त्वमसि फ उपदेश से 
ही परमात्मा तत्रसे जाना जातातो व्यासजीने इन अष्टादश अध्यायो 
वाली गीता मं तत्वपसिकादही उपदेश क्योन करद्रिया जिससे इन चार 
श्र्तरोसेदही विचारे श्राधुनिक बेदानितियां का कल्याण होजाता, फिर 
प्रहा याससाध्य गीताशास्पें ज्ञान ओर उमके श्रनुष्ठान का 
विधान क्यो किया। 

सं°-ननु, तुम्हारे वेिकमत मे जो जीव, श्वर, प्रकृति भिन्न रै 
ह्न तीनां केमेदका उपदेश गीताम कदां हे ? उत्तरः- 


भूमिरापोऽनलो वायुः सं मनो बुद्धिरेव च । 
टकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरणएधा । २ ॥ 
पद ०-म॒पिः । रापः । अनलः । वायुः । खं । पनः । बुद्धिः । एव । 
। प्महंकारः । इति । श्यं । मे । भिन्ना । प्रकृतिः । ्रष्पा ॥ 
पदा ०-( भुमिः ) पृथिवी ( आपः) जल ( अनलः) ग्नि ( वायुः) 
वायु ( खं ) श्राकोश ( पनः, बुद्धिः ) पनबुद्धि (च) भौर ( अहंकारः) 
अहंकार ( इति) ये (मे) पेरी (भिन्ना) भिन्न २ ( अष्टपा, प्रकृतिः) 
श्माठ प्रकार फी प्रकृति रै॥ 
माष्य-यहां “प्रकृति, शब्द के भय श्थरक्रियतेऽनया इति प्रहृतिः” 
इस श्युत्पतति से उपादान कारण फे हँ श्रयत॒ जिससे यह जगत्‌ बनाया 
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जाय उसका नाम (प्रकृति) दै, यहां सांख्यशास्र की पानी हदं प्रकृति 
फो ग्यासजी ने लिखा हे जिसका प्रमाण यद हे #ि “सुत्वरजस्तम- 
सां साम्यावस्था प्रहृतिः, प्रकृतेमंहान्‌, महनोऽहंकायेऽ्हकार- 
तप॑चतन्पाज्राण्युभयमिद्धियं तन्मातरेभ्यः स्थूलभूतानि पुष 
इति पचविशतिगंणः' = सत, रज, तम, इन तीनो गुणो की साभ्या- 
वस्था प्रकृति कटलाती हे, प्रकृति से पहान्‌ = पहत्तत्व, पहत्ततव से 
टकार, ष्पहफार से पंचतन्पात्र = शब्द. स्पशं, रूथ, रस, गंध, इनसे 
पांच कर्मद्धिय रपम को मिलाकर छ त्तानेन्टिय शौर इन्हीं पचत 
न्प्र से पांच स्थूल भूत होते हं यर पुरुप, यह ( पंचग्िशति ) पच्चीस 
गणरंजो सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त हे, इसी सिद्धान्त को लेकर 
यहां यह आठ प्रकार छी प्रकृति गीता मेंलिखी ह, ओर भूमि श्रादि शर्ष्दा 
से यहां पंचतन्मार्नों क प्रहणे, मायावादी लोग यषां प्रकृति के अथं 
पायाकेल्तेते दंजो इनके मतम ब्रह्म के भ्राश्रय रहने वाले अज्ञान का 
नापरे, अर वह अज्ञान इनके मते ज्ञानमात्र से निरत्त दोजाता रै, 
इसलिये वह कोई भाव पदायं नहीं फहा जासक्ता, यदि गीता में भरकृति 
शब्द इनको पायाका वाचक होतातो यु एवं येत्ति पुरुष प्रकृति 
च गुणैः सह” गी ३।२३ इस श्छोक यें यह क्यों कहा जाता 
क्षिगर्णोके साथ नो प्रकति को जानताहे वह बन्धनम नटीं आता, 
इनफरे मत मेंतो उस मायारूपी अन्गान के नोश द्वारा बन्धन से रहित 
होता हेनकिश्रौर किसी ज्ञान अथवा अनुष्ठान से होता है, इतना दही 
नहीं गी १३।५ म सख्यशाखको माना ह्या उक्त पचविशति गग 
स्पष्ट पाया जाता है, फिर प्रकृति शब्द के श्रथं अदरेतवादी माया के कंसे 
करते है? अस्तु-उन स्थलोमे इस बात फो विस्तारपूवेक लिखा 
जायगा जिन स्थला पं मायावादी लोग श्रपने मिथ्याभाष्य से इस पच 
विंशति गण को द्धिपाते हे, यर्हा इतनादही प्रकेत थाकि इस भार 
प्रकार की प्रढृति से व्यासनी का ्रमिप्राय उपादानकारण कारे मौर 
उस उपादानकारण फो जीव रौर व्रह्म से भिश्च मानारै, इसलिये इसके 
श्नथे पाया के नीं होसक्त, मायावबादिययों के सिद्धान्तानुङ्खल माया ब्रह्म से 
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भिन्न कोई वस्तुनी भ्रिन्तु ब्रह्म के सहारे रहनेबोलते एक श्रह्नान का 
ही नाम पाया रै, इसलिये गीरा मं प्रकृति शब्द फे श्रं मायावादि्या की 
माया क नीं होसक्तं॥ 
सं ०-श्नव जीवरूप प्रकृति का ग्न करते हैः- 
परेयमितस्छन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां पहागहो ययेदं धायते जगृत्‌ ॥ ५ , 
पद०-श्परा; इयं । इतः । तु । अन्यां । प्रकृति । विद्धिः। मे । षरां । 
जीवभूतां ! मह।बाहो । यया । इदं । धायते । जगत्‌ ॥ 
पदाः-हे अजुन ! (इयं ) यह (नपर) परा भकृति आर प्रकार की है 
(तु) निश्चयकर्के (मे) पेरी ( इतः. अन्यां, प्रकृतिं) इससे अन्य 
प्रकृते ( जीवभूतां ) जो जावरूप दं ( परां ) पूवं वणित आआठप्रकारकी 
प्रकृति जो परा~बड़ीहे, हे महाबाहो ( यया ) जिस जीवरूप प्रकृति से 
( इदं, जगत्‌ ) यह शरीररूप जगत्‌ ( धायते ) धारण क्षिया जाता ह 
उसको तू ( विद्धिः ) जान; 
भाष्य- “जगत्‌” शब्द यहां गति वाजा होनेके कारण शरीर कं तिये 
यारे, इम अभिप्रायसे नहो सायाकफि इस सम्पूणं जगत्‌ को नीव 
धारण करलेता है,परन्तु मायावादी लोगों ने “यया इदं धायते जगत्‌" 
इस वाक्य का यदी व्याख्यान क्षिप! हे कि नीव निखिलनगत्‌ फो धारण 
करता हे शरीर यहां भमाण यह दिया हे मि “नेनजीवेनाऽसनानभनु 


परविश्य नामरूपे म्य।करांणि” बा ६।३। रन्दस जीषरूप 
मात्मासे प्रवेश करकं नामरूपको करू, इसके अथं मायावादियों ने यह्‌ 
क्षियिहेंङ्कि व्रह्म ही जीवरूप होकर उत्त, अधप जन्तो पे पर्ष हरहा 
हे, पर यह श्रथं गीता के आशय से सवथा विरुद्ध है, यदि यह अथं होते 
तो आगेके शोकम परमात्माकफो इस दोनों प्रकार की प्रकृति से भिन्न 
क्यों निरूपण ज्किया जाता, अर यदि ब्रह्म टौ जीवरूप होकर पविष्ट हुभा 
होतातो को डच ओर फो नीच कैसे बन जाता, यदि कर्मों की व्यव- 
स्था स्वीक्षर करो तो जव ब्रह्म जीवरूप होकर पविष्ट हुश्रा तो उस समय 
भ्ना१के उस शुद्ध ब्रह्म मे कमे कहां से अये! जीव फे ब्रह्म बनने के 
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खण्डन मे मह्पिन्यास ने ध्नकमांविभागादिति चेन्नाऽनादिवात 
व्र सु २।१। ३५ इक्र मूत्रमे वणेन कियाद फि यदि यह कहाजाय 
कि पहलेकमे न ये एक ब्रह्मही याता यह ठीक नही, क्योकि च्रनादित्वात्‌- 
जीव ओर उसफे कर्मो के अनादि हानेस, योर यहां स्वापीशं० चा०्ने 
भी कर्पा फे बन्धन की व्यवस्था में कसकर जीव को अनादिही पानल्लिया 
हे, जीव किसी समयमे ब्रह्मथा मायावश जीवर वना, मायात्रादियों 
कं इस सिद्धान्त कोस्वापी शं<चा०न यहां जलानि देरी रै, सन्देह 
ष्टो तो उक्तमूत्र का शङ्रभाप्य पट देखे" 

सं०-नलु, प्रकृति के रथं तो तुमने यहां उपादान कारण के क्रिये 
हं फिर जीवको प्रकृति केसे कहा गया ? उत्तरः- 


एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीदयुपधारय । 
हं ृत्स्मस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।॥ ६ ॥ 
पद्‌ ०-पएतच्ोनीनि । मृतानि  स्वांणि । इति ¦ उपधारय । अहं । 
करतस्नस्य । जगतः । प्रभवः । प्रलयः । तथा ॥ 
पदा०-हे श्रन॑न ! ( सर्वाणि, भूतानि ) सव प्राणी ( एतद्योनीनि ) 
इन दोनां यानियों अथात्‌ दोनो कारणो बाल्ते हे ( इति ) यह ( उपधारय 
निश्चय कर, भ्रौर ( अहं ) में ( कृत्स्नस्य, जगतः ) सम्पूणं जगत्‌ कः 
( प्रभवः ) उत्पत्ति तथा ‹ प्रलयः ) नाश काकारणदह्‌॥ 
भाष्य-प्राणियों की उप्पत्ति मे जीव की भी कारणता पाड जान ते 
जीवको प्रकृति कहा हे, भौर “परकृतिः शाब्द्‌ के चथ साधनकेभीरै, जेसा 
करि गजाङी प्रकृति पन्त्रीश्चादि फहलातेहं, मायाव्रादी इस श्लोक फ भाष्य 
पे फिर तीर्न को मिलादेते है, जेसाभ्ि-““ स्प्रिकस्यव प्रपञ्चस्य 
मायिकस्य मायाश्रयतविषयतवाभ्यां मायाव्यहमेगोषादनं 
द्रष्ठा चेत्यथः” म मू०=पाया का स्वाश्रय भौर गिषिय होनेसे स्वप्र 
प्रपञ्च फे सपान इस मायारनित सम्पण प्रपञ्च का पे मायावी उपादान 
कारण श्रौरद्रष्टाहं अथात्‌ निपित्तकारण हूं, मायाका भाय भौर 
विषय पायावादी उसको कते हे फि जसे गृह को चारो भोरकी 
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भित्तियो के भाश्रय अन्धकार उत्पन्न होता ओर उसी को भच्ा- 
दित करलेता रे, इसी प्रकार ब्रह्म के श्याश्रय से अन्नान उत्पन्न 
होकर उसा को दक लेतारे, उस अन्नान सहित बह्यफो इन्हने अभिन्न. 
निभित्तोपादानकारण माना भरात्‌ आप ही उपादान श्रौर राप 
ही निमित्तकारण है, पर मायावादियों का यह कथन गीताम सवेथा 
निमूल है, यदि व्रह्म जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होता तो 
चौथे श्टोकपं ्ाठ प्रकर की प्रकृति ब्रह्मते भिन्न वणेनन कीजाती ओर 
नाही जीव को भिन्न वणेन किया जाता ओौर वात यहरहे कि यदि 
सव जड चेतन वस्तुनात ब्रह्मी होता तो उस श्रक्षर मेँ सव श्रोत प्रोत 
न बतलाय। जाता, जेसाकिः- 
मत्तः परतर नान्यक्िचिदस्ति धनंजय । 
मयि समिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
पद ० -परत्तः । परतरं । न । न्यत्‌ । रचित । असिति । धनंजय । 
मयि ¦ सवं । इदं । प्रोतं । सूत्रं । मणिगणाः । इव ॥ 
पदा ०-हे ्रजुन ! ( मत्तः ) मेर से ( परतरं ) बड़ा ( अन्यत्‌ ) 
ओर ८ चत्‌ , फो ( न, श्चसिति ) नहीं है ( सूत्रे ) सूत्र पे ( मणिगणाः, 
इव ) प्रणियों के समूह कं समान ( मयि) मेरवे ( इदं) सव ) यह सव 
( प्रोतं ) ओत प्रोत है । 
भाष्य-इस शोक का विषयवाक्यं यह दः- 
कस्मिन्नुवल्वाकाश ओतश्चप्रोतश्च ° ” इदा° ३ ।८।७ 
॥ सदोवाचेतदधेतदन्तर गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणः 
दस्वमदीघंमलोटितमस्नेहमच्खायमनमोऽ्राखनाकाशमसंगम 
रसमगन्धमवज्तुष्कमश्रोत्रमवागमनो (तेजस्कमप्राणममुखममा- 
त्रमनन्तरमवाद्यं न तदश्नाति किचन न तदश्नाति कश्चन "” 
। बृहृदा० २।८।८ 
अथ -इसम पूत्रं गागि ने यह पृद्ाहिकि ब्रह्माण्डे नो वृध्वी, 
द्ौरोकादि पदाथे हें बह किसे ओत परोत है ? याह्गवन्वय ने उत्तर दिया 
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कि आकाश पे, फिर जव आकाश के विषयमे प्रश्न क्ियाकि श्राकाश 
किसे नोत मोत र? तो याज्ञवल्क्य ने उस श्रन्तर पं सवको ओत प्रोत 
बनलाया जिस ्रक्तर को व्रह्मवेत्तालोग ( स्थूल , स्थूलतां से रहित 
( ्रनणु ) श्रणुता रहित । ग्रहस्व ) हस्ता स रहित ( अदौपं 
दीषेता से रहित मानते ८ श्रलोहित)जो लालन हो ( अस्नेह) 
जो चिकना न हो ( जन्यं) जिसकी दायानहो ( श्रतमः) नो 
छअन्यकारस्पनदहो (श्रवायु) जो बायुरूप न ष्टो (अनक्राश) जां 
अआफाशसरूपनदहो ( शसङ्ग )नोसंगसे रहितरी (अरसं) जो रसते 
रहित हो ( अगन्धं ) जो गन्धरसे रहित हो (ज्रचकतुप्कं) नो चक्तुश्रांम रहित 
हो ( श्रोत्रं ) नोग्रो से रहितहा ( अवाग्‌, मनः) जो मन वाणी से 
रहित हो ( श्रतेजस्क ) नोतेजनहा ( श्प्राणं ) जाप्राणनदहो (्रम्रखं) 
जो प्ख न द्यौ ( श्चपत्रं) जो पात्रारूपन दहा, ग्रनन्तरं ` जो भीतर 
नहो (श्रवाय) जो बाहग्न हो, न वह क्सीकोखाय शार न उस 
को कफो खासके, इस प्रकार का ्क्तर व्रह्म जिसका कभी क्षय नही होता 
उसको प्रशासना पं मय्य चन्द्रादि श्रपण करते द. उसी ग्र्तर की प्रशा 
सना पे नदिये' बहती भौर सम्पृणे ब्रह्माएड उसी थन्तर पे भ्रोन प्रोत ईं 
हस विषयवाक्यसे पायागया कि ( मत्तः )मेरेस ओर ( मयि) मेरे 
इन श्ष्दो से वसुदेव के पुत्र कृष्ण का तात्पय्यं नहीं किन्तु श्रत्तर ब्रह्म 
का तात्पय्ये हे, उस अरत्तर व्रह्म पे व्याप्य व्यापकभाव मे सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
के पदां मालाम पणो के समान पुरोये दृएरै, इसी अभिप्राय ते 
कहा है कि ““ पत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय ”= 
हे र्जन ? उस अन्तर से वडा फोर पदां नही । 

नतु-यदां “अक्तर'' शब्द सं उस व्रह्म करा तात्पय्ये केसे लिया गया 
जवि कृष्ण पने आपका मूत्रम्थानी बनाकर सब ब्रह्माणां को पाला 
के मणक्षां फे समान वणेन करते टै ? उत्तर-श्रक्तर बरह्म यहां लक्षणट्ति 
से लिया जाता है अधात्‌ कृष्ण में सव ब्रह्माण्ड के ओत भोतरूपी तात्पर्य 
न बन सकने से यहां ( पत्तः) मेरे से (प्रयि) मेरे पं, उन शन्दांक 
श्रथं भ्रत्तर ब्रह्म कं ह, इसमं स्वामी रापान्रुन यह लिखते हं कि 


“° यस्यपृथिवीशरीरं " “यस्यञ्मालमाशगीरं ° एषः सवभूतान्त 
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रतमा अपहतपाप्मा दियोदेव एको नारायण इव्यामशगीर 
भाषेनाविस्थानं च जगदूब्रह्मणोरन्तर्यामिबाह्यणा दिषुसिद्धम्‌"= 
जिस ब्रह्म के पृथिव्यादि भुत यर नीवारा यह सब शरीररूप कथन 
क्रिये गये है वह सव भूता का अन्तरात्मा निष्पौप प्रकाशरूप एक 
नारायण यहां अभिप्रत द, ओर जगत्‌ बह्म का शरीर शरीरोमाव अन्त- 
यामी ब्राह्मणादिको मेँ परसिद्ध रै, वहां इष प्रकार ब्णन क्षिया ३ कि 
^“ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्यामन्ते यं प्रथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं, यः पृथिीमन्तरोयमयत्येष त आसाऽ्तर्याम्य- 
मरतः ” बृहदा०३।५।३= जो अन्तर्यामी पृथिवी पे रहता है, पृथिवी 
के भीतर हे जिसको पृथिवो नहो जाननी श्रौर पृथिवी जिसका शरीरस्थानी 
है, एला परमात्मा जो पृथिवी आदि सब भूतां को नियम में रखता है बह 
( ते ) ठृम्दारा भरन्तयांमी ( मृतः ) संसार के सव धर्मो से रहित भ्रएत 
है, इस प्रकार इस अन्तयां ब्राह्मण यें पृथिवी, नल, वायु, आकाश, 
चन्द्र, तारे आदि सव पदार्थो को उस अन्तर्यामी परमात्मा यें श्नोतप्रोत 
कथन्षिय। है नौर एरर शरीरीभाव की एकता के अभिपाय से हस वाद 
को स्ात्मवाद कहा जाता है अर्यात्‌ यह सव कुं परमासा की 
विभूति हे रसत भिन्न कोरे वस्तु नही । 

विशिष्टाट्रेतवादी सब ज्‌ चेतन को ब्रह्य भ शरीर मानकर इसी 
भाव को रिशिष्ादरतवाद्‌ के नामसे कथन करते मौर मायावादी इस 
भाव को दिपाकृर यहा मायाकापरदा दाल यह अथे करते ह कि यः! 
जितना चराचर जगत्‌ हे वह परमात्मा से भिन्न को वस्तु नही, नेसे 
स्वर के पदाथं स्वमद्रष्टा से भिन्न कोई सार नही रखते ओर सीपौ पे 
जो रजत प्रतीत होना हे बह सीपीसेभिन कोई सच्चाई नहीं रखता, 
दसी प्रकार यह सम्पूण मप्च ब्रहम प रज्जु सपादिरको के समान कम्पित है, 
एकमत्र ब्रह्म ही सत्यहे, इसी भ्रभिपायसे कृष्णनीने काहे कि 
^“ पत्तः परतरं नान्यककम्विदस्ति धनंजय ” नौर इसी भाव को 
“तदन्यतमाोरम्भणशब्दादिभ्यः * ५० घु २।२। १४ फे 
माष्य मं स्वीमी शं° चा० ने विस्तारपुवेक निरूपण किया, इस श्लोक 
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की टीका करते हुए पधुम्रूदन स्वामी गड़बटातं रै, वह इस प्रकार फि इनके 
सिद्धान्तानुक्रूल जसे पिटके परादि विकार मिटे भिन्न नही भ्रौर 
जेसे सुवणं फे भूषण सुवणं से भिन्न नही, इस प्रकार काको अटेतमत 
का साधक दृष्टान्त होना चाये था, फिर “' सूत्रे मणि गणाइव " 
क्यों का ! क्योकि सूत्र मशिर्यो के गण का उपादानकारण नहीं श्रीर हनफे 
मत में ब्रह्म सम्पूण गत्‌ फा उदादानकारण है, इसके ग्रन्थकर्ता व्यास को 
कोरे उपादानकारण कादप्।न्तदेना चाहिये था नौर वहदृष्रान्तयषहथाङकि 
^ कृनरकुएटलादिव इति तु योग्यो र्न्तः ” गी० ७।७१० 
मु °= सुवणं में ङण्डलादि भूषणा फे समान कथन करना योग्य दष्रन्त हे 
यह कथन करक इनक मधुमृुदन सखामोने व्यास्तजी की यह न्युनता पूणं 
कीटे श्रीर तात्पर्य्यं यदह निकाला कि“ सूत्रे मणि गणाह्व ” 
य टष्टान्त केवल ग्रन्थन पुरोने मात्र में हे भमेद्‌ में इसका श्नभिप्रायनहीं, 
पदपिव्यास के तापय्यं को अन्यथा वणेन करने बाला यह पधुम्रूदनका 
व्याख्यान गीतामेंस्पष्ट भेदको दबा नदीं सक्ता श्रीर नाही व्यास्रजी 
के इस राशय को कोर चिपा सक्तारै जो उन्दने इस सातवें अध्याय पे 
उपास्य उपांसकभाव वणेन करके जीव व्रह्म का मेद्‌ फथन शिया हे॥। 

सं°-ननु, तुम्हारे मतरे जवर जीव भार प्रकृति पहले ही ्ननारि 
सिद्धरैतो श्श्वर का कतृत्व शरोर उसकी प्रयुता दी क्या? उत्तरः- 

र्सोऽहमप्यु कौन्तेय प्रभाऽसि शशित्ययोः। 
प्रणयः सववेदेषु शब्दः से पौरुषं नृषु ॥ < ॥ 

पद०-रसः । अहं । अप्प | कौन्तेय । पभा । भ्रस्मि। शशिसूय्ययोः। 
प्रणवः । सवेवेदेषु । शब्दः । खे । परुषं । नृषु ॥ 

पदा ०-( कौन्तेय ) हे यजन ! ( श्रप्सु ) जर्लो पं ८( रसः, अहं, 
मस्मि) मै रस हं (शशिमृय्येयोः) चन्द्रमा तथा सुय्यं मं ( प्रभां ) प्रकाश 
मँ हं ( सवेबेदेषु ) सव वेदाम (प्रणवः) अकारं (खे) आकाशम 
( शब्दः ) शब्द्‌ हू ( व्रषु ) मनुष्यो पँ ( पौरूपं ) पुरुषाथे हूं ॥ 

भाष्य-इस श्लोक मे यह सिद्ध किया रहै फि इस काय्यंरूप संसार 


प्रजो रूप रसादिकोका भाविभाव होता दहे वह परमात्ासेष्ीहोतारै 
२५ 


१६४ गीतायोगपदीषास्यभाष्ये 


हस श्रभिपाय से नलो मे रस भ्रौर सूय्यं तथा चन्द्रमादिको मे प्काशादि 
यह परमात्मा ने श्रपनी विभूति वणेन की हे ॥ 

मायावादी इसका यह अभिप्राय लेते है कि रसादिरूप सब इद पर- 
मात्मा भपने भापही बनगया है, इसलिये यह कहा कि पे जलो मे रस भौर 
सूये चन्द्रमादिकां मे भरकाश हू, यदि इस श्लोक फा यह भाव होता तो 
५ द्मशब्दमस्पशंमरूपमग्ययं » कट० ३। १५ इत्यादि उपनिष- 
दाक्यों मरं परमात्मा को रप रसादिकों से रदित क्यों का जाता, भौर 
गी० १३ । २७ प यह वणन किया है किः- 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 

्रथ॑-सव भूतो मेनो परमात्मा को एकरस मानता ओर विनाशियों 
परे अविनाशी भानता रै ब ययाथ मानता रै, ओर ससे श्रागे यह निर- 
एण कियाहैफि इस प्रकार परमात्मा को श्रविनाशी जानता हृभ्रा 
ही एक्तिको प्रप्त होता है, फिर ““ अनादिवांन्निगुणत्वात्‌ पर 
प्रासमाऽयमव्यय `` गी° १३।३२ में यहवणन कियादहेकि बहु अव्यय 
परमात्मा अनादि शरोर निगुण हाने से किसी रकार को प्राप्त नदीं 
होता, यदि पृथिवी, जल, तेज, वायु ्रादिो मे रस, रूप, गन्ध, स्पशं 
भादि परमात्माकेष्ी गण होते तो इस श्छोक मे परमात्मा को निगुण 
कथन न किया जाता, स्वापी रामानुन ने इन श्योकोंको इस भवसे 
लगाया ह कि ^ पते सवं विलक्ञणाभावा मत्तएवोलन्नाः मच्छ 
पभूतामस्छरीरतयामय्येवा ऽवस्थिताः, अतस्तत्कासेऽहमेवाव- 
स्थितः ” = यह सब रूपरसादि भाव परमात्पादही से उतपन्न होते र 
परमात्मा के ष्टी प्रृतिरूप शरीर मे स्थित हे इसलिये कहा है, फि रसादि. 
रूपसे मेही स्थितह धाधुनिक वेदान्ती मी ब्रह्म फो उपादान कारण 
पानकर सवेभूतों की ब्रह्मरूपना सिद्ध करने के लिये सूपरसादि भावो पे 
ब्रह्म का व्याख्यान करते हे पर जव वेदिकभाव पर उनकी दृष्टि जापडती 
हैकि्ेदोनेव्रह्मको रूपरसादि गुणो से रहित माना है तो यह लिखते 
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हं कि “ दयंविभूतिराध्यानायोपदिश्यतइतिनातिबामिनिष्टव्यं ” 
गी० ७।& म०सू० = यह त्रिभूति ध्यान के लिये उपदेश कीगई है 
इसलिये इसमें यह भाग्रह नदीं करना चाहिये कि परमात्पां इस विभति 
मे वणन क्रिये हुए रूपं वाल्ला है, यदि ्ाधुनिक बेदान्तियों के सिद्धा 
न्ताचुङ्कूल मृत्तिका से घट रौर सुवणं से इणएडलादिकों के समान परमा 
त्मानेदही शभाश्भरूप धारण किये होते तो निम्नलिखित श्लोकों मे पर- 
मात्मा फे पवित्र माव क्यों वणेन किये नाते, जनाणिः- 
पुरयो गंधः पथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चासिमि तपस्विषु ॥ ६ ॥ 
पद ०-पुणयः । गन्धः । पृथि्यां । च । तजः । च । श्रसिमि । विभा- 
वसौ । जीवने । सवभूतेषु । तपः । च । स्मि । तपस्विषु ॥ 
पदा०-हे श्ज॒न ! ( पृथिव्यां ) पृथिवी मं( पुण्यः, गन्धः ) पवित्र 
गध महं (च भौर ( विभावसो ) भ्रमन ( तेजः, अस्मि) तेनं हूं 
( स्वभतेषु, जीवधनं ) सव भृतां में जीवन मेहं शरोर ( तपस्विषु ) तप 


स्वियों मे ( तपः, च, अस्मि) तपं 
भाष्य-पृथिवी चचादिको में पवित्र गन्ध परमातमा की विभति रै, भ्रमि 


पे तेज परमात्पा फी विभूति रै, सव जीर्वो मे जीवन परमात्मा की विभूति है 
““ येन जीवन्ति सर्वाणिभूतानि तद्जीवनं ” = जिससे मृत जीते 
ह उसका नाम “ जीवन ›' हे, र तपस्वि्या पे तप परमात्मा की विभति 
है, श्रधिक क्या, निम्नलिखित शोक में यह लिखा ह किः- 
वीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धिवुद्िमतामस्मि तेजस्तेजसिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
पद०्-बीजं । मां । सवेभतानां । विद्धि । पाये | सनातनं । बुद्धिः| 
बुद्धिमतां । भ्रस्पि । तेजः । तजस्विना । भह ॥ 
पदा०-८ सवं भूतानां ) सब प्राणियां का (र्मा ) भको ( सनातनं, 
बीजं, विद्धि ) सनातन बीज जान ( बुद्धिमतां ) बुद्धि वालो मरं (बुद्धिः) 
पुद्धि (अहं, अस्मि) मेँ हं (तेजस्विनां ) तेन बालो पे (अह, तेनः, भ्रसिि) 
मरतेजह्‌ ॥ 
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माष्य-सव भतोंकी विभृतियें हूं श्रथात्‌ परमात्मा कीशक्तिसेदी 
बीजाकार होकर समे मृतां की उत्पत्ति होती है, वुद्धि बालों म वुद्धि 
तथा तेजस्वियों मे तेज परमात्मा शी विमति रै, इस श्लोक से यह्‌ बोधन 
किया रै कि तेजस्वी चक्रवतीं ्रादिकों का तेन परमास्रा से ही उत्पन्न 
होता भौर वद्धि वातो का वुद्धि वेदरूपी श्ादित्यज्नान भी प्रमाता 
से ही उत्पन्न होता है ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविषनितम्‌ । 
धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतषेम ॥ ११॥ 
पद्‌ --बलं । बलवतां । च । श्रं | कापरागविवनितं। धमराविरुद्धः। 
भूतेषु । काषः । अस्मि | भरतषेम ॥ 
पदा ०-हे भरतषभ } ( वल्लवतां ) बलवालो का ८ बलं ) बलं (अहं) 
महं, वह कैसावलहे नो ( कामरागविवनिंतं) कापश्रौर राणसे 
रहित है ( च ) ओर ( भ्तेष ) प्राणियों मे ( परपाविरुद्धः, कामः, रस्मि ) 
प्म से जो विरोध नहीं रखता बह कामपंहू॥ 
सं °-नज्रु, जब भतो का बीन भ्ौर सव कामादि बल परमात्रादही 
है तो फिर परमात्माको नित्य शुद्ध बुद्ध युक्तस्वभीव केसे क्सक्तं 
ह १ उत्तरः- 
ये चैव साचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 


मत्त एवेति तानििद्धि न वहं तेषुते मयि॥ ९२॥ 

पद०्-ये। च । एव । साचि; । भावाः । रानसाः । तापसाः | 
च | ये । गर्तः । एव । इति । तान्‌ । जद्धि। न। तु। अहं । तेषु | 
ते | मयि ॥ 

पदा०-(ये) जनो ( साचिकाः) माधवाः) सालक गृणदहे(च) 
प्नौर ( राजसाः, तापसाः) जो राजस तथा तामरस गण रै ( तान्‌) 
उनको ( प्रत्त, एव ) मेरेसेष्टी ( विद्धि) नान (न, तु, अहं, तेष ) पेउन 
गणो मेँ नही राता (ते) वे गृण (षयि) मेरेपंदै।॥ 

भवष्य-सालतिक, राजस तापस, यष मब शण परमात्ाकी कारणता 
ते इस काय्यं जगत्‌ पे भति भोर परमात्मरूप भभिकरण में रहते ह 
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थात्‌ परमात्मा के श्राश्रित जो प्रकृति है उसके यह सव्र गुण रै, इसीलिये 
कहादहैक्ि“ न तहं ठषु ?=पै उनमे नी यर “ तेमपि “~ 
वे भुम मेदे भयात्‌ यह गृण जीर्वोको व्याप्त दोति द परमात्मा इन गर्णोसे 
सवेथा श्रतीत हं, तएव बहु सदेव नित्यशुद्धवुद्धयुक्तस्वमाव होने से 
प्रकृति के सव बन्ध्नोसे प्ररे, इस प्रकोर परमातमा की निपित्त 
कारणता इस विभतिवर्णन मे कथन कोगई ह भौर परमात्माको उक्त 
भावों का निमित्तकारण होने से सवथा स्वतन्त्र वणन किया गयाहे, प्र 
मायावादी ल्लोग उस भावकोमी कल्पित कहानीसेदी वणन करते है, 
नेसाकि मधुमुदन स्वामीने लिखारेकि “तेतु भावामयि रज्ञवा- 


मिष सपादयः कल्पिता मदधीनसत्तास्फूर्तिकाः मदधीना 
इत्यथः ” गी° ७। ५२ मण मृ०=यह सव भाव जो पूवर वणन श्रिये 
गये है रज्जु में सपं के समान कल्पित ओर परमातमा के अधीन सत्ता 
स्फरतिं बाजे रै, इसलिये परम।त्माके श्रधीनकथन क्रिये गये हं पायावादिर्या 
छा जो नाममात्र फ नित्यश्चद्धवद्धपमुक्तस्वमाव परमातस्ा दं व्ह रन्जु 
सपं के समान अपने ्ापमें सम्पूणं संसार फी कल्पना का कन्पक होकर 
स्वयं बन्धन में फस जाताह॥ 

ननु-रज्जु सपके समान संसाररूपौ कल्पना का शल्पक जीव ह बरह्म 
तो नहीं, पिर उसको यह दोप क्यां लगायाजाता ह ? उत्तर-परायावा 
दियो कं सिद्धान्तानुदूल सव मिथ्या कल्पनां को मूलमृत माया शुद्ध 
ब्रह्य के श्ाथित रहनी रोर उसो को अज्ञानी बनाती ह, जंसाकिः- 


स्राश्रयलछपिपयलछभागिनी निर्विभाग चिति केवला । 


पूवंसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापिगोचरः ॥ 
शरथं-जीव ईश्वर कं विभाग से रहित जो केवलाचिति हे वही चिति 
( श्चाश्रयत्वविषयस्रभागिनी ) श्ङ्गान का ्राश्रय नौर विषय है ( पूवसि- 
द्धतमसः ) जीव दृश्वर को उत्पत्ति से प्रथमजो भ्रज्ञान हे वह ( पश्चिमः) 
पीठे शेने बाल किसी पदां का (नाश्रयः) न आश्रय फरता भौर 
(नापिगोचरः) नादी उस्रा भिषय होता हे भथात्‌ सथ संस।र की उत्पत्ति का 
कारएमाया वा अह्वान मायावादियों के शद्ब्रह्म फे सहारे रहता भोर इसी 
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को ह्ञानी बनाता रै, क्योकि भौर सब पदाथे तो पीवे से उत्पन्न हेते हे, 
इस भकार रज्जु सपं के समान इस मिथ्याभूत संसार की मिथ्या कल्पना 
करये पायावादियों का शुद्धव्रह्म स्वयं श्रशुद्ध होजाता है, १सलिये उसको 
नित्यशद्धबुद्धयुक्तस्वभाव नदी कहसक्तं, शरीर इनके उक्त श्रोधुनिक वेदान्त 
के श्लोक के आशय से विरुद्ध गीता का यह सिद्धान्त है किः- 
तरिभिगंएमयेभां वेरेभिः स्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परेमग्ययम्‌ ॥ १३॥ 

पद०-त्रिभिः | गणमयः । भवेः । एमिः । सर्वं । इदं । जगत्‌ । 
मोदितं । न । अभिजानाति । भां | एभ्यः । परं | श्रव्ययं ॥ 

पदा०-( एभिः, तरिभिः ) इन तीनों ( गणमयः ) गणरूप ( भावैः ) 
भावों से ( इदं, सर्व, जगत्‌ ) यष्ट सव जगत्‌ (मोहितं ) मोहको प्राप 
हा ( एभ्य., परं) तीनो गुणों से परर ( श्रव्ययं ) विकार रहित (मां) 
रु कको ( न, अभिजानाति ) नहीं जानता ॥ 

भाष्य-इस श्लोक में यह कथन क्रियाहैफि इन तीन गोसे 
संसार मोहको भाप होतार परमात्मा कदापि नदीं रौर मायाबादियां के 
सिद्धान्तानुकूल्त परमात्मा दयी मोह फो परःप् होकर जीव ईंशरादि भार्वोको 
धारण फरता है, इस प्रकार इनका भन्नान ब्रह्माभित रहकर ब्रह्म फो मोह 
लेता है, यह सिद्धान्त गीताशाघ्न से सवथा विरुद्ध रै, इस श्लोक की 
सङ्गति मधुसूदन स्वामी ने यों लगा है $ ^रसोऽहमप्पु कोन्तेय ” 
श्यादि वाक्यों से परमेश्वर ने सब जगत्‌ फो अपना स्वरूप कह। श्रौर 
भाप नित्यशदधबुद्धयुक्तस्वभाव हे फिर परमात्मा से भिन्न इसं जगत्‌ मे संसा- 
रीपन कंसे बनेगा, यदि निस्यशुद्धबुद्धभुक्तस्वमाव परमात्मा के भहानसे 
जीर्वो मे संसारीपन है वास्तवमें नदी तो जीवों पं श्रह्नान क्से आता 
है १ अनुनी इस शंकाकी निषटृत्तिके लिये यदहं शोक है, पक्त स्वामी 
को यह सङ्गति सवेथा भ्रसङ्गत रै, क्यांफि इनके पत मे श्ह्वान जीवों क 
प्रोह फा कारण नहीं किन्तु ब्रह्मफो मोहित करके जीपरवबना देने का 
कारण हे, फिर विचारे जीवों का क्या अपराध जब शुद्ध ब्रह्य ही श्र्ठान 
के बशीमूत धेकर जीव बन गया, मायाबादियों फे मताुद्ल यह उपा- 
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लम्भ कृष्एजी जीवां को तव देते जव स्वयं मायाके वशीभत होकर 
श्रपने स्वरूप फो न भूल जाते, जव स्वयं ब्रह्म ही भलर जीव बनता ह 
तो नीवा को क्या उपालम्भ देसक्ता रे फितुप पोहके वशीभूत इए 
मको नहीं जानते, वेदिकमतानुकरूल ( माया ) प्रकृति जीवो फे मोह का 
कारण हे परमात्मा के मोहका कारण नही, देखोः- 
देवी हयेषा गुणमयी मम पाया दरत्यना । 
मामेव ये प्रपद्यंते मायामेतां तर॑ति ते ॥ १४ ॥ 
पद०-देवी। हि। एषा | णमयी । मम | पाया । दुरत्यया । मां । 
एव । ये | प्रपद्यन्ते | पायां | एतां | तरन्ति | ते॥ 
पदा०-( पषा) ये ( गुणपयी ) सत, रज, तपम इन गुणां बाली 
( मम ) मेरी ( माया ) प्रहेति ( दुरत्यया ¦ दुःखसेतरने योग्यदे८(मा, 
एव ) ग्ुभक्षोदही (ये) नोल्लोग (प्रप्यन्ते) प्रप होतेह (ते) बह 
( एतां, मायां ) इस मायाको ( तरन्ति) तर जातेदहे॥ 
माष्य-"माया" शब्द के अथे यदां प्रकृति के है, जैसा "राया 


नतुप्रहृतिषिच्य।तमायिनन्तुमहेश्वरं "` चा ४। १०। ६२३=ग्रृति 
फो पाया आर (मायी ) पायाबाल्ला परमेश्वर को जानो, इत्यादि उपनि- 
पद्‌ वाक्यो से स्पषटपायाजाताह फि माया यहां प्रकृति कानापदहं भौर 
इस पायारूपी परकृतिमोहके हेतु प्रकृति फो परमात्माकेक्तानसे टी पुरूष 
तरसक्ता ह अन्यथा नदी, जेसाकि “' परंज्योतिस्पसंपययस्वेनस्पे- 
णाभिनिषपद्यते=उस परंज्योति परमात्मा को प्रप्त होकर अपने स 
स्वरूप से स्थिर होता श्रर्थात्‌ प्रकृति के बन्धनों से रहित होजताषहै, 
इस श्राशयसे कृष्णनीने कहादहेकि परमात्याके ज्ञानद्वारा प्रङृतिके 
वन्धनं से पुरुप हट जाता हे ॥ 

मायायादियों ने इसफे यह श्रयं क्षयि जिस प्रकार तिगुनी 
कीहुर रज्जु ट दोजाती है इसी प्रकार अत्यन्त हृद हने फे भ्रभिप्राय 
से यहां पायाको गणमयी फथन श्रिया हे भीर गुण शब्द फे अथं 
इन्धने यहां सांख्यशाघ् फे माने हुए गणोंके नीं लिये, क्योकि 
यषां बह श्रथ लिये जाते तो इनकी पाया सिद्ध नहोती र माया के 
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सिद्ध न होने से इनकी सारी प्रक्रिया बिगड़ नाती) क्योकि इनके 
मवं मे जगत्‌ का उपादान कारण माया हे भ्नीर माया से ही इनके मत 
मे जीव ईश्वर बनता रै, शुद्धसस्वभधान माया उपाधि बाला इश्वर 
नौर मलिनसत्वपधान श्विया उपाधि वाल्ला जीवर कहलाता है अथात्‌ 
जो अविद्या सत्वगुण फी प्रधानता से अत्यन्त स्वच्छं है जैसे स्वच्छं दपण 
पृ के श्चामस फो ग्रहण करता हं इसीप्रकार स्वच्चं अविद्या चेतन के 
ञ्रमास को ग्रहण कसती है, जिसपरकार पेण के दा रादि दोष भख 
खूप विम्ब फो दुषित नहीं करते, इसीपरकार वह अतिया बिम्ब स्थानीय 
{श्वर को दूषित नहीं करती, श्रौर जसे द्पणके दोषो से प्रतिविभ्व 
दमित होता है इसी मकार उम अविच्ाके दोर्पो से भतिविम्ब स्थानीय 
जीवात्मा दूषित होता दै, इस प्रकार श्रावियिक उपाधिसे ही इनके 
पत पे जीव ईश्वर रादि सव प्रपश्च वनाद, माया, अविद्या. अन्नान 
इनके मत पे एकह वस्तु के नाम हं, यदि यहां अवियारूप माया न मानी 
जाती भरकृतिरूप पाया दी मानी जाती तो इनका णयिक पायावाद मनो 
रथपात्र होजाता अर्थात्‌ मायावी पुर के मायाजाल समान उसकी 
पायां के नाश से मायावादं नाश को प्राप्त होनाता, इसलिये नहं २ 
गीता चे प्रकृति के धर्थोः ये माया शब्द श्राता हे उसके यह लोग श्रवि्ा 
के ही र्थं करतेरै, परन्त्‌ “ मपमाया ” कथन करने से यदि इसके 
र्थं मेरे अज्ञान के कयि जायं तो श्रथ सवथा बिगड़ जातेरै॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

पद०- न । मा । दुष्कृतिनः । गृहाः । प्रपच्न्ते । नराधमाः । मायया । 
द्मपहत्ञ नाः । आघुरं । भावं । आश्रिताः ॥ 

पद्‌] ० ~, दुष्कृतिन ) खोटे कर्मा बाले (मढाः) मोह को प्राप्न (मायया) 
पति के बन्धनो से ( श्रपहृतज्ञानाः ) जिनका ज्ञान नष्ट होगया है, एसे 
( नराधमाः ) अधम पुरुष जो ( ामुरं, मवं, आचिताः ) अरघुरो के भावो 
छो श्रय क्रिये हए है बह (मां) एुफको (न, पचन्ते ) पराप नदीं होते ॥ 


माष्य-““माययां अपहतज्ञाना? इ वाक्य के अथे यहि 
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पाया से जिनकाङ्ञान नष्ठहोगयारै, इस क्थनसे पायागयाकिमायासे 
जीवों का ज्ञान नाश दोजातारै नकि टेश्वर फा, भौर इनके मतमेतो 
माया ब्रह्मे भी मिथ्याज्ञान उन्न करदेती रहै, जैसाकि “ तदेतत 
बहुस्यां प्रजायेय ” दा० ६।२।३ इस बाक्य फी मायावादी यह 
व्यवस्था करतें कि पायां के वशीमत होकर ब्रह्म पे यह इच्छा उत्पन्न 
हुई, क्योकि इनके मत मेँ शद्धव्रह्म मेंद्च्लानहीं है, इस प्रकार यदि 
पाया ब्रह्मको मोहन करनेवाली काटी इन श्योकों मे ग्रहण होता 
तो भाघ्रुरभाव पं विचारे जीवां काक्या दोष, वहतो इनके सर्वोपरि ब्रह्य 
को भी मोहित करके स्वाकार बना देती हे, स्वामी रामानुज इस विषय 
प यह लिखतं दं किः- 
"मिथ्यार्थेषु मायाशब्दप्रयोगोमायाकाय्यं बुद्धि विष्यतेनौः 
पचारिकिः ” ^ मञ्दाः कोशन्तीतिवत्‌, एषागुणमयीपारमाधि- 
कीमगवनूमायेव" ° मायान्तुप्रृतिविचान्मायिनन्तुमहेरम्‌ ” 
इत्यादिष्वभिधीयते ॥ 
अथे-जो कीं २ पायी लोर्गो आर पिथ्यार्थोपं ^ माया" 
शन्द का भरयोग आता हे वह अौपचारिक हे यख्य नहो, जेसे ^ मञ्चा 
बोलते है '' इस वाक्य पे मञ्चा का बोलना यख्य नही किन्तु गोणीच्त्ति 
सेहोतादहे “ एपागुणमयिमममाया ? इस वाक्य में माया सच्ची 
करति का नाम है, क्योकि ^ मायान्तु प्रहृत विद्यात्‌ मायिनन्तु 
महेश्वरं "> इत्यादि वाक्यो में प्रति को माया कथन किया गया हे ॥ 
सं ०-श्रव इस भरकतिरूप पाया के बन्धनसे टन का उपाय कथन 

करते हः-- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुन । 

्ारतोजिज्नासुर्थार्ी ज्ञानी च भरतषम ॥ १६॥ 

द्‌०-चतविंधाः । मजन्ते। मां । जनाः। सृकृतिनः । भनुन । 


भातः । जिज्ञासुः | शर्थायां । ब्ञानी । च । भरतषेम ॥ 
रद 
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पद०-( भरतषभ ) हे भरतङुल में श्रेष्ठ थनुन ! उहुविधाः ) चार 
प्रकार के ( सुकृतिनः, जनाः ) पृण्यास्मा लोग ( पां, भजन्ते ) युकको 
भजते रथात्‌ मेरी उपासना करते है, प्रथम ( तते; ) किसी दुःख से 
दुखी होकर, द्वितीय ( जिज्ञासुः ) श्वर के जानने कौ इच्डा करने बाले 
तीसरे ८ अ्रथाथीं ) किसी प्रयोजन शी सिद्धि के लिये भक्ति करने वाक्ते 
चौथे ( न्ञानी ) जो सदसद्रस्तुका विमेक रखकर तद्धमेतापत्ति के लिये 
ईश्वर का भजन करते रे ॥ 

भाष्य-रउक्त चार प्रकारके भक्तं से हानी सपे शरष्ठहोनेके 
कारण प्रथमज्ञानी का बणन करतेहै, पायावादिरयोकफे पते हानीके 
अथं यह टै फि जिसने भगवत्तत्र का सान्तात्कार कियाहो भौर वह सा- 
त्कार इनफे मत मे जोव ब्रह्मी एकतारूप कटलाता रहै, एसे ज्ञानी फे 
्ममिप्राय से यहां ^ ङ्ञानी शब्द न्हीं आयां किन्तु सदसद्विवेचन के 
भनन्तर अनुष्ठानी के अभिप्राय से ्ाय।रै, जेसाक् “एकं सास्य च योगं 
चय पश्यति स॒ पश्यति गौ° ४! ५ इत्यादिश्लोकं पे निष्काम 
कमे अर उसके श्रवष्टान का नाम ज्ञान है, भौर “सुवमतेषु येनैकं भाव 
मव्ययपीचते ” गी १८।२० इत्यादिश्लोको मे सव विनाशी पदार्थो मे 
अविनाशोपदारथाङीदष्टिकानाम होन रहे, यदी ज्ञान “ भिद्यते हदय- 
प्रनिथरशिययन्ते सवसंशयाः?" रष्डक० २। २ । ८ इत्यादि उपनि- 
पद्राक्यां मे कथन क्षिया गया हे भौर यही बान “ द्रात्मोवारि 
्रष्टम्यः श्रोत्यो मन्तव्यो निदिध्यासितः्यः ” इत्यादि वाको प 
कथन किया है, इनके “ ततच्चमसि > भोर ^ अहृब्रह्मास्मि " 
वाला हान अथात्‌ ब्रह्मही भिद्या उपाधि से जीवरूप बना हुभाया 
जब उसको फिर बोपहुखातो उस शविच्रा की निष्त्ति द्वारा फिर यों 
का त्यो ब्रह्म होगया, इस भावसे ज्ञान शब्द गीतार्मेकटीं मी नदद ्राया॥ 

तेषां ज्ञानी निप्ययुक्त एकभक्तिपि शिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्यथमहं स च मभ प्रियः ॥ १७ ॥ 


सक्ठमोऽध्यायः २०६ 


पद्‌ ° -तर्षा । कानी । नित्ययुक्तः । एकभक्तिः । विशिष्यते । परियः । 
हि । क्षानिनः । अत्यथं । अहं । स । च | मम | प्रियः । 

पदा०-( तेषां ) उक्त चार भकारकेभक्तांमेते नानी ( नित्ययुक्तः) 
परमात्मा के योग से नित्ययुक्त रहता रथात्‌ ज्ञानयोग भौर कमयोग से 
नित्य युक्त रहता ह, फिर वह क्षानी केसा ह (एकभक्तिः) एक परमात्मा मे 
्टीहैभक्ति जिसकी उसको ""एकमक्ति ), कहते र, षह एकभक्ति वाला ज्ञानी 
(विशिष्यते) मोरो से विशेष समफा जाता हे (हि) निश्चयफरके (हानिनः) 
ञानी को ( अहं ) मं ( अत्यर्थं ) भत्यन्त (भियः) मिय हंभौर (स, 
च ) बहङ्ञानी (मम, प्रियः) मेराप्यारारै॥ 


भाव्य-एकस्मिन्भगवप्येव अनुरक्तियस्य स तथा तस्य 
अनुरक्तिविषयान्तरभावात्‌ »=एक भगवान्‌ मेँ भक्ति नाम भ्ेमहो 
जिसका उसको ^ एकमक्ति » कहते रें, क्योकि उसके प्रेम का ्चन्य 
कोई विषय नहीं होता, यहां पघुमूदन स्वामी ने मी एकभक्ति के थे यही 
मानकिेदक्षि जो परमास्ा से भिन्न किसी भन्य उपास्य मे मेम नदीं 
रखता उसको ““ एकभक्ति )› कहते है, इस मकार फो एकभक्ति बाला 
नानी पूर्वोक्त भक्तोसे विशेष रहे, इस कथन से यह सिद्ध हुभाकफिनो 
जीव इश्वर के मायिकभाव फो पिटाकर मायावादी एक श्द्रेत सिद्ध 
करते थे वह गीता से नहीं निकलता, कर्याफि यहां हानी फोमी एक 
प्रकार काभक्त ही माना, अर इनके मत भंक्ञान्टने के अनन्तर 
भक्तितो क्या प्रस्युत को कतव्य ही नहीं रहता, यदि ह्वानी से पाया 
वादियों का ज्ञानी अभिप्रेत होता तो फिर विचारी मेदरूपभक्ति का 
क्या काम॥ 

सं°-ननरु, जब परमातमा फो बार प्रकारके भर्त मे से केवल 
हानी ही भयर तोदृसरे तो सवथा निष्फल हुए फिर उनको भक्ती 
क्यों कहा ? उत्तरः- 


उदाशः सवं एवैते ज्ञानी्यासमेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तासमा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
पद०-इदाराः । सर्वे । एव । एते । बवानी । च । भात्मा । एव ।मे। 
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मरत्‌ । ्रास्थितः । सः । हि । युक्तात्मा । पाँ । एवे | अनुत्तमां । भति ॥ 

पदा०-( एते ) ये ( सर्वे, एव ) सही ( उदाराः ) श्रे है (हानी, 
तु ) बवानी तो(मे) मेरा (श्रात्मा) एव) आ्आासादी (पतं) मानाहुश्रा 
है ( हि ) जिसलिये ( युक्तात्पा ) निष्कामकर्मादि योग बाला रै भासा 
जिसक्रा ( सः ) षह ( अनुत्तमा, गतिं ) जिस गति से उत्तप कोरगि नदी 
एसे ( मां ) घुभको ( श्रास्थितः ) आश्रय किया हुश्रा सर्वोपरि उपास्य 
देव मानता हे ॥ 

भाष्य-ज्ञानी सदसद्विवेकी होने से परमात्मा को श्रत्यन्त मिय ३, 
इसलिये उसको भरात्मा कहा गया है अर्थात्‌ वह परमात्मा कै 
्रात्मभूत अपहतपाप्मादि धर्मोको धारण करने के कारण परमात्माका 
त्मा कलाताहे, यहांज्ञानी को आत्मरूप से कथन करना जीव 
ब्रह्म की एकतां फे अभिप्राय से नदीं शन्तु तद्धमतापत्ति श्रौर अत्य- 
न्त भेपके भ्मिप्रायसेदे, जसाक्गि आसापिक्रल ये“ त्वं वाऽहम- 


स्मि भगवो देवते अहं वे समसि » इल्यादि वाक्यों मे परमासा 
को पवन कथन किया गयारहै, श्नौर नेसे "यस्यासाशगीरम्‌ ” 
ब्हदा० २।७। ३ इत्यादि वाक्यां मे जीवास्ा कफो ब्रह्म का शरीर कथन 
कियाह वह जीव ब्रह्मी एकता के श्नमिप्राय से नदी किन्तु सर्वापिष्ठान 
के अभिप्रायसे है, एवे “साः, शब्द्‌ यहां मेम का वाचौ है श्रत 
वादियों ने यहां भामा शब्द्‌ पर्‌ अपने ्दरेतवाद्‌ का रंग चटाया है षर कह 
रग निम्नलिखित श्लोक की बाणीरूप वारयि पं प्र्तालन करनेचे 
सवथा उतर नाता है, देखोः- 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वामुदेवः स्वमिति स महामा घुदलभः ॥ १९॥ 
१द्‌०- बहुना । जन्मनां । अन्ते । ज्ञानवान्‌ । मां । परपद्यते । वासुदेवः । 
स्वं । इति । सः । परह्य । घुदुलभः। 
१द्‌ा०-( बहूनां ) बहुत से ( जन्मनां ) जन्मों ङे ( भन्ते ) अन्त पर 
( हञानवान्‌ ) शानवाला पुरुष (मां ) युको ( पपद्यते ) प्राप्त हेता ₹ै 
( दराघुदेवः, सवं ) दह सष वठदेष हे ( इति ) यह समभर नो पमे 
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प्राप्त होता ह (सः ) वह ( महात्मा) पशत श्रौर बह ( सुदुलेभः ) 
दुलेभ है ॥ 
भाष्य-- दह ज्ञारवान्‌ पुरुप जिसने सवं मे श्रनुगत परमात्पा को सर्वा- 
धिष्ठान होने से सवेरूप समभा रै, रौर ““ वसतीति वायुः, वसुश्चसो 
देवश्चेति वापुदेवः'=ो व्यापकृरूप से सब स्यार्नो मं निवास करे 
उसो “ वपु » ओर प्रकाशसूप जो वासु उसको “वसुदेव कहते 
ह श्रथात्‌ शरिमूस्यांदि सव पदार्था कं श्रधिष्टाताका नाम (वासुदेवः रै 
एवं श्रादलयादिर्को के नियन्ता परमात्मा का नापर यकं “वासुदेवं 
जेसाकि बृहदारण्यक के श्रन्तर्यामी ब्राह्मण पे लिखारहम् य॒स्मा 
दित्ये तिष्टननादित्यादन्तयी यमादिलो न वेद यस्यादिप्य 
शगीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येप त॒ आलमाऽन्तयाम्यसरतः" 


दा० ३।७।९जो मय्य कं भीतर व्यापक योर मूय्य फा नियन्ता 
है वह तुम्हारा अन्तयामी अमूत परमासा है, इस श्मिप्राय से 


° वासुदवः सवेमिति ” कहा रै ॥ 

स्वामी रामानुन इस्रके यहे यथं करते हं किः-- 4 प्रकर तिद्धयस्य 
का्यकारणोभयाविस्थस्य्‌ परमपुरषायत््वरूपस्थितिभर्तितं 
परमपुरुषस्य च सर्वेः प्रकारैः सवंस्ाद्रपरयुक्तम्‌ 
गी० ७। ९६ रामानुज भा०=यह जड चेतनसूप जो दोनां प्रकारकी 
भरकृति, इतत प्रकृति के काय्यं कारणरूपी भर्वो प स्थिर जो परमपुरूष 


परमात्मा ₹ै उसी के खधौीन इस चराचर प्रकृति फे स्वरूपकी स्थिति 
है, इस भाव से सव डु वाघुदेव कदा रह। 


वसुदेव का पुत्र वाघुदेव के श्रथ यहां स्वामी शंकराचाय्ये, मधुपदन 
स्वापी तथां स्वापी रामानुज किसी ठीकाक्ौर ने नहीं किये, भ्रीर कर 
ही कैसे सक्तं ये जव गीता का जन्य उपनिषद वाक्यों फो श्चाश्रय करके 
हभा ह तो इसका मूलमूत वाश्च ही था रखते, इस शोक मेँ भ।ष्य करने 
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योग्य ५ ज्ञानवान्‌ ” शब्द है, इस शब्द के अथं य यदि शद्ुरमत 
के होते तो यह न कहा जतौकरि बहुत जन्मा के पश्वात्‌ क्षनी पुरुष 
णमे मिलता है, व्थोक्षि शङ्कर फिलासफी मे हान के अनन्तर उसी समय 
बरह्म वन जाता बीचमें त्णमरफा भी विलम्ब नीं हाता, जेसाकरि 
वेदान्त सत्र आरम्मणाधिकरण में लिखा है शिः- 


“ब्हमदशंनसवापमभावयोमेभ्ये कनत्यान्तश्वारणायोदाहायम्‌ 
तथातिष्ठ गायति तिष्ठति गाययोमध्ये तत्छत्‌ कक।य्यान्तर 
नास्तीति गम्यते" व्र०्सू०१।१।४शं० भा 


नमथ -ब्रह्मह्नान रोर उसका फल जो सर्वात्मभाव है इसके बीच पे 
ञ्मन्य फो काप नही करना पड़ता, जेसाकषि “ वेठकर गाता हे '' यहां 
वैठमे श्रौर गाने के बीचमें ओर कोई काम्‌ नही पापा जाता, इसी भकार 
क्रिया तथा व्रह्मह्नान फे अनन्तर धुक्तिदोनेकेबीचपें कोई अन्यकराप नदो 
होता,इतना ही नही प्रत्युत बडे बलपूवेक यह कथन किया गया दहै रि ज्ञान 
होने पश्चाद पुनजेन्मकी तोकथादी क्याकोईं कत्तेन्य ही नहीं रहता, अर 
नयदप्यकतव्यप्रधानमातन्ञानंहानायोपादानाय वान भवतीति 
तथेबेयभ्युपगम्यतेलङ्कारेद्ययमस्माकंयद्‌ बह्यात्मावगतो सयां 
सर्वकतंव्यतादहदानिः कृनेकृत्यतगा चेति ” व्र° सू०१।५।४शं० 
भार्=जो यहकहाहै कि श्रासमन्ञान के पश्चात्‌ कोई कतव्य नही रहता, 
न को पदाथ ग्रहण कहने योग्य रहता अौर न कोर त्यागने योग्य रहता 
है यह ठीक रै, क्योकि यह हमारा भूषण है नो ब्रह्मह्ञान के होने पर सव 
कर्तव्यां का नाश होजाता श्रौर कृतकृत्यता होनाती है, इत्यादि-शङ्र 
मतके प्रमाणो से स्पष्ट हैङकि इनके यहां ज्ञान के पश्चात्‌ को कतव्य 
नही रहता भौर इस शोक पे उस ब्ञानी के फिर कईं जन्म माने है, इससे 
स्पष्ट रै फिपायात्रादियों का ज्ञान कृष्णजी ने इन श्लोकं मे कथन नष 
किया भिन्तु भक्तिरूप ह्वान कथन किया दै, जेसाक्ि“दितेनंपंशयंयोग- 


पातिषोत्तिष्ठ भारत" गीर ड । ४२ पे यह वणेन टै कि हान 
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से संशय दूर करके श्रीर योग से भतुष्ठान प्रधान होकर उद खडा हो, 
एवं जो श्ान योर कफम का सष्ुचयरै उसभो भक्तियोग कहते रै, उस 
भक्तियोग के अभिपायसे यहाँ ज्ञान शब्द्‌ श्राया हे यथात्‌ सत्यासत्य शा 
विवेक करके जो रेश्वर की भक्ति करता टे उसको ज्ञानौ कहते हे, उस 
ज्ञानी को यहा अरन्य भक्तोतेश्रष्टुमानाटे। 

सं °-ननु, दृसरे तीन प्रकारके भक्त श्वर फो प्यारे क्यों नहीं 
क्योंकि वह यद्यपि सप्रयोजन भक्ति करतेटे' पर भक्तितो दश्दरहीषकी 
करते हे ? उत्तरः-- 

कामेस्तेस्तेहलन्नानाः प्रपद्यतेऽन्यदेवतगाः । 
तंतं नियममास्थाय प्रह््या नियताः खया ॥ २०॥ 

पद०-कामेः। तैः । तैः । हृतज्ञानाः । प्रपद्यन्ते | अन्यदेवताः । तें । 
तं । नियम | आस्थाय । प्रकृत्या । नियताः । स्वया ॥ 

पद्‌ां०-( तैः, तैः) उन २ (कामः) कामना से ( हृतज्ञानाः) 
नाश होगयां हे ्ञान जिनका वह लोग ( श्रन्यदेवताः) न्य दवता 
को ( प्रप्यन्ते) प्राप्चहोते ठै(तं,तं) उ्न२ (नियमं) निय्मांको 
( ्ाम्थाय ) श्राश्रय करके ( स्वयो, प्रकृत्या ) श्रपनी जो प्रकृति = बा- 
सनारूप पूवे स्वभाव्र उससे ( नियताः ) वश पंहुएर्‌ हं। 

भाष्य-हे अजन ) श्रातं, धर्थाथीं श्चर जिज्ञासु, यहतीना प्रकार केभक्त 
परमात्पा को इसलिये प्यारे नदीं फि ब्रह श्चपनी २ कापना्ओ्ो के वशीमत 
होकर भिन्न पदाथा शौ उपासना पं लग जाते दं आर उन कापनार्भो 
से उनका ज्ञान नाश कोप्राप्ठहोजाता रे, इसलिये उनफो सलयासत्य 
का तरिवेक नदं रहता, इस प्रकार परमेश्वर से विख होने के कारण वह 
उसको भिय नही, जसा “ अथ यो अरन्यां देवतां उपासते ” 
बृहदा० १।४।१० त्यादि वाक्यो में परमाल्ासे भिन्न की उषां 
सना फरने वालों फो पशु कहा हे श्रोर “ उन्धतमः प्रविशन्ति 


येऽसंभूतिमुपासते ?' यज॒ ४० । ६ इत्यादि मर्व पे कृति फे उपा- 
सोको श्जानकीभांपि कथनकीरै, एवं ङृष्णजीने मी यहां भन्य 
देवतां फे उपासको को “ हूतक्गान ›› शब्द से अज्ञानी कथन शिया हे॥ 
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सं ०-नभु, जव ईश्वर से भिन्न ईश्वरत्वेन अन्य देवता की उपासना 

करना पाप है तो सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर उनको हयता क्यों नहीं १ उत्तरः- 
योयो यांयां तनं भक्तः प्रद्धयाचिंतुमिच्छति। 
तस्यतध्याचलां श्रद्धां तामेष विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 

पद्‌०-यः।यः। यां ।यां । तनु| भक्तः। श्रद्धया । अर्चितं । 
इच्छति । तस्य । तस्य । भवचलां ¡ श्रद्द । ता एव । विदधापि | भद्‌॥ 

पद्‌{०-(यः,यः) नो २ (भक्तः) भक्त (यां, यां) निक्षर 
(ततरु) प्रङृतिके रूप को (श्रद्धया) ब्रद्धापूवेक ( श्रचितुं) पुना 
करने फी ( इच्छति ) इच्छां करताहे ( तस्य, तस्य ) उस २ पुरषकी 
( अचलां, श्रद्धां ) अचल द्वांको (तां, एव ) उस भरकृति फे रूप के 
प्रति ही ( विदधामि ) धारण कराताहं॥ 

भाष्य-यद्यपि परमात्मा सवं शक्तिमान रै थोर यह उसशी शक्ति में 
है कि तत्काल पुरुष की अज्ञाननिषत्ति करके उसको बेदिकपथ १२ चलाये 
पर बह जीरो के पूवत कर्मो के श्चनुसार मन्दकमां से एकधा षौ वर्जित 
नदीं करता भिन्तुजेमे जेस शुभकर्मासे अपनी प्रकृति को बह जीव च्चा 
बनाते जातेर वैसे र्ट बहु बरेदिकपथ पर चलने के लिये उद्यत होते 
नाते, अर नो श्छोकू ये यह कफहा गयादै क्रि मृत्तिपूजकोकी श्रद्धा 
उप्त मूर्सिमें द्द करदेता हं, इसका तात्पय्यं यह नहीं कि पै अपनी 
्ओ्रसेद् करदेता हं जन्तु कमेफलदात) होने से पूर्त कर्भोँके 
नुक्ूल उनको उनके अ्क्ञान का कल देता हु, जेसाकिः-- 

स वया श्रद्धया युक्तस्तस्यारधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 

पद्‌ ०-सः । तया । श्रद्धया । युक्तः । तस्य । आराधनं । इहते । लभ- 
ते। च । ततः । कापान्‌ । मया । एव । विहितान्‌ । दहि। तान्‌ ॥ 

पदा० -(सः) वह पूर्वोक्त भक्त (तया, भ्रद्धया) उष श्रद्धा से ( युक्तः) 
जहा हुभ्रा (त्य) उस भ्रङति को मूत्तिं का (आराधनं, पुजन (इते) करता 
है (च) शीर (ततः) उसते (हि) निश्वयः(तानः) उन कापनार्भों को (लभते) 
पाताहै जो (मया, एव, विहितान्‌ ) मैने कपने नियम पे नियत कर दोद़ी है ॥ 
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भाष्य-पूर्वाक्त पाङृतिक पतिर्यो को उपासम[करने वाला परमेश्वर 
सेवेताहोफलपाताहं जसा वह करताहं, इस आशम से “मयेव वि. 


हितान्‌" कथन किया हं श्रथात्‌ भकृतिनिर्भित इस जड़ जगत्‌ के भिन्न 
देवां कौ उपासना करने बालो ने व्रह फल पया जो परमस्मा ने वेदपे 
नियत करदिया है, जेसाज्गि ^“ अन्धंतमः प्रपिशनिति येऽसंभूतिमु- 
पासते `" यज ०४०।६-वह श्न्धतम फो पप्र होते द जो प्रकृति की उपासना 
करते हं, प्रकृति े उपासर्कोको दन्धतमप्राप्तिकी मृचना सहस्रो प्रतिमायें 
मूचित कर र्टीदहँनो जीणे मन्दिरं मेनानाप्रारसे खंडित, ओर नो इस 


रलोफ का यह श्रथ करते रकि भिन्न र देषां के उपासर्कोषो भी उनकी 
श्रद्धा के अनुकूल परमात्मा ही शभफल देता हे, इस आआराय से द्रष्णनी ने 


“ प्रमेत्‌ विहितान्‌ „कृ टै, उनके पतप“ प्वधमान्पसियञ्य 

मामेकं शरणं ब्रज गी०१८।१६के क्या ज्रथ होगे ? जव कृष्ण स्वयं यह 
कहते हे कि तमस धर्मोको छोड एङ धमेपरायण होकर मेरी भोर 
द्ा्ोगे तमी यें तम्हारा रत्तक बना नन्यथा नहीं,तो फिर यषां भिन्न देवता 

्ांकीपूना करने वालों कं लिये कृप्णजी फल दने को कंसे उद्यत होगये 

प्रौर जो उदपमी हृएतो कंसे शमफल के लिये श्रथांत्‌ पारण, मोहन 
उच्चटन श्रादि के लिये जिनका मधुमृदन स्वापी ने यह समाधान किया 
करि ( मारण) किमी को पार देना ( मोहन ) मोह लेना (उच्चाटन) किसी 
क] दिल उदासर फर देना, जो ये तुच्डं फल हं इनकी इच्छाकरफे वह लोग 
तद्र देवताच की भक्ति करतेटे धरोर श्न धशभम फलां की कपना 
कारण परमात्मा उन न्द्र देवताच उनकीभ्रडाको दद्‌ फर देताहेताकि 
पेतेन्तद्र फल परमात्ाको न दने पड़, श्रार यदांञ्याकर यह कहदिया 
"पयाएवविहितान्‌ = बह फल मैने ही विधानि हे, यह क्या! यह 
तो वही षटटङ्कटीप्रभात न्याय श्चागयाञ्िषाटकेकरकं डरसे सारी रात 
घरूपकर प्रातः फिर उसी धाटकी श्रणली ओर कर देना पडा, जब 
परमेश्वर उनको पारण, मोहन, उखाटनादिकां का फल देने फे ल्लिये 


तैयार है तो उः विचारे उपासफों फोक्तद्र देवताभ्नां के गले क्यों पदृता 
२७ 
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हे भादी साक्ञात्‌ फल क्यों नहीं देदेता, यदि यह फशजाय कि एेसी बुरी 
कापनाभं का आप साक्तात्‌ फल देने से परमेश्वर बाललालन कं सपान 
होजायागा अयात्‌ जैसे एक बालक फो खिलाने के लिये जेसी चाहे वैसी 
इष्टानि वस्त॒ से उसको प्रपतन फरसकते हे इस प्रकार परमेश्वर भी एक 
चिलीना हभ्राजो मारण, मोहन, उच्चाटन बालो को भी उनी कामना 
के श्रनुङूल फल देने फे लिये तैयार भोर सदसद्विबेी तत्व्ञानियों 
को मी यथायथं फल देने के लिये उद्यत है, यह अनिष्ट रथे“ मया एव 


विहितान्‌ "का कद।पि नदीं होसक्ता, अतएव इसके थथं यहहै कि नेता 
वह करेगे वेसा भरेगे, पने यह नियम विधान करदियारहै, ओर देखां 
उनक्तद्र देवताभरों ॐ भक्तां की जद्रता मतिपांदन के लिये कृष्णजी केसी 
ददता से कहते रै किः- 


तवत्त फलं तेषां तद्रवत्यखमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यानित मद्धक्तो यान्ति मामपि ॥२३॥ 
पद्‌ ०-अतवत्‌ ¦ तु । फलं । तेषां । तत्‌ । भवति । भ्रन्पमेधभां | 
देवान्‌ । देवयजः । याति । प्द्धक्ताः। यांति । मां । थ्पि। 
पदा०- (तेषाँयल्पमेधसां) उन यो बुद्धि बाले भक्तों भयात्‌ अज्ञानी 
मक्तांका (तु) निश्चयकरकं (तत्‌. फलं) वह फल ८( श्चतवत्‌ ) अंत 
वाला होता दै ( देवान्‌ ! देवों को ( देवयजः ) देवों की पूजा करने बाले 
( यांति ) पराप्त होते हे ( मद्क्तोः ) मेरे भक्त (मा) मको (अपि) निश्चय 
करके ८ यांति ) प्राप्त होतेह ॥ 
भाष्य-इस श्लोक मे श्रकररग कृष्एनी ने प्रकृति के यक्ता कानिबररा 
कृरदिय। थथत उनके फल को दशां दिया कि उनका फल श्॑तवाला = 
छोटा होता रे भौर “ लपमेधसां "= ग्रन्प बुद्धि राले, यह विशेषण 
देकर ज्ञानी से उनका श्र्यन्त मेद्‌ सिद्ध करदिया रै ॥ 
सं ०-नलु, प्राकृत देवो को इश्वर पनकर उनकी पूजा करना पाप 


हेतो फिर भाप ्ससे बिरुद्र प्राकृत शररधारी होकर अपनी पूजा क्यो 
क्तलाते हो १ ऽत्तरः- 
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अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यंते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानंतो ममाग्ययमरत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
पट्‌ ०-भ्रग्यक्तं । व्यक्ति । आपन्नं । मन्यन्ते । मां । शरबुदयः। 
परं । भावं । भअ्रजानन्तः। मम । न्ययं । अनुत्तमम्‌ ॥ 
पदा०-( व्यक्ति ) व्यक्ति को ( पन्नं ) प्राप्त हुए (मां) घ्ुफशो 
( ्रवुद्धयः ) बुद्धिदीन = भक्ञानी लोग ( अव्यक्तं) अक्तर परपास्मा रूप 
से मानतेहै रीर (पप) मेरे सम्बनिपि ( अव्ययं) विकार रहित 
( श्रनुत्तमं ) जिससे फोर उत्तम नीं एेसे (परं, मावे) परमासरूपी भाव 
को ( अजानन्तः ) न जानते हुए मानते र॥ 
भाष्य-वह परमभाव यह ह निपको लोग न जानकर कृष्ण 
को परमात्मा मानते है ^“ स्मासेतितूपगच्छनितग्राहयन्ति च * 
त्र०सू०७।१।३ उस परमात्मा फे परम भाव को प्राप्त होकर 
0रपोत्तम परप उसको भत्मरूप से कयन करते है, नेसाकि 


"त्वंवाऽहमस्मिः गवोदेवतेऽहं षै मसिः? = हे परमात्मदेव ! तू भे 
नौर येतु है रथात्‌ तद्धमंतापत्ति के कारण मेरे थर तेरे मे एकात्मभाव्‌ 
होगया है, जेसाकि लोक मे अत्यन्त चैत्री से एकात्ममाव होजोता रै, एसा 
एकात्ममाव इस श्रात्मायिकरण मेँ कथन द्यां गया हे, इस परमभाव 
का व्याख्यान गी० ९। १९१ मे इसप्रकारवणेनकियारैकिजो परंभाव = 
सर्वोदृष्टमाव अर्थात्‌ परमतत्व है उसको न जानते हुए लोग धभक 
मनुष्यमात्र समभाकर अवज्ञा करतहै, पे केसा ह पहांश्चासो रश्वरश्चेति 
मरिश्वः” = बह्म ईश्वर पदश्वर हं यहां त दरमेतापत्ति के फारण कृष्ण 
ने पने भापको मदेशवर कदा है, य“अवजाननिति मां मृमः "गी ० ६।११ 
इस श्लो के वह भरथ्िये जायं जिनको स्वापी शंकराचाय्यं नौर मपुमूदन 
स्वामी भादि मानते ह त्तव भी षृष्णनी दृश्वर सिद्ध नदी होते, करपकि उन 
शर्धो मरे यहलिखा दहै किलोग मनरष्य सममकर मेरा अपमान करते, 
मष विचार योग्य बात यहद कि जब कृष्एनोकेसला = मित्र उस समय 
के लोग ष्णी को श्वर नद्यी' सप्रभते थे तो. यह बात स्पष्ट होगरेकि 
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उने मनुष्य के भाव ये, इस प्रकर व्याख्या किया हृश्चा यहं श्लोक उतय 
कृष्ण फे ईश्वरीय भाव को पिदा देता है, इसलिये इसके वही थह जो 
हम पीडे तद्धमेतापत्ति के कर श्रये दै। 

सं ०-ननु, यदि तद्धमेतापत्तिरूप योग के कारण कृष्णनी अपने 
श्रापको शेश्वर शब्द से कथन करतेये तो उस सप्रयकेलोग उनके इस 
भवर मो त्यों नहीं जानते थे १ उत्तरः- 


नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाधृतः । 
मूटोऽयं नाभिजानाति लोको मापजमम्ययम्‌ ॥२५॥ 

पद्‌०-न | ्हं । भफाशः। सवस्य । योगमायासमाहतः ! मढः | 
श्रय । न । अभिजानाति । लाकः | मा | अज । श्रव्ययं ॥ 

पदा०-( योगमायास्षाहतः ) पएेश्वरस्पयोगकी जो पाया = महती 
घटना है उससे समाहत = ढा हुञ्मा ( अहं ) पे ( सवस्य ) सव लोगो 
के सम्बन्धपें (न, प्रकाशः ) प्राशित नहीं ( रजं ) श्रजन्मा (अरग्ययं) 
१श्वरीय निष्पापादि धर्माके धारण करनेते जो पँ अन्यय ह रएेसा 
अव्यय ( मूढः ) प्रकृति में मोह को प्राप्न ( अयं, लोकः ) यह जनसघ्ुदाय 
( पां ) भको (न, अ्रभिजानाति ) नहं जानता ॥ 

भाष्य-प्रकृति के तीनो गुर्णो का जो पुरपकेसाथयोग दे उन तीन 
गुणो की माया~परकृतिमे फसे हुए पुरूष मेरे परमभावको नदी जानते 
“ योगमाया 7 भब्द के अथं श्रद्रेतवादियों ने अनिवंचनीय मायाके 
भ्यिदै किउसमायासेटकाहुश्यामे लोगो शी बुद्धि पे नही आता अरात्‌ उप 
श्मन्धक।ररूप माया ने स्वभकाण ब्रह्म को ढकलिया हं यह अथं निकालते 
ह, पर इसफे यह अथ नही, इसके रथे प्रकृति फे दी ई, जेसाकिः- 
^ हिररमयेनपात्रेण सयस्याऽपिहितंमुखं ” यज्ञ ४०।१७ इस 
मन्तररमे कथन किया हे कि जेते प्रङतिरूप लोभादि पां से सत्यका प्ख 
ठका हुञ्रा है एवं भकृतिरूपी व्यवधान से योगेश्वर कृष्ण का तद मंता पत्ति 
रूप भाव ठका हुशध्ारे॥ ¢ ५ 

सं°-नञु, जव प्रकृतिरूपी पात्र से दुम्हारा तडमेताप्तिरूप भाष 
इका हुभरारेतो फिर उसको कों भी नही जानसकता, इस अभिपाय 
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से फथन करते है कि मेरे िज्ञानी भक्तों से विना उस भावको कोद नही 
जानता :- 


वेदाहं समतीतानि वत्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मातु पेदन कश्चन ॥२६॥ 


पद ०-वेद । अहं | सपतःतानि । वर्चपानानि। च । श्रजुन। 
भक्ष्याणि । च । भूतानि ।मां।तु। बद्‌ ¦ न । कथन 

पदा०-( श्रं ) पँ ( समतीतानि ) व्यतीत हुए २ ( वतमानानि ) 
वतमान (च) श्रौर ( भव्रप्ाणि ) भविष्यकाल के ( भूतानि) भर्त 
फोभी (वेद) जानतां (च) ओर (मातु) पर्मको तो (न, 
कश्चन, वेद ) कोई नहीं जानता ॥ 

सं०-अवर उस प्रतिबन्धको वणेन करते ह, जिसपे विज्ञानी भक्त ते 
भिन्न उसको कोर नही' जानताः- 

इच्छादवेपसमुर्थेन दंदढमोहेन भाल । 
संभूतानि संमोहं सगे यांति परंतप ॥ २७ ॥ 

पद ° -इच्वादरेपस्त्येन । द्नद्रमोहैन । भारत । सर्वभूतानि । संमोहं | 
सगं । याति। परतप॥ 

पदा ०-हे भारत ! (सं , शरीर की उत्पत्ति होने पर ( इन्दादे 
षसमरत्थेन ) इच्ा, द्रष=रागद्रषप से उत्पन्न हुए (द्रन््रमाहेन ) काप 
क्रोध, लोभ पोह, शीत उणाद द्र के मोह से ( परंतप) हे शत्रं 
फो तपाने बाले अजन ! ( सवेभतानि) स्व प्राणी ( संमाहं) मोह 
को ( यांति) प्रप्रहोतेदहं॥ 

सं०-ननु) तुमने चार प्रकार के भरकक्तामेंसे ज्ञानी को अपने भ्रापक्रा 
ञाता मानाथा, फिर कंते कहा करि उक्त रागदरषादि प्रतिबन्भींफे कारण 
पमो कोह नदीं जानता ? उत्तरः- 


येषां लंतगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
ते ढद्रमोहनिमुक्ता भजंते मां रद्नताः ॥ २८ ॥ 
पद०-येषां । तु । अंतगतं । पापं । ननानां । पुएयकम॑र्णा । ते । 
्नद्मोहनिथुक्तः; । मजन्ते । मां । हृद्रताः ॥ 
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पदा० - ( येषा, जनाना, पुण्यश्मेणां ) जिन पुण्यात्मा कमीं जनों 
का (तु) निशयङरफे ( पापं, अतगतं) पाप नाशको प्रप्नह्तेणया ह 
( ते ) बह ( दटन््पोहनि्ुक्ताः ) काम क्रोधादि पोह से निशत हुए (म 
भजन्ते) मेरी सेत्रा करते भात्‌ एमे जानतेहे, वहकैसे ह( छु 
व्रताः ) ददव्रत = निश्चय श्रात्मा बाले हे ॥ 

माष्य-पापनाश बाले यहां बह लोग कथन किये गये ह जिनके पाप 
उस ब्रह्मज्ञान से नाश होगये ह अर्थात्‌ जिनके वासनारूपी कमं तानाभि 
से दग्ध धेगये र, जेसाकि “त्षीयन्तेचास्यङ्मांणि तस्मिन्देपयवर" 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाव्यो मे कथन क्या हे भोर ““टुटूत्रन[ः” इसलिये कहा 
है कि वह श्वातं, जिकास र अर्थी मक्ता के सपान निब श्राता 
नहोकिन्तु दृटूतरतधारी हो चयात्‌ नित्यशुदधबुद्रयुक्तस्वभाव प्रमोत्मा 
को सपभकर फिर चलायपान नदो ॥ 

स०-ननु. तुम जो बारंबार फनी ष्टी भक्ति श्रीर्‌ पनी ही उपासना 
बताते हो इससे तुम्हारे भक्ता को क्या पिज्ञेणा ! उत्तरः- 

जगमग्णमोत्ताय मामाधिय यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदः इत्स्नपध्यासमं कमं चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 

पद्‌ ०-जरापरणमोक्ताय | पा। श्याभ्चित्य । यतन्ति। ये।ते। ब्रह्म । 
तत्‌ । विदुः । कृत्स्नं । अध्यात्मं । कमं । च । चितं ॥ 

पदा ०-(जरामरणमोक्ताय ) जरा = रद्ध वस्थां परण देहत्याग, इनफे 
प्ोत्तायनदुर्वीसेद्ूटनेके लिये (मां) घुको ( आधित्य) ्राभ्रय 
करके (ये ) जो ( यतन्ति ) यन्न हरते दँ ( ते ) ब्रह (तत्‌, ब्रह्म) उस 
ब्रह्म ( कृत्स्नं, भध्यात्मं ) सम्पूणं श्र्यात्म ( च ) भौर ( अलिलं, कमं ) 
सम्पूणं कमा को ( षरिदुः ) जानते है 

माष्य-वह विज्ञानो पुर नो जन्म मरणारि दुखो से हूटने के लिये 
« भँ अध्रि =पमशो भाश्रय करके ज्ञानयोग भौरफर्मयोग इस उमय 
प्रकार फेयोग से यत्न करते है बह ब्रत्तर ब्रह्म अर अध्यात्म पनी स्वरूपनि- 


'्पत्तिक्ञ परा हेतेहे,जेसाङि ““परज्योतिषपसम्पद्यसेनरूपणाभिनि. 
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ह्पद्यते ” इस वाक्य मे कथ किया है क्षि उस परंज्योति परमात्मा को 
प्राप्त होकर ्रपने शुद्धस्वरूप में स्थिरहोतेरै भौर शुपाशुभ क्षो का 
उनको पृणङ्ञान होजाता है, इस श्लोर मे अपने से भिन्न भक्तर ब्रह्म 
का कथन कर्के कृष्णजी ने अपने रेश्वर होने फा सन्देह सवेथा पिया दिया, 
केवल श्पने आपको इतने अंशम कारण रखा म्नोमेरे ष्ठ उपदेश 
दारो आते दे उनको अन्तर व्रह्म, स्वरूपनिष्पत्ति, शभाशुभम कर्पा 
फ़] ज्ञान, यह फल मिलते हं, अव्रतारबादियों के पतानुकरूल तद्ध मेतापत्ति- 
रूप इश्वरीय भावों फो उलंघन कर यदि कृष्णजी ्रपषने को श्वर 
होर का भाव दशति तो यहां श्रपनेसे भिन्नत्रह्म फो कदापि फथनन 
छरते, मायाबादि्या ने ब्रह्म के शथे यहां ^ तत्‌ › पद के लच्य केश्य 
ह, श्वध्यात्म के रथं ^ स्वः” पद के तदच्यके कयि हैश्चौर कर्मो 
फे श्रथ श्रवण, मनन, निदिध्यासन भादिकं के क्रिये है, यदि यही शय 
व्यासजी का होतातो इतनी फटिन कल्पना श्र पुनषक्तिकी क्या आव 
श्यकता थी भर्थात्‌ ५ तत्‌ " पद्‌ का लच्य भी वही निगुण ब्रह्य श्रौर 
«त्व '' पद्‌ का ज्द्यमभौीवष्टी निगुण व्रह्म, इसमेतो निगुण ब्रह्यही 
कथन कर देना पर्याप्त था फिर इतनो कथिनादे क्प? भीर उस व्रह्मकी 
प्राप्ति फे नःतर तो श्रवण, पनन श्रादि साधन इनके यहां रहतेद्यी 
नहीं फिर उनका कथन क्यो? भार यदे ककि यह बिज्ञानयोग नाप 
मध्याय रहं जिसे“ नञानयज्नेनतना ऽहं ३४ घ्यादिति मे मतिः” 
इर्यौदि श्लोको के मतानुकरूल विद्ानिर्यो को विज्ञानयोग से इस श्लोक मे 
अतर ब्रह्म की पभरापनि कयन कीगरं ह ॥ 

९ °-ननु, यदि कृष्णजी ने अपने से इतर ब्रह्म की पाप्ति इस श्लोक 
मरक्यनक्ीदहेतो देहत्याग कालमें अपना ध्यानक्यों बह्तलाया ? उत्तरः- 

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चये षिद्‌ 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयक्तचेनसः ॥ ३० ॥ 

पद्‌ ०-सापिभूतोपिदव । पां | साधियज्ञः । च ।ये। विदुः । प्रया 
णकाले | अ्रपि। च |र्पा। ते। विदुः । युक्तचेतसः। 

पदा०-( साधिभूतापिदैवं ) अधिभूत, अधिदेव ( च ) भौर ( साधि- 
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यज्खं ) अधियज्ञ के साथ८(ये) नो ( पयाणकाज्ञे) प्रयाणकाल = मरण- 
कालमें (जपि) मी (मा, बिदुः) भुभको जानते है (ते, युक्ते. 
तसः ) एमे युक्तचित्त वाले ( मां, विदुः ) पुमे टीकर २जानतेरहं॥ 


भाष्य,“ अधिभूत ” शब्द्‌ फे अथं पकृति "“ स्मधिदेव " 
के अर्थ परमात्म नौर “ अधिय्ग ” के अथं यहां बेदके है, ऽसिये 
करष्णजी कहते हँ कि प्रकृति, पुरुष ओर उसकी वेदरूप श्राह के साथ 
जो प्रणकाल समीपदहोने प्रमी पुमे प्रप्तहोता है वह यथाथैप्न से 
भको जानतां है अर्थात्‌ प्रडृति, ईश्वर श्रौर उसकी वेदरूप अञाको 
मानकर जो परमे जानतारै वही चिङ्गानी रै, इस कथन से व्यासजी ने 
यह्‌ स्पष्ट फरदिया कि कृष्णजी केवल वेदिकमागं कीश्रोर लाने के 
लिये एक प्रवतेक ये अर जिन वेदिक पदार्थो के सहारे कृष्णजी शअभ्यु- 
द्य तथा निश्रयस की सिद्धि बतक्ञाते ह" उन पदार्था के बोधन द्वारा दी 
पने आपको कल्याणकारी मानते है, इस विज्ञानयोगाध्यायानरुसार 
‹‹ युन्ने अधीति अधियज्ञं = यक्ञमें जो ख्य घे उसा नाप 
अभियज दै, जेसाकि “तस्मार्सवगतंत्रह्यनित्ययजञेप्रतिष्ठितम्‌ = गी° 
३) १५ इस श्छोशूयें वेदं को कमेन्न भौर ज्ञानयज्न का भुख्य साधन 
वर्णन किया, इस प्रशार इस विज्ञानयोगाध्याय की विज्ञानवाची 
८८ अधियज्न ,› शब्द से समप्िकीदे॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिवद्धे, श्रीमद्गगवदीता 
योगप्रदीपाय्यंभाष्ये, विज्ञोनयोगोनाम 
सप्रमोऽध्यायः 





अथ अषएमाञ्व्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति-उक्त सप्रणोऽध्याय मेँ चार प्रकार े भक्ता फो वणन फरफे 
उने से विज्ञानी मक्त परमात्मा को प्रियदहोनेके कारण उसको भक्तर 
बह्म फ़ाज्ञाता कथन करिया, रव उस अक्षर ब्रह्म फे स्वरूपनिर्देश के 
लिये यह बह्यात्तरनिदशाध्याय प्रारम्भ करते दंः- 


अजुन उवाच 


फिं तद्‌ ब्रह्य किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च फ प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 9॥ 

पद्‌ ०-किं । तत्‌ । व्रह्म । फिं । श्रध्यात्मं । कि । कमं । पुरूपोत्षम | 

अधिभूतं । च । कि । परोक्तं । श्रषिदवं । फ । उच्यते ॥ 
पदा -हे पुरुपोत्तम ! ( तत्‌, व्रह्म ) बह व्रह्म (किं) क्था = फिसं 
लक्तण वाला हे (फं, अध्यात्मं ) वह श्ध्यात क्यार (कि, कमे) 
कमे क्या ( च ) श्रीर्‌ ८ अधिभूतं, फ, पोक्तं ) अधिभूत किसको कहा गया 
( श्चधिदेवं, फि, उच्यते ) भौर अपिदेव किसको कहते हें।॥ 

माप्य-“ ते ब्रह्य तद्विदुः कृत्स्नं ” सी० ७ । २९ इस वाक्य मे 
जो ब्य फथन क्षिया गया हे व्हक्या है? च्घ्यात तथाक्मं क्या! 
इत्यादि पदार्थो की स्वरूपनिरक्ति फे लिये श्रननने यहां पाच प्रभ्नश्षिये 
हे भर पूर्वाध्यांय के अन्तिम श्टोकमें नो अधियज्ञ कथन किया गयाया 
श्मौर जो यहकष्टायो कि देहत्याग समयमे ईन पदार्था के ज्ञाता दी प्ुभे 
जानते है, यह सव भनुनने पद्धारे॥ 

घ ०-श्रव्र उक्त बिषययेंश्ञजन दो प्रश्न प्नीर करते हैः-- 
अधियन्नः कथं कोऽत्र देहेऽसिमन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं त्योऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 

पद ०-श्मधियज्ञः । कथं । कः । अत्र । देहे : अस्मिन्‌ । पपुसुदन । 

प्रयाणकाले । च । कथं । ज्यः । असि । नियतास्ममिः ॥ 
रम | 
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पदा०-( परधुभूदन ) दे ष्ण ! ( अधियज्ञः ) पिय का (कथं ) 
किंस प्रकार से चिन्तन करना चाहिये भोर ( अन्न) यर्हां वहु अधियन्न 
(कः ) क्या है {( प्रयाणकाले ) देहत्यागकाल पँ ( भरिमन्‌, देहे ) 
इस देह मे ( नियतात्मभिः › समाहितचित्त वालो से ( कथं, ब्वेयः, असि ) 
तुभ किस प्रकार जाने जाते हे ॥ 

भाष्य-यङ्ग मे जो घ्य हो उसक। नाम “द्मधियज्ञ” है, भौर बह 
भ्रधियह्न यहां वेद का वाचक है, जैसाक्ि “ तस्प्रात्पवगतं ब्रह्य नित्यं 
यत्ते प्रतिष्ठितं" गी० ३।!५ पे फयन कर श्रायेहै, देहत्याग समय 
म जो समाहितचित्त वाले जिष्गासु हं उनसे तुम किस प्रकार चिन्तन करने 
योग्य हो, इसङ़ा तातय्यं यह हेकफि गी०७।३० में कृष्णजी ने यह्‌ कदा 
थाकिष्टुमे अधिभूत फे पाथ, अधिदेव के साथ श्नौर श्रधियक्ग के साय 
जो जानताहे वही देहस्याग समय पे एमे जानता, इस अभिप्राय से 
यह प्रभ कियागयारहै ङि तुप उक्त तीनो पदार्थोके साथ देहत्याग सपय 
म केसे जाने जाते हो ॥ 

सं ०- रब कृष्णजी उक्त पर्न फा उत्तर देते हैः- 

श्रीभगवानुवाच 
अन्तरं ब्रह्म परम सभाबोऽयातमुच्यते । 


भतभावोदवकरो विसगः कमसंज्ञितः ॥३॥ 

पद ०-शअरत्तरं । बरह्म । परमं । स्वभावः । श्रध्यात्मं । उच्यते | भूत- 
भावोद्धवकरः । विसगः । फमंसंह्ितः ॥ 

पदा ०-( भ्रत्तर, परम, ब्रह्म ) सर्वोपरिव्रह्म का नाम अक्तर 
( श्ध्यात्प॑, स्वभावः, उच्यते) अध्यात्म कफो स्वभाव कहते हं ( भतभावो 
दवकरः ) भराणियों की उत्पत्ति ओर हद्धि करने वाला जो ( विसगेः ) 
दान ( कमेसंह्ितः ) उसक्! नाप यहां कम रै ॥ 

भाष्य- अनव उक्त सात प्रभाक क्रमते इस प्रकार उत्तरदेतेटै कि 
अत्तर का नाम यांब्रह्महै, ^“ परमं” विशोषण इसलिये दियांगया ह 
कि रति फो मौ भत्तर कहते दं, क्योकि “न्‌ स्षुरनीत्यत्तरं '" जिसका 
भाशनशो उसका नाम “ भ्रत्तर' है, यह निरुक्ति परछेति मेभी घट 
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जाती है, क्योकि वहु भी परिणामी नित्य है वास्तव पे उसक्षा नाश न्ष 
होता, इसलिये “ परप " विशेषणा दिया किपरमरनजो सर्वोपरि भ्र्तर ह 
वह यष्ट ““ ब्रह्म ›' शब्द से ग्रहण किया जाता है, सर्वोपरि श्रत्तर परमात्मा 
ही, करयोक्षि वह कूटस्थ निलय होने से उसके स्वरूपमें फो विकार 
नहं होता थवा “मश्नुते सवेमित्यत्तेर"-नो सर्वग्यापक हो उसका 
नाम अक्तर ह, ज॑साकि “एतद्वै तदन्तरं गागिं बरद्याणांभिवदनिति 
एतस्य वान्तस्य प्रशासने गागि सूरय्याचन््रमसौपिधरौ तिष्ठतः" 
बृहद्‌, ०२३।८। &=दहै गामि ! इस भक्तर को व्राह्मण लोग कथन करते 
ह, इसी श्र्तर की शासना पे सव्यं चन््रमादिस्थिरहै, उसी धन्तरको 
वणन करने के श्भिप्रायसे यहां "ब्रह्म ' शब्द भाया टै निसा वर्णन 
“द त्तरमम्बानतेपृति" त्रर्मू० १।२३। 8पेंहकि मक्त ब्रह्मा 
ही नामहै क्यङि अम्बर नाप आकाशादि काधारण करना बह्मवें 
ही बन सकता दै, इस अत्तराथिकरण के विषयतवाकयो फो लेकर दृष्णजी ने 
कहा ह भ “त्तर बह परमं भोर “ अध्यास नाप स्वमावका 
है, नैसाफि पीठे वणेन किया गया: प्वस्यमावः समावह यथा 
“परंञ्ये तिस्पसम्पद्यसेनरूपेणामितिष्पद्यते ” = उस परमञ्योति 
कोपर होकर स्वस्वरूपसे स्थिर हापा है, रीर '' अध्यात्म" के 
ग्रथ यहां जीवास्माके स्वमावकेटै, नेषाङि “ञ्रामति अधीत्या 
ध्यात्पम=जो त्मा में हो उसको  भध्यात्प '' कहते हे, ` भात्मां ? 
शब्द फे श्रथ यहांशरीर केर, “ पाव" नाप उत्त्तिका है, रौर 
'“उद्धव'' नाम दद्धि काह, इसलिये भूतां की उत्पत्ति तथा इद्धि फरने 
बाले यज्ञादि कर्पा फो यहां “कमे” कथन क्षिया गया रै, र गी ० ७। २६ 
मेजोयह श्हागयाथाषकफिजनो कृष्णनी के सदपदेश दारा यत्न करते 
है बह प्रष्य, भर्या तथा कमं शो जानते दहै, सो इन तीनों के निवंचन का 
प प्रथम शोक मं किया है, एवं उक्त तीन वस्तुनां विषयक तीनों पर्श्नो 
क] उत्तर होगया, अब श्रपिभूतादि जो पथम शोक पे पृं गये हं उनका 
उत्तर देते द 
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अधिभूतं करो भावः पुश्षश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियन्नो ऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ५ ॥ 


पद ०-श्रधिभतं । त्तरः । भावः । पुरूषः । च । अधिदेवतं । भ्रधि 
यक्षः ! भरं । एव । अत्र । देहे | देहथृतांवर ॥ 

पदा०-( देहभृतांवर ) हें देह ध्ारियो में शष्ठ भजन! ( त्तरः, भावः ) 
परिणापि नित्य जो पदाथं हे बह (अधिभृतं) श्वधिमत।(च) श्नौर 
( श्धिदैवतं ) अधिदैव (पुरुषः) पुस्प परमात्मा है, रौर एवं) इस भकार 
८ श्चत्र, देहे ) इस देह मेँ ( अधियत्नः, भ्रहं ) ्रषियज्ञमें हूं ॥ 


माष्य-गी० ७।३० यं जो यह कथन श्रिया गया था कि अपिभूत, 
अधिदेव भ्रौर यधियज्घके साथनो बुभ जानते हे वही ठीक २ जानतेहे, 
इसलिये इस चतुर्थं श्लोकृ मं अपिभूतादिकों फी व्याख्या की है, अधिभूत 
नापर यहां प्रकृति को है, वर्योकि वह प्रत्येक भूतम काय्यंरूष होर है, इस 
लिये ““भूते अ्रधित्यधिभूतं ” इस समास से प्रकृति के अथं लाभ होते 
है, श्रधिदैवत नाप परमात्मा कारे, नेसाकि “य ादिप्येतिष्टन्नादि 


त्यादन्तरेयमादिप्यो न वेद” इषदा० ३।७।९ इत्यादि वाक्यां 
मे वणित है, अधियज्ञ नाम वेदकारै, जेसा पीदं निरूपण कर ध्राये दै, 
रौर गी ५७ । स्०्येंजो यह कथन किया कि प्रकृति, परमासा ओर 
उत्की न्ना षेद, इन तीनों पदार्थाकेज्ञान का उपदेष्टा नो टृष्णनौको 
जानते है बह युक्तचित्त बाले योगी मरणकाले मी उसकी श्ाज्ञाको 
नही भूलते.इसी राशय का इस चतुथं श्लोक मे विष्णं करते हुए टृष्णनी 
्मपने श्रापक्रो “श्रधियज्ञः कते है ॥ 


“श्रधियन्नो विद्यते यस्य स अधियन्नः” = वेद जिसके ज्ञान 
मे विधपान हो उसको (छपियन्न" कहते है, स्वापी शं० चा० भौर मधु 
सरुदन स्वामी ने ्धिभूतके थं तो प्रकृतिकेही किये पर श्रधिदेब 
शरीर अधियज्ञ के भर्थोँमे वहामेद है, ्धिदेव के भ्यं इनके मतरे हिर 
एयगभे के रै रौर हिरणएयगभं इनफे मत पे डोरे ईश्वर का नाप है जो प्रथम 
जीव भी कहलात। है रौर जिसको यह लोग बरह्मा मी कहते है, अधिक क्या, 
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हिरण्यगभेः समवत्ततामरे भूतस्यजाः पतिरेक रासीत्‌ । 
सदाधार पृथिवीं यामुतेमां कस्मे देवाय दपिषा विधेम ॥ 


यञ्ु° १२३।५४ 

टस मन्त्र फो यह श्मपने ब्रह्मरूपी दिर्फयणमे का प्रतिपादक 

कथन करते रै, जिसके सत्याथं यह रै कि हिररयं गभे यस्यस 
४ १ = सि 

हिरणयगभः= हिरण्य नामसूयांदि उ्योति जिसके गमे मे हो श्रयत नो 
सम्पूणं विश्वमे व्यापक होरा घे बह 'हि्रिणयगभं? हे, सौर (पतिरेक, 
श्रासीत्‌ ) वह एकी सम्पण ब्रह्माणो का पति धा. इत्यादि मन्तं से स्पष्ट 
हक्क दिरणपगभे यहां परब्रह्म कानाप रै प्र इन्धने चप्रव्रह्म = दरे 
व्रह्म काना१ हिरएयगभं इसलिये रखा है फि उक्त श्लोक में श्रधियत् 
विष्ुको मानाह भार हिरणयगम्‌ से प्ण को बडा बनाकर कृष्ण को 
सव से वदा वनाना रै, बह इस प्रकार कि कृष्णजी जो यह फहते है कि 
“श्रधियन्नो ऽदः" = पै अधियज्ञ स्थात्‌ षिष्णु हं, इस प्रकार कृष्ण- 
जी हिरण्यगभे से वहे हुए दे, क्योंकि हिरणएयगमं इनके मतम इसी ब्रह्माण्ड 
का स्वामी ई भौर विष्णु व्यापक हानि से सम्पूण व्रह्माण्डाकास्वरामीरै, 
इस पर मधुपरुदर स्वामी यह लिखते दै #ि “यज्ञो वै विष्णुरिति धरते 
म च विष्णुग्धियन्नोऽहं वासुदेव ए न मद्िजनः कश्वित्‌" 
यज्ञ नाम विष्णुकाहं आर बह [विष्णु वसुदेव का पुत्र कृष्णहीहे, वष 
श्रपने श्ापको श्रधियज् ककर अथात्‌ विप्णुरूप बोधन कर्के यह सिद्ध 
करताहे कि मेरे से भिन्न ओर कु नदीं, यदि कृष्ण का श्पने पको 
श्रधियज्ग कहने का यही अभिप्राय हरि मेरेसे भिन्न ङ्हनदीतो फिर 
विनाशी भावों बाला जो अधिभूत कहा गया है उमको भ्रौर हिरण्यगमं 
छो कृष्ण ने “अहं शब्दसे क््यांन कहा? हमारे मते तो इसकी यह 
व्यवस्था क्रि गी ५ | २न्मेजो कृष्णजी ने यह फा फि प्रकृति, 
परमात्मा रीर उसकी श्रह्नावेदफे साथर नो मुभे जानता हे बह युक्त 
चिस षालारै, इसी भाव को यहां फर शसं प्रकार बोधनभियादे कि 
प्रकृति, पुरुष अभर उसकी श्राज्ञा वेद जो श्रधिय्ग शब्द से कथन कीगर्‌ है 
उसका उपदेष्टा होने से में सान्तात्‌ वेदरूप हं, इसलिये अपने आपको भ्रधि- 
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यञ्च कहा अनर यहां पने श्राप पर इतना बल इस ्धिपायसे दियाहै 
कि इस अध्याय फे७ वें श्लोक पे यह कहना है फि सव कालो सेमेरा स्मरण 
फरफे युद्ध करते हुए पुभको प्राप्त होगे अर्थात्‌ मेरे भावो तमी प्राप 
होगे जब आततायियों का बधकरनानोवेदकफीमाह्नाहै उसको पानो. 
गे, इस अभिप्राय से कृष्णजी ने अपने श्रापको अ्रधियज्गकहा है, ओर इसी 
अभिप्राय से मायः बहुत स्वल मे अपना महत्व कथन करफे भजुन को भपनी 
श्रोर खेचा हे, '"सवब कुच में हु" यदि इस भावसे कृष्ण अपने पको 
्मधियज्न क्ते अथवा भरवतारफे भाव से कहतेतो अन्तर परमरासाको 
““कृत्िपुराणमनुशासितारं गी ८ । ९ इत्यादि श्लो मे अपने से 
भिन्न न बतलाते॥ 

सं ०-श्नब कृष्ण अपना महत्व ककर अजेन की एत्ति को टद करते 
हुए भअरक्षर परमात्पा को अपने से भिन्न कथन करते 


अन्तकाले च मामेव समरन्मुक्सा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मदां याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 

पद ०-अन्तक्राले । च । मां । एव । स्मरन्‌ । युक्त्वा । कलेवरं । यः । 
प्रयाति । सः | पद्भावं । याति । न | श्रस्ति। भ्रत्र | संशयः 

पदा ०-( अन्तकाज्ते ) अन्तकाल पे ( †, एव ) युभफको दी (स्मरन्‌) 
स्मरण करता हुभ्ा ( कलेवरं, भुक्तवा ) शरीर को द्योटृकर (यः) जो 
( प्रयाति ) भयास करता दै (सः ) वह ( मद्धावं ) मेरेभावको( याति) 
प्राप्त होता है ( अत्र, संशयः, न भस्त) इसपे संशय नरी॥ 

माष्य-यह श्लोक स्पष्ट हे, इसलिये इसकी विशेष व्याख्या की आव 
श्यफता नही, इसमे ृष्णजौ ने केवल “मटावं 2 कथन शिया है कि 
पूर्वोक्त कमं करने वाला मेरे भाव को भप्त हेता, इसपर श्रदरेनवादी दीकाकारे 
ने ““मद्धावः" कफे यह रथे क्रियेहें कि बह बह्म होजाता है, यदि यह भर 
रण जीवर फो व्रह्म वनादरेनेका होता तो फिर युद्ध करने के लिये अजन 
को वर्यो उद्यत करते, यहां मद्धाव कथन करने से तास्पय्यं यह हैकिनो 
पुरुष जैसे २ भावों बाते की संगतिकरता है वह भाव संस्काररूप से उसमे 
दृट्‌ बेठ जाते है, इसलिये उन संसारो से लिपट हुशभ्राही वह इस कले 
वर कोद्ोडता षै, इस भाव से “पद्धाव शब्द कयन फिय। हे भोर भागे 
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मी यही कथन करते है कि उन्हीं मागोँंकोपराप्रहोतारै, जेसाकिः- 
यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेषरम्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 
पद०-यं।यं। वा। अपि | स्मरन्‌ । भावं । त्यजति | चरन्ते । कले 
घ्रं । तं। तं । एव । एति । कौन्तेय । सदा । तद्धवभावितः ॥ 
पदा ०-हे कोन्तेय ! (यं, यं, भावं) जिसमे भाव्रको ( स्मरन्‌ ) 
स्मरण करता हश्मा रुरुष ( अन्ते, कलेवरं, त्यजति ) भ्रन्तकाल में शरीर 
को होता हे वह ( सदा, तद्धाविभातितः ) सदा उन भावरूप संरमं 
से संस्फारीहभा२ (तं,तं, एव, एति) उसी 2 भावफो प्राप्त होता हे॥ 
सं०-अव उक्त संस्कारो फा प्रयोजन कथन करते हेः -- 
तस्माव्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धव च। 
मय्यपिनमनोबुद्धिमामे वेष्यस्यसंशयम्‌ ॥५७॥ 
पद ०-तस्पात्‌ । सर्वेषु । कालेषु । मां । अनुस्पर । युद्धय । च।मयि। 
अपितिमनोबुद्धिः । मां। एव । एष्यसि । श्रसंशयं ॥ 
पदा०-( तस्पात्‌ ' इसलियं ( सषु, कालेषु ) सव कालों मे (मां, 
नुस्मर ) मेरा स्मरणकर (च) थौर( युद्धय ) युद्ध कर (मयि, 
अतिपनोबुद्धिः ) येरे में चपंण करदियि हेमनश्रौर बुद्धि जिसने 
पफेसा तू (मां, एव, एष्यसि ) पुभकफो दी प्राप्न होगा (असंशयं ) इसे कोई 
संशय नहीं ॥ 
भांष्य-इस श्लोक मं यह भाव स्पष्ठहोगया कि कृष्णजी का पना 
परहत्व बोधन करना रीर श्रपना ही स्मरण बतलाना यद्ध फे 
श्रभिभायसेरे, हां अथवाद से दृष्णजी फटी २ श्नपने यापको इतना 
बदा फहजाते हं फ़ जिस वड़हिफेतत्कोन सममकर श्रद्धालु लोग 
वनको ईश्वर बना देते है, जैसाकि इस छो के अथे मे मधुसुदन स्वामी 
यह लिखते ह कि धमां सगुणमीश्वरमनुप्मर=पम सगुण ईश्वर 
फास्परण कर, भला यष्टा देश्यरका क्या प्रकरण, प्रकरण तो यषा 
संस्कारोंकाथाक्कि पुरुषके जेसे संस्फारदहयोतेषं वेसेही भार्वोको पराप 
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होता रै, भ्रौर जिन संस्कारों से श््वरकी प्राप्ति होती रै उनको भागे 
के शोक पे वणन करते रै कि:-- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


परमं 1 सपं दिः्यं याति पा्थानुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 
पदा ०-श्नभ्यासयोगयुक्तन । चेतसा | नान्यगामिना । परमं । पुरूष । 
दिव्यं । याति । पाथं । श्रतुचिन्तयन्‌ ॥ 
पदा -हे पाथं { ( अभ्यासयोगयुक्तेन ) अभ्यासरूप योग से युक्त 
होकर अर्थात्‌ चित्तत्तिनिरोध फरङ़े ( नान्यगामिना, चेतसा ) इधर उधर 
न जाने बाले चित्त से ( अनुचिन्तयन्‌ ) चिन्तन करता हु ( दिव्यं, 
परमं, पुरुषं ) दिव्य परम पुरुप जो परमात्मा हे उसको ( याति) 
प्राप्त होना 
सं ०-श्रव उत्त परमपुरुष का कथन करते दरः- 
क्वि पुशणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरः | 
सवस्य धातार्मचिप्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
पद ०-कर्विं । पुराणं । श्रतुशासितारं । अणोः । श्रणीयांसं । अनु 
स्मरेत्‌ । यः । सवस्य । धतारं । श्रचिन्त्यरूपं | अआदित्यवण । तमसः । 
परस्तात्‌ । 
पटरा०-(यः) जो पुरुष ८( सवेस्य, धातारं) स्वेकाधारण करने 
बाला ( भरचिन्त्यरूपं ) जिसका स्वरूप अचिन्त्य है ( भरित्यवणे' ) जो 
सूयं फे समान स्वतःपङाश हे ( तपसः, परस्तात्‌ ) जो भल्ञानरूप तम 
सेपरे है, फिर केसारहे, कवि) सवक ( पुराणं ) सनातन ( अदुशा 
सिनारं ; सवका भ्रनुशासन करने बला, श्चौर नो (अणोः) परमाणु 
प्रादिशो सेभी स्प हे उत ( श्रणीर्ासं ) भरतिसक्म को (य 
शरनुष्परेत्‌ ) जो स्मरण करता है बह परप उस परमस्वरूप को प्राप्त होता हे । 
भाष्य-यह शोक « स॒पय्यंगाच्छुकरमङा यमब्रणएमस्नाविर 
शुद्धमपापविद्धम्‌ , कपरिमनोपीपरिभूः स्वयम्भूः " यज्ञ ५०८ 
इत्यादि पर्त के थाशय को लेकर बनाया गया, इसल्लिये इसमे “ कवि 
आदि वही वैदिक शब्द्‌ भये ह, “ आदिप्यवणं तमसः परस्तात्‌ ” 
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यह परतोक “ वेदाहमेतं पुरषं पान्तं ” यनु ° २१।१८ मन्त्री है, 
उक्त पन्तो पे बरिंत परमात्मा इस शोक में वणेन क्षिया गया है ॥ 

सं०-श्रव उष परमात्माके स्मरण का उपाय वणन करते हंः-- 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेनभक्या युक्तो योगलेन चव । 
भरवोर्मधये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥९०॥ 

पद्‌ ०- प्रयाणकाले । मनप्ता । अचलेन । भक्त्या । युक्तः । योग- 
बलेन । च । एव । श्ुवोः । मध्ये । प्राणं । भ्रावेश्य । सम्यक्‌ । सः । तं । 
परं । पुरुषं । उपति । दिव्यं ॥ 

पद्‌।०-८ प्रयाणकाले ) देह्योग सपय पे ( भ्नचलेन, मनसा ) 
श्रचल मनसेनो उस परमात्मा का चिन्तन करतार बह उस दिव्य 
वुरुष को प्राप्त होता है ( च ) श्रौर ( भक्त्या, युक्तः) भक्ति से युक्त 
होकर ( योगबलेन ) चित्तदृत्तिनिरोध से ( भुवोः, मध्ये ) दोनां च्ुर्वो 
फे प्रध्य = आज्ञाचक्र पं ( सम्यक्‌, प्राणं, आवेश्य ) भलेपकार प्राणा 
को स्थिर कर्के जोउस परमात्मा फास्मरण करता है (सः, तं, परं, 
पुरुषं, दिव्यं ) वह उस दिग्य परमपुरुष का ( उपेति ) प्राप्न होता ३॥ 

सं०-ननु, जिस अन्तर परमात्मा के स्मरण क। आपने विधान किया 
ह बह किस नापसे स्मरण करने योग्य हं १ उत्तरः-- 
यदत्तरं वेदविदो वदंति पिशंति यद्यतयो वीतरगाः । 
यदिच्छंतो ब्रह्मचर्य्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ ४१ ॥ 

पद ०-यत्‌ । श्रक्तरं । वेदविदः । वदंति । विशंति । यत्‌। यतयः । 
वीतरागाः; । यत्‌ । इच्छन्तः । ब्रह्मचय । चरंति । तत्‌ । ते । पदं। संग्रहेण । 
प्रवच्ये ॥ 

पदा ०-(यत्‌, शर्नं ) जिस श्रत्तर को ( वेदविदः) बद्‌ कं जानने बाले 
( वदंति ) कथन करते है ( वीतरागाः ) बिरक्तपुरुष ( यतयः ) यत्नशील 
( यत्‌, विशंति ) जिसको माप्त होते द भर ( यत्‌, इच्छन्तः ) जिसको 
इच्छा फरते हुए ( ब्रह्मचय्यं ) ब्रह्मचय्य को ( चरन्ति) करतें (तत्‌, 
पदं ) वह पद्‌ (ते) त॒म्हारे लिये ( संग्रहेण ) संक्तेप से ( परचच्ये ) 
वणेन करता हं ॥ 

२8 
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सं०-श्नब धारणा का उपाय वणन करते हेः- 
सर्व॑द्ोरणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 


मूध्न्याधायासनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 

पद० -सरवद्राराणि । संयम्य । मनः| हृदि । निरुध्य । च । मूधिनि । 
श्माघाय । रासनः । प्र।णं । च्ास्थितः । योगधारणां ॥ 

पद्‌ा०-( स्वद्राराणि, संयम्य ) सब उद्यो का संयम करके (च) 
रौर ( मन, हदि, निरुध्य ) मन को हृदयदेश मं लगाकर (आत्मनः, भाणं) 
पने प्राण को ( मूध्नि, आधाय) मूधादेश पे चहू। ( योगधारणां, 
(स्थितः ) योगी षारणामेंस्थिरदहो॥ 

सं°-श्व परमासप्राप्ति कथन करते हेः-- 


श्रोमिप्येकाच्रं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति स्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ ९३॥ 

१द०-श्रां। इति । एकात्तरं । ब्रह्म । व्याहरन्‌ । मां । अनुस्मरन । 
यः । प्रयाति । स्यजन्‌ । देहं । स । याति | परर्मा । गतिम्‌ ॥ 

पदा०-( श्रा, एकारं, ब्रह्म “ भोरेम्‌ › यह एक अचार ब्रह्म 
हे अथात्‌ व्रह्म का बोधक जो यह “रम्‌” अदर ह इसको (व्याहरन्‌) 
कथन करके ‹ मा, अनुस्मरन्‌ ) युको इसके अनन्तरस्परण करता हुषा 
शर्थात्‌ इस पद्‌ का उपदेष्टा जानता हुभा (यः) जो पुरुष ( देहं, त्यजन्‌) 
देह त्यागकर ( प्रयाति ) प्रयाण करता हं ( सः) वह (परमा, गति,यातति) 
परपरगति को प्राप्त होता हे ॥ 

भाष्य-यहां यद भाव कथन शिया हे कि “ शकार ” काजप 
समाधिलाम मे उपयोगी रै, जैसा *“ ईश्वगप्रणिधानादा ” 
यो० १। २२ में कथन श्ियाहे कि_रईश्वर के प्रणिधान = मक्तिबिशेषसे 
समापि लाभदहोतीदरै। 

इस छक की व्याख्या मं ्वतारवादी टीकाकारो ने इस धरार के 
साथ दृष्ण को पिला दिया हे भरात्‌ कृष्णको परमेश्वर बनादियारै, 
यदि महषिव्यास का यह तांत्पय्यं होता तो इस अचार फे अनन्तर कृष्णनी 
मा, अनुस्मर" यह कथन न करते, हमारे विचार मे कऽ्णजनी भ्रपने 
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प्मापको उस भअक्तर का उपदेष्टा होने से श्रपना पहल कथन करते हे 
भपने भाप अकत्तर व्रह्म बननेका श्रमिमरान नहं करते, यदि स्वयं 
भोर = ब्रह्म वनने फ श्रभिमान करते तो (तमाहुः परमां गति 
गी ८। २१ इसवाक्यद्रारा उस्र अक्तरको परमगति निरूपण करके 
अपना धाम कथन न करते "धाम? शब्दके अथे स्थिति स्थान केह अर्थाव्‌ 
मेरौ स्थिति का स्थानमी वही श्रत्तर ह्‌, यह फथन करक फिर श्रमे उस 
्रत्तर की प्रात्नि अनन्यभक्ति दारा फकथनकीदं॥ 
सं °-ननरु, यदि कृष्णजी अपने भ्रपिकरो ग्रक्ञर कथन नहीं करते तो 
योगियों कं ्िये श्रपना स्मरण क्यो बतलाते दे ? उत्तरः- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निशः । 
तस्याहं घुलभः पाथं निस्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
पद ०-श्ननन्यचेनाः । सततं । यः | पां | स्मरति । नित्यशः । तस्य । 
रहं । दुलभः । पायं । नित्पयक्तस्य ¦ योगिनः ॥ 
पदा ०-ह पाथं ! (अननयचताः) किसी अन्य वस्तु पं चित्त नलगा 
कर्‌ ( नित्यशः ) प्रतिदिन (सतत) निरन्तर (यः) नो (नां) मेसा (स्मरति ) 
स्मरण करता हे (तस्य, नित्ययुक्तस्य, योगिन ) उस निरन्तर सप्राहित 
वित्त बाले योगी को ‹ यदहं ) पं ( लमः) खलम भात्‌ घुषसे 
प्राप्होता हू ॥ 
भाष्य-इस शोक में कृष्णजी ने अपने पह का कथन उसी भ्रभि- 
पायसेक्षिया है, जेसाकफिगी०८।७ में भ्रपनं प अजन की मन, 
युद्धि अपण फराके उसको यद्ध फ। उपदेश क्षिया है, इसी प्रकार यशं अपना 
महत्व वणन करके आगे श्रपने श्रापको सुल का परमधाम कथन करते दै; - 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःषालयमराश्वतम्‌ । 
नाप्ुंति महासानः संसिद्धि परमो गनाः ॥ १५॥ 
पद०-र्मा । उपेत्य । पुनः! जन्न । दुःखालय । भ्रशौश्वतं | न। 
द्मप्लुबनिति । महात्मानः । संसिद्धि । परमां । गताः ॥ 
पद्‌ा ०-( मां, उपेत्य ) बुभको भप्त होकर ( दुःखालय) दुःखका 
स्थान ( अशाश्वतं ) भिनांशी ( पुनः, जन्म) नो पुनजन्महै उसे 
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( मशत्मानः ) महात्मा लोग (न, भाप्युवन्ति) प्राप्र नदी होते, जो 
(परमां) षदी ८ संसिद्धि ) सिद्धि को( गताः) पराप्त हे। 

माष्य-यहां ङृष्णजी ने अपना महत्य इस अभिमाय से वणन किया 
है छि भरव इस निम्नलिखित शोक मे ब्रह्मलोक, िष्णुलोक भर र्द्र 
लोक इस रकार फे लोकविशेष जो श्ह्षानी लोग मानते रे उनका खण्डन 
करते हैः- 

्रोहयभुवनाल्लोकाः पुनरावतिंनोऽजंन । 
पायुपेतय तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 

पद्‌ ०-आाब्रह्म ्ैवनात्‌ । लोकाः । पनरावर्तिनः । अजुन । मां। 
उपेत्य । तु । कान्ते । पुनः । जन्म । न । विद्ये ॥ 

पदा०-हे जुन ! ( भाव्रह्मसुप्रनात्‌ ) ब्रह्मलोक से लेकर (लोकाः) 
सब लोक ( पुनरावतिनः ) पुनजंन्म बाजे दै पर (मां, उपेत्य, तु) मुभाको 
पाप्र होकर हे कोन्तेय ! ८ पुनः, जन्भ न, विद्यते) फिर ज. नहीं होता। 

भाष्य-१स श्लोक का भ्राशय यह र कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आर 
रद्रलो$ इन लोकव्रिशेषों के मानने बाले जो अवेदिक लोगरै वह पुनः 
जन्भ मरण पे भाते है ओर तत्तङ्नानी घुभको पराप्त होकर पुनः२ जन्म 
मरण पे नहं आते अथात्‌ ब्रह मेरे वेदिक मतकी शरणमे ्रानेसे मिथ्या 
बां पर विश्वास नही करते, इसलिये पुनः २ जन्प मरण को पराप्त नीं 
होते, यदि इस शोक कावही आशय लियाजायनो चद्रेतवादी रीका- 
कार लेते है तब मी लोकविशेषों का खण्डन दोजाता ह, बह इस प्रफार 
कि ्टरेतवोदिर्यो के मत में ब्रह्मलोक से भिन्न श्नन्य कोरे लोक नहीं श्रौर 
उसका मी ¶ब्रह्मणोले[कः ब्रह्मलोकः यह भथ नकी कन्त `व्रह्मेवलोकः 
ह्यलाक; "` यह अरं है थात्‌ ब्रह्म कालोक यह नटी किन्तु ब्रह्म ही लोक र 
यह अर्थं है, यदि यह भथ लिये जाय तो अद्रेतवादियों की ब्रह्मभापितिरूप 
निलय युक्ति फां खण्डन हदोजाता है भौर यदि उक्त ललोकविशेष पाने 
जायं तो इनके अवतारत्रयी फे लोकत्रय से पुनरत्ति कष्कर कृष्णजी 
उक्त अरवतारत्रयी न्यूनता कथन करते हं, हमारे विचार मे तो कृष्णजी 
ने ¶बना ऊ॑वां भगरिमान किसी परमतत्य को भाभयण करे क्रियाहे 
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न्यथा ्द्रंतवादियां फी ब्रह्मलोक प्राप्ति को पुनजन्पवाली कहकर अपने 
पद की प्राप्तिको सर्वोपरि न बतलाते भौर वह परमपद श्रागे २० वें 
श्लोक मे कथन करगे ॥ 
स०-्वे व्रह्मरात्रि दयौर व्रह्यदिन जिस हिसाब से कालवेत्ता लोग 
मानते रै बह वणन करते रैः- 
८. ९ 
सहखयुगपयन्नमहयद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रत्रि युगसदरखातां तेश्दारत्रविदे जनाः ॥ १७ ॥ 
पद ० -सहख्रय॒गपयन्तं । अह्‌; । यत्‌ । ब्रह्मणः। विदुः । रान्न | य॒ग- 
सहस्नांतां । ते । अहो रनविदः । जनाः | 
पदा०-( यत्‌ ) जो योगीनन ( सद्चयुगपयन्तं ) हजार युग पर्यन्त 
( ब्रह्मणः ) ब्रह्म का ( अहः ) दिन, भोर ( युगसह्रता) हजार युगकी 
( राति) रात्रिको( विदुः ) जानतेदं(ते, जनाः ) वह पुरुषं ( अहा 
रात्रविद्‌ः ) दिन भीर रात्रि फे जानने बाते र 
। भाष्य- १५२९८००० वपे सतयुग, ९२९.६००० वषं तरेनायुग, ८०५०० 
वपदवापर आर ४२.२० वप कलियुग कीमायु है, यह चारो युग नब एक 
सहस्रार व्यतीत हाते हं उसका नाप 'व्रह्मदिन) ओर इसी प्रकार इनने षी 
युगो की ब्रह्मात्र होती है, इत राति दिन कं हिसाव से पास पत्त गिन. 
फर तरैह्या की सोवपं की भ्ायु होती 1 उसर्मे से ५० वपे के। प्रथम पराद्ध 
ग्रर दृसतरे ५० वर्षा को द्वितीय पराद्धं कहते ह, इस रानि दिन गिननेका 
यहां यह उपयोग था ङ्गि एक व्रह्मदिनभर इस सम्पूणं सृष्टि की स्थिति 
होती है भीर ब्रह्मरात्रिभर प्रलय रहती है, इसी आशय को निम्नलिखित 
श्लोक पे वणन करते रै किः- 
अगयक्ताद्‌ ग्यक्तयः सवाः प्रभर्व॑त्यहगशगमे । 
र॑त्यागमे प्रलीयंते तत्रेवाव्यक्तसंज्नफे ॥ १८॥ 
पद ०-भव्यक्तात्‌ । व्यक्तयः । सगः । पभवंति । श्रहरागमे | राग्या- 
गमे 1 प्रीयते । तत्र । एब । भव्यक्तसंहक ॥ 
पदा०-( भग्यक्तात्‌ ) पव्याङृत प्रकृति से ( सवाः, व्यत्तथः ) सब 


२१० गीतायोगप्रदीपाययभाष्ये 


काय्यं ( श्रहरागमे, पभवमन्ति ) ्रह्मदिन मे होते भौर ( रात्यागमे) ब्रह्म 
रात्रि मं ( तत्र, यन्पक्तसंन्गके ) उसी अव्याहत प्रहृति मे ( परलोपन्ते) 
लयको पराप होजातदहे॥ 


भाष्य-यह श्लोक इस सम्पूणं कायं की उतयत्ति तथा प्रलय वणन 
कं अमिप्रायसे आया ह जिसका आशय यह रै ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, 
रद्रलोक इनको जो ब्रह्म दि देवों के देशगरिशेष मानते दहै वह परमपत्माको 
भिभृति मे पेसे तच्छ हेश एक दिन रात मे उत्पत्ति निनाश को पराप हेते 
हे, भौर अन्य ठीकाकारो के परतप उक्त दोनों श्लोक इस श्रमिप्रायसे 
माये हें कि वास्तवे ब्रह्मलोक एेसा स्थान रं किमह चारो युग नवर एक 
सहस्रार व्यतीत दोजाते हे तव उस ब्रह्मष्षा एक दिन होतार श्रौर इष 
दिनि रात के दिसाव से उस्रकी १०० वरप॑कोब्रायु होती, ब्रह्मके 
लाक शो युक्तएुरुष प्रप्र होते है उनकी पुनरत ाव्रह्यभुवना- 
ल्लोकाः” गो० ८। {६ इस श्लोक पे मतियादन की है ओर जव कृष्ण- 
जी ने ब्रह्यलोङ़ की पराप्चिरूष पक्ति से लोट आना कथन क्रियातो इतका 
उत्तर यहयो दतेहेकिउस बहो उप्र बालि व्रह्मा के साथ जो घुक्तपुरुष 
रहतं दं वहां उनको तदक्गान उदन्न होजता द पिर वह वहु भक्तिको 
पालेते हई उसत ।फर लोटकर नहा धात, इसको यह लाग " क्रपदुक्ति) 
कहते ईं, आर जो पिद्याण मवि दारा चन्द्रलोक को पराप्त होते है 
वह फिर लौटकर भाजातं दे, इसलिये इन्दोने सार्राश यह निकाला ईं 
किजां पचाभिनिविद्द्वारा ब्रह्मलोक को पराप्त होते हं वह लोरफर आनाति 
हं उनफे लिये छृष्णनो ने यद कदा है रि ब्रह्मलोकका माप हरतो लौर 
कर सजति दै प्र घुम प्रप्त हुए नहां लौट, इतगी खंचनानते जो बह 
यह्‌ भाव {कलते हं, गोता क अक्तरो मे इतक अं रानात्र मी नह, वास्तव 
महन श्लो का तत्व यहे कि मिभ्पा श्वाप्त से मने हृष्‌ ब्रह्मलोज् 
विष्णुता भौर रुद्रलार यह सव्र आगपापायी ह अर्थात्‌ वनने शौर 
मिटने बाल ई, इसथये एङ पहक्त चार युगो क एक रिन अर {सी दिन 
के हिस्र से प्त मास बरन करके परमात्मा की अगाध रचना में इसको 
अनित्य बोषन किया हे॥ 


श्रमो ऽध्यायः २३१ 


सं ०-भरव इसी भाव फो रागे कथन करते हैः- 
भूतग्रामः स एवायं भूता भूता प्रलीयते । 
रात्यागमेऽवशपाथ प्रभवत्सहगगमे ॥ १६ ॥ 
द्‌०-भूतग्रामः। सः | एव । श्रयं । भूता । मृत्वा । प्रलीयते | 
राज्यागमे | अवशः पाथं । प्रभवति । अहरागमे | 
पद्‌ा०-हे पाथं {(सः) अयं, भूतग्रामः) वह यहमतांका सुदाय 
( भत्वा, भत्वा ) हो २कर (रात्यागम ) व्रह्मरातिक अःने पर ( अवशः, 
प्रलीयते ) शरवश्य नाश होता भरौर ( प्रभवति, अहरागमे ) ब्रह्मदिने 
स्याने पर फिर उत्पन्न होजानाहे॥ 
सं ° -इस उत्पत्ति नाश बाले ब्रह्या, विष्णु, श्र श्रौर उनके लोकां की 
अनिस्यता प्रतिपादन करके श्रव उसपद्‌ को प्रतिपादन करते ह जिसको 
ध्यान पे रखकर कृष्णनी ने यह कहा याकि ^“ मामुपेत्य तु कोन्नेय 
पुनजन्म न विद्यते >= दे अजन ! मुभको प्राप्त दोर फिर जन्प 
नहं दोताः-- 
परस्नस्मात्तमावोऽन्योऽव्यक्तीऽग्यक्ताःसनातनः । 


यः ससःषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 

पद ° -परः | तस्मात्‌ । तु । भावः | घन्यः } श्रव्यक्तः । अव्यक्तात्‌ । 
मनानन । यः। सः । सर््रेषु । भूतेषु | नरषत्घु । न । परिनश्यति ॥ 

पदा०-( तस्पात्‌, अव्यक्तात्‌ ) उस अव्यक्तखूप प्रकृति से ( अन्यः, 
श्रव्यक्तः, भार ) अनन्य अव्यक्तभावमूदम परमात्मा (तु ) निश्वयकरके 
( परः) परे है, फिर वह केसा हं (सनाननः) सनातन है (सः, य. ) बह यह 
( सर्वेष, भूतेषु ) सव भूतां के (नश्यत्सु) नाश होने पर भी (न. विनश्यति) 
नाशको प्राप्त नदीं होता॥ 

भाष्य-यह बह पद हे जिसको ^ तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
परयन्ति सूभ्यः अथवं० ७।३।७ इत्यादि मन्न मेँ वणेन क्षिया है 
कि इस व्यापक व्रिष्णु = परमास्माके (पदं ) स्वरूपकोङ्गानी लोग प्राप्त 
होते हे, यह वह पदर निस षद की साकारता षो “नतस्यप्रनिमा- 
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स्ति०"” यजु° २१।३ इत्यादि मन्त निषेष करते हँ, इस अव्यक्त परमात्मा 


की इद्दियगोचरता को “न चन्ञुषो पश्यति कश्चिदेनं” शत्यादि 
उपनिषद्‌ वाक्यों मेँ वणन किया दै, ध्रौर इसी अग्यक्त फो कृष्णजी इस प्रकार 
बलपूर्वक वणन करते है किः- 


अव्यक्तोऽत्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २९१॥ 


पद ०-श्रव्यक्तः । त्तरः । इति । उक्तः| तं। भाहुः । परमां । गति । 
य । प्राप्य । न । निवकतन्ते । तत्‌ । धाम । परमं । मम॥ 

पदा ० -( व्यक्तः, श्त्तरः, इति, उक्तः) यह नो व्यक्त अक्र 
कथन रिया गया हे (तं ) उसको वेद ( परमां, गति, भाहुः ) परमगति 
कहते है ( यं, पराप्य ) निसक्ो परि होकर ( न,निवेन्ते ) फिर निषत्त 
नहीं होते अर्थात्‌ फिर उसमे फोर संशय विपयय नहीं होता ( तत्‌ ) वह 
( परमं ) सव से बडा ( मम, धाम) पेरास्थानरै।॥ 

भाष्य दस श्लोक पे श्राकर कृष्णनी ने उस अ्रच्तररूप्‌ परमपद को 
श्रपना धाम अथात्‌ श्रपना श्राश्रयभूत कथन श्षिया रै, जसे भनक क्रंशों 
से खिन्न पुरुष भ्रयने धाम फोपराप्ठ होकर शान्ति पाता रै इसी प्रकार 
संसारानल से संतप्त पुरुष इस शान्ति बारिधिपे स्थिति पाकर शान्त 
होता, इस श्रभिप्रायसे उस सुद्पसे मुद श्रव्यक्त पुरुषकशो नजो 
गो ०८--२।१०।११ पे अन्तर नाम कथनशिया गया हे हस भाव से कृष्णजी 
ने उसको अपना धाम कदादे॥ 


इस श्लोक के “'तुद्धाम्‌ परमं मम” इस वाक्य का मायावादी 


यहां तक थाभास करते है #ि "दह्रह्यास्मि तथा ''तच्छमसि" 
कासारा बल इसी परलगादेतेहे भौर कहते हे कि ृष्णजी ने इस 
श्लोक पे अपने पको परमेश्वर कफहा है, हपारे बिचार पे यह मत्र श 
श्लोक का कदापि नह, यदि अक्तर होने का अभिमान ङृष्णजी को होता 
तो अग्निम श्लोक प उत्त भन्तर ब्रह्मको अपने से भिन्न बोधनन करते, 
परन्तु किया है इससे सिद्धै कि कृष्ण व्रह्म नदीं ॥ 


अहमो ऽध्यायः २३३ 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्सनन्यया । 
यस्यातःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
पद ० - पुरुषः । सः। परः । पायं । भक्त्या । लभ्यः। तु । भरनन्यया । 
यस्य । ्ंतःस्थानि । भूतानि । येन । स्वं । इदं । ततं ॥ 
पदा०-हे पाथं ! (सः) वह (परः, पुरुषः) परम पुरुष (तु) 
निश्चय करके ( ्रनन्यया, भक्तया, लभ्यः ) श्चनन्यमक्ति से पिलताहै 
८ यस्य ) जिसफे ( भतानि ) सव भत ( अन्तःस्थानि) भीतर रहै अर 
( येन ) जिसने ( इदं, सव ) श्य सब ब्रह्माण्ड को ८ ततं) विस्तव 
किया रै॥ 
सं ° -श्रव इस व्रह्मात्तराध्याय की समाप्ति करके बनानी भ्रीर कमीं 
लोगों के मागं का वणेन करते हैः- 
यत्न काले वनादृत्तिमादृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यतितं कालं व्यामि भरतषेम ॥ २३॥ 
पद्‌ ०-यन्र | काले । तु । श्नाएत्ति' । अटति । च। एव । योगिनः, 
प्रयाताः । यांति । तं । कालं । वदयामि । भरतषेम ॥ 
पदा ०-रे भरतषंम ! ( यत्र, काले ) जिस काल यें८ तु ) निश्चय 
करके ( अ्ननाटत्ति ) युक्ति ( च ) भोर ( श्रावृत्ति ) परमात्माकी अभ्या 
रूप भक्ति को ( प्रयाता; ) प्राण त्याग के श्चनन्तर ( योगिनः) योगी 
जन ( यांति ) प्राप्त होतेहं(तं, कलं) उस कल को ( बदयामि) 
कथन करता हू ॥ 
भाष्य-इस श्लोक का श्राशय यह हे कि परपांत्माके योगसे युक्त 
पुरुष किस दशा मेँ जाकर श्रसंप्रहात समाधि को प्राप्त होता रौर किस 
दशाम, 'तञ्जपस्तदथंभावनं" इत्यादि जप तथा यष से संप्रह्तति 
योग को पराप्त होता हे! 
्मगिनिज्योतिरहः शङ्क : षरमासा उत्तरायणम्‌ । 


ततर प्रयाता गच्छंति ब्रह्य बह्यविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
29 
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पद०-भ्रमिनिः । ज्योतिः। हः । शुक्रः । षणमासाः । उन्तरायणं । 
तश्र । प्रयाताः । गच्चन्ति | बरह्म | ब्रह्मविदः । जनाः ॥ 

"पदा ०-( अग्निः, ज्योतिः) जि अव्रस्यापें श्रगिनि फे सपान 
ह्योति ( अहः, शुक्लः ) दिन शध है भौर (षणमासाः, उत्तरा 
यणं ) छ पास उत्तरायण रै (तत्र) उस दशा पे ( प्रयाताः) शरीर 
त्यागकर ( बर ह्यविदः, जनाः ) ब्रह्मवेत्ता पुरु ( ब्रह्म, गच्छन्ति) ब्रह्म 
को प्राप्त होता हे॥ 

भाष्य-यह रूपकालङ्गर है मशत्‌ उत्तरायण फाल पे दिन शुङ्ग 
होता है भौर श्रगिनि ऽ्थोति के सपन ती हे एेसे प्रदीप श्ानकाल्ल 
मेजोलोग प्राणत्याग करते दै वह ब्रह्मो प्राप्त हाते है, जेस 
न्परंज्योनिशपमम्पय स्वेनसरूपेलामिनिष्पद्यते? इत्यादि वाक्यो पे 
जो तद्धमेतापततिरूप युक्ति कथन कोगः है उसको प्राण होते है, इसलिये 
इसके बोधक पूव शलाक मे अनाटत्ति शब्द कथन क्रियागयादै ङि उस 
म्र बाररश्र.हत्ति नहा कृगनी पड्गी, जव पुरुष पग्प्ासा के योग से 
निष्पाप होनातः है फिर उसको "'सासापारे द्रष्टव्यः श्रोतभ्यो मन्त- 
व्यो निदिभ्यासितयः” इत्यादि जपयज्ञ का आदत्ति नहीं करनी पड़ती 
अर्यात्‌ एेसे दिव्यज्ञान की अक्स्था पे उसका भयाणहुश्रा कि वह घुक्त 
होगया है, इसलिये उस अष्टि की घ्राव्रश्यकृता नहो ॥ 

सं °-थव आद्रत्ति वाले केवलक्मींको दशा कथन करते है- 


धूपो रात्रिस्तथा कृष्णः परमासा दक्तिणायनम्‌ । 
नत्र चद्रमसं ज्योतिर्योगी प्रप्य निवत्ते ॥ २५ ॥ 
पद ०-धूमः । रात्रिः । तथा । छृष्णः । पएमासाः । दक्तिणायनं । तत्र। 
चाद्धरमसं । यातिः । योगी । प्राप्य । नित्रत्तते । 
पद्‌ा०-(धूपः) रात्रिः ) जिप्त दशार्मे धूम का गरि के समान भन्ध- 
कार ( तथा, कृष्णः ) र कृष्णपक्त हे ( षणएपांसाः, दक्तिणायनं ) च 
पास का दक्निणायन होने पर जशं दिव्य ञ्याति की मन्दता रहती है 
(त्र) श्सदशा में प्रयाण किया हुभ्रा(योगी) कीं ( बन्द्रमसं, 
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श्योतिः, प्राप्य ) चन्द्रमा फे समान नो भ्राह्ादफ स्योति र उसको परप 
होकर ( निवर्तते ) पुनरा वत्ते =पुनः२ अत्ति करता है ॥ 

भाष्य-इस छक का राशय यहे फि केवल कफमश्लमेंजो योगी 
भरयाणकरता है वह धूम, रत्रि तथा दृष्णपक्त के समान भअहानसूप 
्मन्पकार को प्राप्न दोगा, जसाकि दक्तिणायन सपय उत्तर धुव 
के समीप घोर भ्रन्धक्रार रहना ह, एेपे समय में केवल कमानुष्ठानी योगी 
भोगरूप श्रानन्दों का प्रप्न होता, 'व्चाद्दरमसं ज्योति" फे यषां चदि 
आह्वाने से श्राहाद के रयं लिये जाते हैअर्यात्‌ पेता योगी बार २ कर्षो 
की श्राट्रचि करता है ॥ 

सं ० कमेमाग अर हानमागे का उपहार रते हैः- 

शुङ्कृष्णे गतो ह्येते जगतः शाश्यते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया ऽवत्तते पुनः ॥ २६ ॥ 

-पद ०-शुक्रद्रष्णे । गती । हि । एते । जगतः । शाश्वते । पते । एकया । 
याति । अनाष्टत्ति । अन्यया । आवत्तते 1 । पुनः ॥ 

पद्‌ा०-( हि ) निश्चयकरफे ( एते ) यहं ( शुक्गकृष्णे, गती ) शुक्र 
कृष्णगति ( जगतः ) जगत्‌ की ( शाश्वते, मते ) निरन्तर मानी गह ह 
( एकया ) एक ज्ञानगति से ( अननवरति ) घुक्ति को ( याति) पर्त 
होता भौर ८ भ्नन्यया) दूसरा केवल मगति से ( पनः) फिर 
( भआावत्तते ) फर्म का च।व॒त्तेन करता रे भर्थात्‌ बार २ उपासनारूप कर्मो 
का अभ्यास करता हे ॥ 

सं०-ननु, योगाके रथं तो पीले यह कर येह कि वह 
कमी नाश नदीं शेता श्रौर यहां चाक्र यह कथन कर्दिया कि 
ध्योगीप्राप्यनिवत्तत=योगी माप्त दोकर फिर निषत्त होनाता ह ! 
ऽतर--“शुीनां श्रीमतां गेहे योगघ्र्ोःभिजायतेः मी ° ९।४१ 
हस शोक मे यह कथन स्या है कि योगसे गिरा हुश्च पुरुष भी 
्मसद्रति को प्राप्न होता अर्थात्‌ श्रीपानों के घरमे जन्पक्तेता है, 
इसी भाशय से भगे दो श्लाकों मे योगियों का महत्व वर्णन 
करते रं किः- 
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नैते सृती पाथं जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजन ॥ २७ ॥ 
प१द०-न । एते । सृती । पाथं । जानन्‌ । योगी । सहति । कथन । 
तस्मात्‌ । सर्वेषु । कालेषु । योगयुक्तः । भव । अनुन ॥ 
पद्‌ा०-हे पाथं ! ( एते ) इन दोनो ( सृती ) पर्गो को ( जानन्‌ ) 
जानता ह्रां ( कश्चन, योगी ) कोर योगी (न, प्यति) मोह को 
माप्त नहीं होता ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( सर्वेषु, फलेषु ) सव दशां 
मे हे भर्जन ! तू ( योगयुक्तः, भव ) योगथुक्त हो भर्थात्‌ योग 
का अनुष्ठान कर ॥ 
भाष्य-उक्त देवयान तथा पिठयाण भरात्‌ हान भौर कमं दोनों 
प्रकारके पार्गामेंसे किसी एक मागं कोभी जानता हुभ्रा योगी मोह 
को प्राप्त नही होता, यह वही भशय है निस “ नेहाभिक्रमना- 


शोस्ति प्रत्यवायो न षिद्यते ” गी" २। ४० शत्यादि श्लोकों मे 
बणंन करशथ्चयेहेकियोगके भंशपात्रकामी नाश नहीं होता॥ 

सं ०-अव योग के महत्व का वणन करते हुए योगी का परम 
स्थान ब्रह्मात्र निङ्पण करके इस ब्ह्मात्तराध्याय का उपसंहार करते हैः- 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति ततसवमिदं दिला योगी परंस्थानमुपेति चाद््‌॥२८॥ 

पद ०-बेदेषु । यज्गषु । तपु । च । एव । दानेषु । यत्‌ । पण्यफलं । 
्रदिषटं । अत्येति । तत्‌ । सवं । इदं । विदित्वा । योगी । परं । स्थानं । 
उपैति । च । भां । 

पद।(०- वेदेषु ) वेदों मे ( यद्रेषु ) यहोमे(च) भोर ( तपः) 
तपँ भे तथा ( दानेषु ) दानों मे (एव) निश्चयकरफे (यत्‌) नो 
( एएषफलं ) पुण्य का फल ( प्रदिष्ट' ) कथन क्षिया रै ( इदं, विदित्वा, 
योगी ) इस भक्तर ब्रह्म फो जानकर योगी ( तत्‌, से ) उस सम्पूण फल 
को ( अत्येति ) घ्र॑पन कर भाता ह भर्थात्‌ बह सब फल सके लिये 
तुण्ड हे (च) भोर षह योगी (भाधं) सब का भरादिङूप१ (षरं, 
स्थानं ) परमस्वान जो ब्रह्माक्षर र उसको ( उपति ) माप्त हेता १ ॥ 
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माष्य -“ उपैति ›' शब्द के भथ यषां ब्रह्म फे साय तद्धरम॑तापसिरूप 
योग के ह, नेसाक “ निशू्जनः परमं सामभ्यमुपेति ” ० २।३ 
इत्यादि अयां पे वणेन क्षिया रै, यदि यहं ढृष्णजी का भपने श्रोप 
को ब्रह्ममोधन करने का तात्पय्ये होता तो इस ब्रह्मात्तराध्याय के भन्त 
मे भ्रपने रापो अक्र = ब्रह्मरूपसे भ्रवश्य वणेन फति, भौर नो 
योगी के लिये एकणच्र ““ अरादयस्थान ” उपदेश किया है उसकोभी 
अपने आपसे वणन करते, यहा कृष्णजी का भादस्थान को अपने श्राप 
से भिन्न निर्देश कग्ना "* मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न 
विद्यते ” इत्यादि सब संदिग्ध वाक्यों को स्पष्ट करदेता रै भर्थात्‌ वहां 
मी श्रसपच्छन्द का तात्पय्यं भ्रषने मन्तव्य के श्रमिप्रायसे रं, जीपाक्ि 
« तद्धाम परमं मम ” शस श्लोक मं कृष्णजनी ने परमारेमा को 
श्नपना निजधाम कहकर बोधन किया हे ॥ 


इति श्रीमदाय्य॑मुनिनोपनिबद्धे, श्रीमद्रगवदरीता 
योगप्रदीपाय्यमाष्ये, विज्ञानयोगोनाम 
अष्टमोऽध्यायः 


अथ नवमाशस्प्यायः प्रारम्यत 
सं ° -पर््रहमाक्तराध्याय मे उस भततर ब्रह्म की भ्रनन्यभक्ति # वणन 
कीगः, जेसाक “ पुङ्ष स परः पाथं भक्ल्या लभ्यस्सनन्यया 
गी ८ । २२ इत्यादि श्लोकों मे एकमात्र उको पुरुषको उपास्य माना 
हे, इष प्रफार उपास्य उपासकमाव कथन करे भब ^“ अहग्रह्‌ "= मा- 
त्मत्येन उपासना इस अध्याय पे कथन करते हं :- 


श्रीयगवाचरुव्राच 
इदं त॒ ते गद्यतमं प्रपत्याम्यनसूुयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाता मोत्यसेऽश्यभात्‌ ॥ ९॥ 
पद ०-इदं । तु । ते । गुह्यतमं । प्रवच्यामि । अनसूुपवे। क्ञानं। विष्ठा 
नसहितं । यत्‌ । ज्ञ(रवा । मोचयसे । अशुभात्‌ ॥ 
पदा ०-( ते, भनसूपवे ) तुप जो निन्दासे रहित हो तुम्हारे लिये 
( षदं ) ये ( गुह्यतमं ) गोपनीय ( त्रानं ) ज्ञान (प्रबयापि ) कथन करता 
हं, ( विहयानस।हतं ) नो भवुष्ठानाहे है ( यत्‌, ब्ञाला ) जिसे जानकर 
हुम ( अशुभात्‌ ) बुरे शर्मा से ( मोचयसे ) दूट जाप्रोगे ॥ 
माव्य--ईस श्लोक पे विह्गान सहित ज्ञान कथन करके यह बोधने 
क्षिया है क्कि यह ह्ञान फेवल हानरूपदी न्ीरिन्तु अनुष्ठानरूप मी रै भौर 
वह अत्रष्ठान मी एसा फि निपको “सिद्धि” शब्द्‌ ते कथन शिया गया 
हे, जसा “जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः पिद्धयः” यो०४।१ 
जन्म, श्रोषपि, मन्त, तप भोर सपाधि इनसे सिद्धियें भप्त होती रै, यह वह 
सिद्धि है जिसको समपि की विद्धि कानार है, इसलिये हान को बिहान 
का विशेषश दिया है, यह वह्‌ हान ह जिसका अनुष्ठान करके भाटरस्तिरूप 
मक्तिसेषिनादही पुरुष अशम कर्मासि टकर परमात्मा का सात्ताव्कार 
करता र ॥ 


# जि मकि का परमाध्मा से मिभ्न कारे भअभ्य विष्य नहो रतको 
“क्यनन्वमस्ि', कहते ह । 
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सं०-ननु, सक्तपाध्यायमे मी इस दिह्ठानयोग का वणन क्रिया गया 

हे फिर यहां क्या विशेषता ? उत्तरः 
रशजविद्या गजगुदयं पषित्रमिदसमुत्तमम्‌ । 
प्र॑पत्ताप्रगमं धम्यं सुमुखं कत्तपम्ययम्‌ ॥ २॥ 

पद ०-राजविद्या । राजगुह्य । परत्र । इदं । उत्तमं । प्रत्यत्ञावगमं । 
धम्यं । सुपुखं । कतु । अव्ययं ॥ 

पदा ०-(इदं) यह ज्ञान ( राजविद्या ) सव विचा््रों का राना (राज- 
गुह्यं ) सब्र रहस्यं का राजा ( पत्रि ) पवित्र (उत्तमं) उत्तप भ्रीर (पत्य 
कतावगम ) प्त्यक्त से जानां जाता हे ‹ धर्म्यं ) धमेपूतैर ( सुघुखं, कती ) 
सुखपूर्रंक किया जाता श्रौर ( भव्ययं ) विक्रार से रहित दहै॥ 

भाष्य-जिस्रपे तत्वज्ञान की प्राप्ने उसको“ विया ›› कहतेहं, 
यह वह विज्ञान है जो सव विधां कांराजा है, वर्थोकि यह विह्न 
परमार्परूप परमतस्य की पराप्चि करता हे, ससार में जितने रहस्य हे उन 
सरको जान लेना सुकर भोर इसङा जानना भ्रति दुष्कर, इसलिये 
हस्फो सव गृह्या का राजां फहारहे, आर प्रस्यक्त का विपय इसको 
इसलिये कहा क्रि एस रश््ररीय योगरूप विक्षान से इश्वर का सात्ता 
त्कार = श्रपगोक्त ज्ञान होजाता है, यपिक क्या, इस भ्रमेदोपास्रनारूप 
योगकां करना धमे हं, सातवें अध्यायपं पिह्वानयोग का कथन भोरण्हां 
श्ममेदोपासना दाया उसके साक्तव्कार फरनेका वणनदहोने से दोनां 
अध्यायो मेमेद हे॥ 

सं०-जब्र यह योगपेसाश्रष्ठुषेतो फिर सब लोग इसकाषारण 
कयां नहा करते ! उत्तरः- 


ञमप्रहपानाः पुरा धमस्यास्य परतप । 


प्राप्य मां निवत्तन्ते मरल्युसंसाखतमनि ॥ ३॥ 
पद ° -अश्र्ानाः । पुरुषाः । षमस्य । भस्य । परतप । शअरपाप्य | 
मां । निवर्तन्ते । मत्युसंसारवतमेनि ॥ 
पदा०-( परंनप ) हे अञ्जन } ( भस्य, धमेस्य, अभदबानाः) 
इस धमं छो भद्धासे रिव परुष (मा, भमाप्य) भको पराप्तन 
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होकर ( मत्युं सारवत्मनि ) मृत्युरूप संसार के मागं मे ( निशत्तन्ते ) 
पटूजाते हे ॥ 

भाष्य--श्श्रद्धालु पुरुष टृष्णजी फे ईंश्वरसम्बन्धि योग फे तत्व 
को न समभफर सव विधां का राना जो यह योग हे इसमे श्रद्धा नदीं 
करते, इसलिये बह श्स भाग मे चलने फे अधिकारी नदीं होते ॥ 

सं०- ननु, वह कृष्णजी फा दैश्वरसम्बन्धि योग क्या है जिसके तत्व 
को सापारण लोग नीं सममते ! उत्तरः- 

पया ततमिदं सवं जगदय्यक्तमूत्तिना । 


मसस्थानि स्व॑मूतोनि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 


पद ०-पया । ततं । इदं । सवं । जगत्‌ । भव्यक्तमूर्तिना । पर्स्थानि। 
स्वभतानि । न । च । अहं । तेषु । श्रवस्थितः ॥ 

पदा ०-(इदं) यह (सर्व) सम्पूणं ८ जगत्‌ ) संसार ( भव्यक्तमूतिना) 
निराकाररूप से ( मया) मैने ( ततं) विस्तृत किया हे ( सबेभूतानि ) 
संसार फे पृथिवी श्रादि सव भूत ( पत्स्थानि ) मेरे पे स्थिर ह 
( च ) भौर (अह ) पँ ( तेष ) उनमें (न, ्रवस्थितः ) स्थिर नहीं भथात्‌ 
मँ उनके भराधित नहीं ॥ 

भाष्य-कृष्णजी का ईश्वर सम्बन्धि वह योग॒ रै जिसको 
“य॒ ्ओोतममनितिष्टन्‌ असिनोऽन्तोयमांसानवेदयस्यात्माशरीरम्‌ 
ब्रहदा० ३।७। २२ इत्यादि भ्रन्तर्यापी ब्राह्मण में उस अन्तर्यामी 
पुरुष का जीवात्मा फे साथ शरीरशरीरीभाव सम्बन्ध वणन किया गया 
ह, इस भाव से कृष्णजी अपने भ्रापको परमात्मो की विभति सपभकर 
उस अन्तर्यामी मे तद्धमनापत्ति से आत्मभाव धारण करफे यह कथन 
करते है किमेने इस सबसंसारफो बनायाहै, शत दंश्वरोययोग को 
साधारण पुरुष नहीं सपभते, केवल साधारण योगशक्ति से कृष्एजीने 
यह श्रू श्रथ प्रतिपादन नहीं क्षिया किन्तु शेश्वर के साय भभेदोपासना 
दारा उक्तं प्रकार का योग रखते हए यह अर्थं प्रतिपादन क्ियारै, भौर 
छन्य के एक आषियों ने भी यह प्रतिह्ताकी रै, जेसाङि इम शृ्धपतदेना- 
पिकरण म शश्राणस्तथानचुगर्मात्‌ः ब्र” ° ?।१। २८ परु लिखकर 
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चतुर्थाध्याय मे दिखला श्राये दँफि^ इन्दर" ने जो अपने भषको 
प्राणशूप से कथन करके यह कहा रै कि तुम मेरी उपासना करो, वह यही 
पेश्वर योग था, फिर बामदेव ने बृहदा० १।८।१० यें कहाहेषफि जोर 
देवों पे जागा बह परमातमा शी श्रमेरोपौसना करके श्रषने आपको पर 
मास्मखेन निर्देश करने लगा, भौर इसी अय को ^ सतपरुषान्यथा 


स्यातिमान्नस्य सवभावापिष्टातृखं सवज्नातृखं च » यो° ३ ।४८ 
म इस प्रकार वर्णन शिया है कि जव भकृति श्रर परमात्मा का तत्वह्नान 
घेजाता रै. तब सव भावों शा श्रपिष्ठातापन शौर ज्ञातापन उस पुरुष 
मे होजातारै इसी फा नाम सिद्धि रै, कृष्णजी इस प्रकार की 
योगसिद्धि कफो प्राप्तये, इसलिये उन्होने अपने श्रापको रंश्वरमाव से 
कथन किया दहे।॥ 
सं०-नमु. यह सव तुम श्रपनी कन्पना से लगाते हो, एेसा शश्वरीय 
योग गीता मे कीं वणन नहीं शिया गया ? उत्तरः- 
न च मस्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेश्चसम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममालमा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
पद्‌ ०-न । च । मरस्थानि । भूतानि । पश्य । मे । योगं । पेश्वरं । 
भूत्त्‌ । न । च । भूतस्थः । मम । श्रात्पा । भूतभावनः ॥ 
पदा०-( मत्स्थानि, भूतानि, न, च) परप भूनस्थिर नष्टी(न, 
च, भूतमरत्‌ ) न यें स्र प्रािर्यो का भरण पोषण करने बालां (मे) 
मेरा (योगं) योग ( देश्वरं ) “इश्वरेभवः एेरवरः, तं एेशवरं योगं" = 
ईश्चरमेजो हो उसको ““ एेश्वर ›' कहते हे, उस रेश्वर योगकोत्‌ 
( पश्य ) देख { मप, श्राया) मेरा श्रात्मा ( यूतमावनः) भ्तोका 
संकल्प करने वाला रे ॥ 
ष्य-इस श्लोक पे जो कृष्णनी का ईश्वर फे साथ योगथा उसको 
“पश्य मे योगमेश्वरम्‌” यह कथन फरक स्पष्ट कर दियां कि मेश 
हशर फेसाथरेसा योग हं जिसमे मेँ सव भृतो काकतां नहोकर भी 


उनके करने फा अभिमान करसक्ता हु, यह कृष्णजी का ईश्वर के साय 
३१ 
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द्धुन योग था जिसको साधारण पुरुष नही' सपभते, उक्त दोनों शोको 
के थं मायावादी दीकाकरोंने रज्जु सर्पादिकं के समान कल्पित 
ब्रह्माण्ड फे कतां होने फे कयि हे रौर स्वयं यह भाग्य करफे कि परि- 
ष्ठिन्न एकदेशी कृष्ण ने सम्पृणे ब्रह्याएढों को कैसे रचा ? सका उत्तर 
यह दियाहेकि “ञ्ग्यक्तमूत्तिना "= निराशाररूप से ब्रह्माणो शो 
रचा, जब यह जगत्‌ उनके मत पये कल्पित है तो फिर निराकार कत्ता की 
निराली कन्पना कयो कीजातो हे ? अनित्य शरीरधारी ङृष्णका 
निखिल ब्रह्माणां का कत्ता होना प्रर्यक्त से विरुद रै, इस वात के माजन 
करने फी भ्रावश्यकना तो उनको है जिनके मत में रज्जु सषादिकोके 
समान यह स्र संसार श्ह्नानमात्र हे, उनकं मत मे फल्पित ष्ण 
को निराकार शेश्वर वनाकर संसार का यथायोग्य कर्तां कथन करने 
सेक्यालाम॥ 

ननु- तुम्हारे मत मै जो ईश्वरके साथ योग होने से कृष्णजी 
श्रपने श्रापको सव जगत्‌ का फत्ता कथन फग्ते है यहमभीतो एक भ्रारोप 
प्रात्र ह ठीक नहीं ? उत्तर कृष्णजी पे इस रश्वरीय योग की योग्यतां 
होनेसे हमारा अथेतो दीकरं पर इश्वर का जन्प प।नने बते लोगों 
के मत में कृष्णजी क्रिसी रूपसेमी जगत्‌ काकतां नही होसक्ते, चतु- 
भृनरूपसे तो इसलिये जगत्‌ का कत्तं नही होसक्तं कि बह रूप 
परिच्दिन्न हे, यदि यह कहानाय # भव्यक्तमृतिं से क्ता हतो तुमको 
कृष्ण के कत्तापन को प्रतिपादन करने बाले सव श्लोकों के चयं द्योडने 
पटगे भौर गौणीति से "(विरो पणवकः यह पुरुष सिह रै, श्य 
श्रथ के समान उपचार मानना पडगा, तुम्हारे उपचाररूप अर्थं की ्रयेत्ता 
जो हमर ्ारप्स्वोपासना के मावरसे उन श्लोकों फो लापन करते रणतो 
क्या दोष श्रथात कुद दोष नहीं ॥ 

स०-श्चब उक्त भ्रथेमे भौर दहेतु कथन करते हैः- 


यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वधुः सवत्रगा महान्‌ 


तथा सवाणि भूतानि मस्स्यानीटयुपधासय ॥ ६॥ 
पद ०-यथा । भङाशस्थितः । नित्यं । वायुः । सवेत्रगः । महान्‌ । 
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तथा । सर्वाणि । भूतानि । मत्स्थानि । इति । उपधारय । 

पद्‌।०-( यथा ) जिस प्रकार ( आकाशस्थितः. वायः) आकाश 
मे स्थिर वाय ( नित्यं, सव्ेनगः ) सदा स स्थानों मे पलजाता है (तथा) 
इसी प्रकार ( सत्राणि, भूतानि ) सव भत ( मत्स्थानि) मेरे मे स्थिर 
होकर महान्‌ हःजाते है ( इति, उपधारय ) तु एेसा निश्चय फर ॥ 

भाष्य-इस श्लोके कृष्णजी अपने आपको वायुस्यानीय वणेन करते है 
फि जिखपकार अकाश के श्रवकाश को पाकर वाय फेलजाता रौर भ्रन्प 
से महान्‌ होजाता है, एवं पँ परमात्मा के महान्‌ खरूप फो पाकर महान्‌ 
होगया हूं, यह सव प्राणीजात पेरे मेहे, यह्‌ भाव उपनिषदो के इन वाक्यों 
से लिया गया है, जसा “शारीर आत्मा प्राज्ननासमनाऽ्वारूदः" 
बृहदा० ४।३ । ३५ ^निर्जनः परमं साम्यमुपेति? एुण्डक० 
३।२।२ इत्यादि वाक्यम बणेनक्ियाहैक्षि (१) यह जीवात्मा 
उस प्रब्नात्मां परमस्मा को अश्रय करके सवर सवनो को देखता है (२) 
यह जीव विद्यां से रदित होकर परम समताकापराप्र होता ह, अपिक 
क्या, परमात्मा से प्रिलङ्र दी यह जीत्रास्पा महान्‌ भार्वाको प्राप्त होता 
हे, इसी मकार परमत्त्माफे भावो को धारण करके कृष्णजी श्रपने को 
जगत्‌ का कत्ता कथन करत ह, नंसाकिः- 

सवभूनानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कृलयक्षये पनस्तानि कल्पादो विसुजाम्पहम्‌ ॥ ७ ॥ 

पर० -सवेभतानि। कौन्तेय । परकृतिं । यान्ति । मामिकां । कल्पक्षये । 
पुनः । तानि । कल्पा । तिसुनामि । धद ॥ 

पदा०-हे कौन्तेय ! ( फन्पक्तये ) प्रलयकाल पे ( सवेभनानि ) यह 
सब भत , पापिकां ) मेरी, प्रकृति ) प्रकृति कशो ( यान्ति ) पराप्त होते ह 
रीर ( कल्पादौ ) उत्पत्तिरूप स्प कं श्रादि पं ( तानि) उन सब मर्तो 
को ( श्रहं ) पे ( पुनः) फिर ( विस॒नामि ) रचताहुं॥ 

भाष्य-यहां प्रकृति फे वही भयं हंनो “भिन्नाप्रङृतिश्टधाः 
गी ७।४ मे वणेन कर श्राये ह परन्तु अदरनवदो यां फिर अपनी 
श्मनिवेचनीय माया फे अथे करते हे जो सवेथा विरद \। 
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प्रति खामवष्टभ्य विस॒जामि पुनः पनः । 


भूतग्राममिमं इतस्नमवशं प्रहृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
पद० -प्रदृति । स्वां | अवष्टभ्य । विस॒जामि । पुनः । पुनः । भूत. 
ग्रामं । इमं । ऊरस्नं । अवशं । प्रकृतेः । वशात्‌ ॥ 
पदा ०-( भरकृति, स्वां, श्रवष्टभ्य ) श्रपनी भाट प्रकार की प्रकृतिको 
्राभ्रय करके ( इमं, कृत्स्नं ) इन भूतो के सथुदाय = प्राणीनगं भ्रौर (भ 
वशं ) पराधीन भत सथुदाय कोपे ( पुनः, पुनः ) बारंबार ( प्रकृते 
षशात्‌ ) प्रकृतिरूप उपादान कारण से ( विसृजामि ) बनातां=रचता हूं ॥ 
भाष्य-यर्हां भी पकृतिके बद्यीभथं हँ जो पूवे कर श्रायेह 
“कृतेः वशात्‌” इस कथन से यह वात स्पष्ट होगरे १ इस काय्येषात् 
का प्रकृति उदान कारण है, इसी अभिप्राय से उक्त शब्द्‌ कहागया ३ 
मायावादी लीग यहां प्रकृति के अथं पनी अनिवेचनीय माया फे फ़रते हे 
१२ बास्तव पे इत्तफे अथं यहां उपादान कारण प्रङतिकेदहें यदि इसके 
छ्रथं मायाकेहोतेतो यह न कह। जाता कि अपनी प्रकृति को भाश्रय 
करके ससार को रचता हू, क्योकि मायावादिर्यो फो माया अपने आवरण 
श्मोर विततेपशक्ति से उक्लया व्रह्मको वश करलेती ह फिर ब्रह्म के अधीन 
होनेष्ीतो कथाद्ये क्या, ओर गीतामें रेरकी सवथा स्वतन्त्रता वणंन 
कीगई रै, जेसाशिः- 
नचमांतानि केमांणि निघ्नन धनंजय । 


उदासीनवदाक्ीनमसक्तं तेषु कमपु ॥ ९ ॥ 

पद०-न। च । मां । तानि। कमांणि । बिबध्रनि । धनंजय । उद्‌ा- 
सीनषत्‌ । भ्ासीनं । असक्तं । तेषु । फमेसु ॥ 

पदा०-दे धनजय ! (तानि, फपराणि) सृष्टि रौ रवनारूप कर्मं (मा) 
युभको ( न, निबध्नन्ति ) नदी बधते, म कंसा हू ( उदसीनवत्‌ ) उदा- 
सीन पुरुष फे समान ( तषु, कमष्ठु ) उन कर्मों मं ( असक्तं ) संग रहित 
( श्ासीनं ) स्थिरह्‌ ॥ 

भाष्य-इस श्लोक कं उदासीन" भीर “असक्तः शब्दों से 
स्प पायानात। रै कि शृश्वर इन मायावादियों की माया के बन्धने 
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कदापि नहीं राता, यदि मायाव्रादियां छी मोहिनी माया परमात्पा के मोह 
काफरण होती तो इस श्लोक पं उसको तटस्थ कद्‌।पि वणेन न किया 
जाता, तरस्थ वणन करने से यहमी स्पष्ट कि परमेश्वर फो फेवल 
निमित्तकारण कथन किया गया है, मायाकदी उक्त “ उदासोन 
शब्द के यह रथे करते है फि यह सष्टि स्वसषटि के समान मिथ्याम्‌त 
है, इसलिये इस सष्टिके कमे उतके बन्धन कारेतु नहं होते, भौर 


“भूनम्रामंसुनामि” तथा “उदासीनवदासीन श्न दोना वाक्यो 
फा विरोध इसप्रकार पिरायादहेकि मिथ्यामायाको श्राश्रय करकेही 
कतरेत्व है वास्तव में परमात्मा उदासीन है, इती श्रभिभाय से 
पाया फे वरशीभन होनेसे संसारो रचतार, यह व्यवस्थाकी रहै, यह 
श्रथं इसलिये टोक़ नहा करि आमे के श्लोक प फिर अपने आपको प्रकृति का 
छअध्यक्त कथन किया टे जिसे परमात्मा की निपित्तकारणता पाई जातीहै 
इनकी माया की परवलता उसमे अंशामात्र भी नहीं पाई जाती, देखोः- 
मयाऽ्यत्तण प्रकृतिः सूयते स॒चगृचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कोन्तेय जगद्धिपसित्तते ॥ १० ॥ 

पद ०-पया । अध्यत्तेण । प्रकृतिः | सयते । सचराचरं । हेतुना । 
मनेन । फोन्तेय । जगत्‌ । विपरिवर्तते ॥ 

पदा ०-हे कौन्तेय ! ( पया, अध्यक्षण ) पेरे भ्रध्यत्त होने फे कारण 
( प्रकृतिः ) जगत्‌ फा उपादानकारणसरूप जो प्रकृति हे वह ( सचरा 
चरं, जगत्‌ ) इसन चराचर जगत्‌ को ( सूयते ) उत्पन्न करती ह ( अनेन, 
हेतुना ) इम फरण यह जगत्‌ ( विपरिवतेते ) नाना भकार से 
उत्पन्न ह्येता रे ॥ 

भाष्य-यदि इस शछोकका यह्‌ भाराय हाता कि माया के वशीभूत 
होकर ईश्वर संक्षर का कताहैतो मायाददियों का यह अभीष्टसिद्ध 
होज(ता कि वास्तव पे परमात्मा उदासोन हे केवल मायाके बशीभप 
होकर संसार पे फसता रै परन्दु इस श्लोक मे तो यह बात स्पष्ट पाई 
जाती रै डि परमात्मा सृष्ट का निमित्तकारण अभर मरकृति उपादानकारण 
है, इसलिये “उदासीनः गब्द॒निमित्तकारणएता के अभिप्राय से भौर 
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“विसृजामि प्रकृति की विविध प्रकार छी रचना करने के अभिप्राय से 
श्राया रै, इसलिये कोर विरोध नदीं ॥ 

सं ०-यष्ं तक भरमेदोपासना से कृष्णजी ने श्रपने आपको परमोत 
स्थानीय कथन किया, अव अपने उस अमेदोपासनारूप परपभावको 


अगाधता वणन करते हए अपने विषयक अज्ञानी जनों की दृष्टि कथन 
करते हेः- 
अवजानन्ति मां मृद मानुषीं तचमाध्चितम्‌ । 
परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
पद ०-अवजानन्ति । मां । मूढाः । मानुषां । तलु । आशितं । पर । 
भावं । अनानन्त: । पम । मुतपहेश्वर । 
पदा०-( मूढ: ) मूखं लोग (गां) मुफरो ( मानुषी, तन्‌, आधित) 
पुष्य का शरीर धारण श्रिय हु्या सपभकर(पम, पर. यावं, अज।नन्तः) 
मेरे परममावको न जानते हुए ( श्रवजानन्ति ) श्रवज्ञा फरते है, वह मेरा 
परमभाव केसा ह ( भूतपहेश्नरं ) जो सव प्राणियों से बड़ा ह ॥ 
भाष्य-इस शोक पे कृष्एजी ने अपने तङमंतापत्तिरूप परमभाव 
को कथन कियाद पर ईश्वर का जन्म पानने वाक्ते रोग इसके यइ श्रथं 
फरतटहे कि कृष्ण को परमेश्वर न जानते हए उससम्यकेल्लोग नो 
उनकी अवज्ञा करते थे उनको कृष्णजीने यहां मूढकहा है, इन टीकाकारो के 
यह्‌ रथं यदि सल्यमभी पमाने जायं तवमी कृष्ण का ईश्वर(वतार होना सिद्ध 
नीं होता, वथोकि उस समयके लोग टृष्णको तभी मनुष्य~-शरीरधारी 
जानते हेगि जवर उने मोतिक शरीर के भाव होगे, हमारे मतमेंतो इसफे 
यह अथै क्रि मरकृतिके तामस भावों बाते लोग उनके परमभावके 
हाता नही र, इसलिये यद कथन किया रै, भौरः- 


मोघाशा मोषकमांणो मोधक्नाना पिचेनस्षः। 
रक्तसीमायुरीं चैव प्रति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 


पद० -पोपाशोः । मोधकमाणः ' मोप्रहानाः । विचेतसः । राक्षसीं । 
श्रासुरीं । च । एव । अरतिं । मोहिनीं । भिताः ॥ 
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पदा ०-हे रजेन ! ( मोघाशाः ) बह निष्फत्त आशा वाले ( मोघ 
कर्माणः ) निष्फल करमां वाले ( मोघद्गानाः ) निष्फल दवान बाजे भौर 
( विचेतसः ) विचागरटीन हे ( रात्तसीं, भाषुरीं ) रात्तसी ्राप्रुरी (च) 
श्नोर (मोहिनीं, प्रकृति) मोहिनी प्रकृति को (श्चिताः) श्राश्रयशियि हुए द ॥ 

भाष्य-मेरेपरममावकोन जानने वाले लोग श्रापुरी प्रकृति के वशीभूत 
षँ रथात्‌ उनपे बह प्तानचक्त नटीं जिनसे भ्रात्पत्वोपासनां केमावोांको 
जानसके, दैवीप्रकृति के भावा से विना परमात्मा के निष्पापादिधर्माँको 
धारण करने वाते उत्तम पुरूपो का ज्ञान कदापि नहीं होसक्ता ॥ 


महारमानस्तु मां पाथं देवीं प्रटतिमाधिताः। 


भजवत्यनन्यमनसो ज्ञात्रा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
पद ०-ग्रहात्ानः । त॒ । मां | पाये | दैवीं ¦ प्रकृति । श्चाभिताः । 
भजन्ति । श्रनन्यपनसः । क्षात्रा | भृतादि । अव्यय ॥ 
पदा ०-हे पाये ! (तु) निश्चय करफे दैवीं, प्रकृति, आभिताः) दैवी 
प्रकृति कोश्रा्रयकरनेवाले (महात्मानः) पहात्माललोग (मामको (भतादि 
ष्षास्रा ) जीगं मेँ आआदिभन = यख्य जानकर ( श्रनन्यमनसः ) एकाग्रचित्त 
हुए ( भजन्ति ) सेवन करते दै, पँ स्सा हूं ( श्रन्ययं ) विकार रहित हू ॥ 
भाष्य-दइस श्लोकस भ परपमाव जानन का तात्पय्य पाया जाता 
हे, भतो काञ्मदि होना उप परमास्ाकी अमेदोपासना फे अभिप्राये 
कथन श्रिया हे॥ । 
सततं कीतेयंतो मां यतंतश्च रद्त्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
पद्‌ ०-सततं । फीत्तयन्तः । मां । यतन्तः । च । टटवताः । नमस्य 
स्तः । च । पां । भक्तया । नित्ययुक्ताः । उपासत ॥ 
पदा०-( सततं ) सदा ( कीतंयन्तः ) गान करते हुए (च) भौर 
(मां) पुभको प्राप्त होने का ( यतन्तः) यत्र करते हुए ( टढ््रताः ) 
दृदृत्रतधारी (नमस्यन्तः ) नपस्कार करते हुए ( मां, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, 
उपासते ) मेगे भक्तिसे योगके नियमं लगे हुए उपासना करते र ॥ 
भाष्य-१स श्लोक परे “ नित्ययुक्ता.” शब्द के भयं योगयुक्त के है भौर 
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बह योग श्रवण, पनन, निदिध्यासनसूप है, भ्रति वाक्यो से सुनने का नाम 
“श्रवण” युक्तिपूवंक सलयासत्य के गरिवेक करने का नाम “मनन? 
पनीर उक्त रीति से श्रवण, मननश्षियि हए प्दाथं का बारंबार चिन्तन 
करने का नाम "निदिध्यासन" है, यह तीनों साधन निराकार के ध्यानाथं 
ही बनसक्ते रै साकार फे लिये नहीं, इससे पायाजाताहे ङि कृष्णनी 
उक्त श्लोकों पं पना ध्यान नदीं बताते जन्तु परमासा का बतल्लाते 
ह देखो :- 
तनानयन्नेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते । 
एकत्वेन परथक्तवेन वहुधा विश्वतोमुतम्‌ ॥ १५ ॥ 

पद ०- ज्ञानयज्ञेन । च । श्चपि । न्ये । यजन्तः; | मां। उपासते । 
एकत्वेन । पृथक्त्वेन । बहुधा । विश्वतोधखं ॥ 

पदौ ०-{ मां ) मेरा ( ज्ञानय्नन, यजन्तः ) ज्ञानयक्न से पूजन करते 
हुए ( न्ये ) फ एक लोग ( एकत्येन ) परकत्वरूप से ( उपासते ) उप 
सना कर्ते हँ ( श्रपि, च) ओर ( पृथक्त्वेन ) पृथक्रूप से ( बहुधा, 
विश्वतोघरुखं ) बहुत भकाग्से, जो यँ सवत्र सवरसामथ्यं वालाहूं मेरी 
उपासना करते हें ॥ 

भाष्य-“ ज्ञानयज्ञ › के यहां वही ्रभरैजो चतुथाध्याय पे निरू 
पण कर राये है, “ एकत्व ,› से तास्य्यं यह ह ^“ इहपेत्वमसि- 
भगगोदतेवंवा ्हभसिमि "” इस प्रकार अभेदोपासनःका नाम 
एकत्व पसना श्रौर ^ पृथक्स "' से यह तात्पय्यं है किजो पुमे भिन्न 
सममकर उपासना करते रै, जेसाकि “ यदापश्यपश्यतेस्क्मवर्ण "` 
रक ० २।१।३ इत्यादिको पे भिन्न सपभकर उपासना कीगहं है, ओर 
“सरवास्पवाद्‌” की उपासना यह है फि “धविश्वताचन्ञुरुतविशमोमुषः" 
यजु ०१७ । १५ इत्यादि मन्त्रो से सवत्र घुखादि अवयो का साप्य 
मानकर परमान्पा उपास्य समफ। गयां हे, इस शलोक फे क्षानयङ्ञादि शण्दो 
से पाया गया § कृष्णजी यकं ्रपनो उपासना नदीं बतलाते जिन्तु उस 
प्रमदेव को उपास्य कथन करते हे जो सवेशक्तिमान्‌ हे, अन्य प्रमाण यह 
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है फि यहां दरेतवादी टीकाकाे ने मी "ह्रदः उपासना भरात्‌ 
श्रारस्वेन उपासना मानी रै. नेसाक्गि भ्रागे फे शलोक में स्प हेः- 


अं कतुग्टं यन्नः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमरहमेवाज्यमहमभिष्टं हृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद०्-श्रहं | क्रतुः | अहं । यज्ञः | स्वधा । घरहं। अहे । भोषधं। 
पन्चः | प्रह | श्रहं । एव । श्राञ्यं | ६. | श्रग्रिः | रहं । हुतं || 
पदा०-( भरं, क्रतुः) मँ संकन्पद्रं ( श्रहं, पः ) पँ यन्न हं (रह, 
स्वधा ) मै स्वधाह, मै ओषध, में मन्त्र, प भाज्य =घ्रतहू,तैँश् 
हं ८ श्रहं, हूतं ) प॑ हवन हं ॥ 
भाष्य- “क्रतुः, नाम संकल्प का ट, “यद्ग) शब्द्‌ कं रथं चतुथाध्याय मे 
वणंन किये गये है, स्रधा, यन्न, ओषध भौर मन्त्रादि शब्दां फे अथे 
प्रसिद्ध है, यहां इन सव पदार्था का कथन सत्वेन उपासना के भ्रभि- 
प्रायसे आया है चर्थात्‌ यज्ञादि जितने पदाथ इसष्टोकर्मे वर्णन श्रिये 
गये रै ब्रह सव परमात्मा के सामथ्येपें हे, उस परमात्मा को अपना भाप 
कथन करते हृष्‌ ृष्णजनी यहां "सहं" शब्द का प्रयोग करते हें) श्सी 
का नाम शास्र पे ““अहंग्रह" उपासना हे योर यह उपासना इन श्लोकों 
पे वणन कीगई हे ॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
पेयं पवित्रमोंकार ऋकमामयजुरव च ॥ १७ ॥ 
पद्‌ ० -पिता । अहं । अस्य । जगतः । माता । धाता । पितामहः । 
वेयं । पत्रि । आंकररः । ऋग्‌ । साम । यजुः । एव ! च ॥ 
पदा०-दे नुन ! ( श्रस्य, जगतः) इस जगत्‌ का( श्रं) पै 
पिताहं तथा माता, धता=धारण करने वाला रौर पितामह हं ( वेच, 
पवित्रं, रकारः ) जानने योग्यजो पवित्र्थोकार बहप हु(च) भीर च्छग 
साप, यजुः (एव) निश्चय करकेपेंदहूं॥ 
भाष्य-इस जगत्‌ के पितादि सब भाव कृष्णजी ने भ्रपने आपको 


कथन करके यह बोधन क्षिया है कि परमात्मा से भिम ईस नग्‌ का 
३२ 
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अधिकरण को नहीं र पवित्र यकार तथा ऋगादि वेद सव्र परमात्मा 
के ्माभ्नित है, फिर बह परमादाकेता हेः- 
गतिभेतता प्रभुः साती निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभव. प्रलयः स्थानं निधानं वीजपव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
. पद्‌ ०-मतिः । भतां । परभुः । साक्ती । निवा । शरणं । चुहू । 
प्रभवः । प्रतयः । स्थानं । निधानं । बीजं । अव्ययं ॥ 
पदा ०-हे अजुन ! मे इस जगत्‌ की गति, मर्ता, प्रथ थोर सान्ती 
हुं ( निवासः ) नित्रासस्थानहू, शरणहू, सद हं ( प्रभवः ) उत्पत्ति 
( प्रलयः ) विनाश फा स्थान हूं ( निधानं) निधनकोषदहं ( बीजं) 
उत्पत्ति काकारण हूं ( अन्प्रयं ) विनाश रहितह्‌॥ 
भाष्य-यष् "गति" भादि सव इद अपने आपको वणन करके यह 
सिद्ध क्षिया हैक परमात्मा की सत्ता स्फुरति से बिना इस संसारम 
गतिगमनादि भाव उतन्न नष्टी होसक्ते ॥ 
तपाम्यहमहं वष निगृह्णाम्युत्सृजामि च। 
अमतं चेव मरल्युश्च मदसचाहमजन ॥ १६ ॥ 
प१२०-तपापि । शह | अह | वषं । निग्रृह्णापि। रत्पजामि । च| 
शप्तं | च | एव । मृत्युः । च । सत्‌ । श्रसत्‌ । च । अहं । त्रनन ॥ 
पदा०-षि श्रजैन} (जहे, तपामि ) पँ तपातादहूं ( श्रहं, वष) पे 
वषा हं ( निशापि ) पे ग्रहण कर्ता ( उत्सृजामि) दयोहृताहूं (च) 
ओर ( एव ) निथयकरकं ( च्रमृनं, मृत्युः ) श्रमृत श्रोरप्र्यु (च) तथा 
( सत्‌, श्रसत्‌ ) सत्‌, असत्‌ ( भ्रहं ) मेह । 
भाष्य-ईइस शोक पं तपाना, वषेना, ग्रहृण करना, दोडना, अपृत 
रसयु, सत्य भ्रौर असत्य इन सव धर्मा को जो परमेश्वर ने अपना भाप 
कहा है यह कथन कः एक धर्मा के भेर होने के श्मिप्राय से भ्रौर क 
एक धर्मो का स्वयं धारणक्रत्तां होने के अमिपायते रै, अर यह योग्य 
तावश से प्रतीतहोतादहे, जेसाकि तप्र भोरटषटिका परमात्मा प्रेरक होने 
से कत्ता रै, ग्रदण भोर त्याग का सष्टिकी उत्पत्ति तथा प्रलयकसां होने से 
स्वयं क्ता है, मृत भोर मृत्यु कादाता होने से कतार, जेसाकि 
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यस्यच्खायाऽमृतं यस्य म॒घ्युःः' यजु ° २५ । ! ३-जिस्तका भाभयण 
करना अमृत शौर न पानना व्यहं, हस प्रकार मत्य अरर भ्रमतका दावा 
होने के चभिपरापसे बह फत्ता ह (सत्‌ ) परिणापी निलय परति भौर 
( श्रसत्‌ ) भकृति के कार्ये, इनका धारणकत्तादहोने से कत्ता भौर 
प्रकृति के कर्यो का उत्पत्ति वरिनाशका शारणदहोने से कत्ता रहै, इसी 
अपिप्रायसे श्रमृत, मृत्य सत्‌, यसत्‌ भ्रादि परस्पर विरुद्ध पर्माँका 
परिहार श्रिया गया हं, शद्रनवादियां के प्रतानुसार उक्त सव सत्या 
सत्यादि परस्पर प्रिरोधौ धमे परमासमा में होसक्तं टै, नेपा 


“ए तःसत्महमेष हे अजन ! तस्मात्‌ सवामानं मां परिदिवा 


स्वस्वाधिकारानमारेण वहुभिः प्रकारमामि पापासन इय प्रपन्नम्‌" 
गोर पधु-सू० भाद भ्रज्ुन | (एतत्सव) यह सव सल्यासस्यादि मँ ही 
ह, इस।लये सवत्मरूप पुभको अपने अधिकारो के अनुसार जानकर 
षहुत प्रकारं सते लोगे दी उपासना करते है, कर्थोफि इनके मते 
सत्यादि धमे जेते व्रह्म में फल्पित ह इसी भकार श्रसत्यतादि धर्म भी 
ब्रह्म में कल्पित हे, इसलिये परस्पर विरोधौ फन्पित धर्षाका आाभ्रय 
होने पे कोड दोष नहो, इस यह प्रकार ब्रह्य पं नित्यम मानने के तिये 
उद्यत है पर घ्ुक्ति फी श्रनिव्यतां माननेके लिये तैपार नी, इषलिये 
इनके कःएफ यद्र तादी दीकाश्ारों ने यह लिखा ह #ि सदसदादि सब 
कुद ब्रह्म रै, इस कथन स यह सिद्ध हूत्रा कि सका आत्मरूप परमेन्वर 
छो जानकर श्रपने २ अधिकार कं भनुभार उक्त बहुत भकर्रोसे जो 
चिन्तन करते है बह मुभा परमेश्वर कादीचिःतन करते है, शस प्रकार 
सबको ब्रह्म सपभररउपासना इरना इनके पत पे“ महग्रह "' उपासना 
प्मौर एकर को व्रह्म सपभकर उपासना करना प्रतीकोपासना रै, रक्त 
उपासनायं इनफे मत पे अन्तःकरण को शुद्धि द्वारा परुक्ति फ साधन है पर 
जो यज्ञाद्र रा दिव्यगति को प्राप्न होनां च।इत हे वह्‌ यह्न इनफे मत मे पक्ति 
के साधक नही, दखोः- 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैर स्वगतिं प्राथयंते । 


ते पुरयमासा्य सुरेन्रलोकमश्नंति दव्यान्द्षि देवभोगार्‌।२०। 
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पद - -त्रे विद्याः । पां । सोपपाः । पूतपापाः । यज्ञः । इष्टा । स्वगतिं । 
प्राथेयन्ते । बे | पुण्यं । आसाय । सुरेन्रलोकं । अश्नन्ति । दिव्यान्‌ । 
दिवि | देवभोगान्‌ ॥ 

पदा ०-८ त्रेविचाः ) कमे, उपासना, ज्ञान इन तीनो विधा्ोंको 
जानने बाले अरर ( सोपपाः ) निरन्दरनि यज्ञम स्रोपरसको पानश्ियादै 
८ पतपापाः ) जिनके पाप दूर होगये हं बह ( येः) चर्ञोसे (मां, ष्टा) 
मेरा पूजन करके ( स्वगतिं ) स्वग =सुख की गति को ( प्राथेयन्ते ) प्राथना 
करते हे (ते ) वह परुष ( पुण्यं ) पत्रित्र ( घुरेन्रलोकं, आसाद्य) 
पुरेन्रलोक को श्रय करके ( दिव्यान्‌ ) श्रति उञ्वल (दिवि) 
उस प्रकाश लोकम ( देवभोगान्‌ ) देवता्चां के भोगों को ( च्रश्न- 
म्ति ) भोगते हे॥ 
तेतं भुक्ता सगंलोकं विशालं तीण पुण्ये मप्यलोकं विशंति। 
एवं हि तरेधम्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभंते ।।२१॥ 

पद्‌ ०-ते । त । भुक्खा । स्वग तीरे । विशालं | ्तीणे। पये । 
पत्यलोक । विशन्ति । एवं । हि । धम्य । अभतुपरपन्नाः। गतागतं | 
कामकामाः । लभन्ते ॥ 

पद्‌1०-हे श्रजन ! ( ते ) पूव श्लोक पे कथन क्रिय हुए बेदावुायी 
पुरुष ( तं, विशालं, स्वगंलोक, युक्त्वा ) उस व्रिशाल = बडे स्वगंलोक को 
भोगते हुए ( पुण्ये, त्तीणे ›) पण्यां के क्षय होने पर ( पत्यलोक, विशन्ति) 
फिर इस पचुष्यलोक पे भजति (एवं) इस प्रकार (हि) निश्चय 
करके ( त्रेपम्य' ) कषे, उपासना, ज्ञान इन तीनों वेदिकथर्माको (अतु 
प्रपन्नाः ) प्राप्त हुए २ (कापक्रामाः) भर्गा की कामना बले 
( गतागतं, लभन्ते ) गमनागवन का पप्र हातेहे॥ 

भाष्य-उक्त दोनो श्ोक्षांका यह आशय दह किं वेदिककमे, उपासना, 
हान इन तीनो धर्मो को मानने बाले जो वेदिकधमे को प्राप्ठ रै वह उस सुख 
को भोगकर जिसका नाप दिव्यपुख ह फिर संसार मे भ्राजते है, यी 
परख शक्ति एुख है भ्रौर यह वेदिकधमेसे ष मिलता है जिसका वर्णन 


“संकल्पादेव तु तच्छे » त्र० घु ४।४।८ मेक्षिया गया रै, भोर 


नवमोऽध्यायः २५३ 


"ध्यं यमन्तमभिकामो मव्रति यं कामं कपियते सोऽस्यसङ्क- 
रपादेवसमुत्तिष्ठति तेन मम्पन्नो महीयते '” क ८।२। १०= 
क्ति फो भाप पुरुष जहां तक कामना ङरता हं वह कामना उसके सङ्न्प 
सेहीसिद्ध हाजानी दं इसलिये बह सिद्धसङ्न्प पक्ति अवस्था मे पतरित्र 
होता ६, “भावं जेमिनिगिकरयापननात्‌'' बर मू ५।४। ११ 
हस मूत्र पे मुक्ति अवस्था ल्पा का वणन कयां गया है, इससे 
पाया जाता दहे कि युक्त पुरुप पाषाणङ्ल्प निस्ङ्ल्प नदीं होता 
श्रीर्‌ नाही हतैशय्यं होता ए अयात्‌ परमात्पा के धर्मो कं धारण करने से 
उसे परमेश्व््य पाया जाता रै, इस प्रकार मक्तके एेश्वय्यं करा उक्त दोनो 
श्लो परं वर्णन रै, बह पक्त पुरुप उस सुखव्रिरोषप को भोगकर लौ 
प्राता हं, इसलिये “त्तो पुरये मत्यलोकं प्रशस्ति यह कथन किया 
गया है, मोपाबोदी लोग इन श्लोरों पे स्वगेविशेष की पराप्नि मानते है 
क्योकि वेद इनक मनं ग्रपराव्रिद्या हनिसे स्वगं है षक्ति का नर, 
हम यहे पतेर कि यदि बद केवलश्पराविवाद्यथा तो 'ततत्रक़ो 
मोहः कः शाक एक्तमनुपश्यतः)' यजु ० ८०। ७ इत्यादि मंत्रो मे 
परमात्मा फे एकत्व को प्रतिपादन करने बालत शरोर उनके पत पं सजातीय 
विजातीय, स्वगतेमेदशन्यत्व का प्रतिपादन करने वाले केवल पराति 
बोधक वाक्य कं से भये. इतदि वाक्यों से सिद्ध रै कि तैसे 
« तमेव बिदिप्वातिमृद्युमेति " यह उ्क्य वरहज्ञान को णृक्तिका 
साधन कथन करता द एवं ^ म्रेधम्य मनुप्रपन्ना ? यह वाक्य भी कर्मो 
पास्नाकोज्ञान द्रग कथन करता हं सथपावेदत्रयी का जो धमे उसको प्राप्त 
हए लोग उक्त मुक्ति को भाव कथन करते हेःमार प्रमाणयदहे ङि यदि 
यह शोक साधारण कापनाभ्नों का वणेन फरता तो श्रागे के श्लःक पे 
केवल योगक्तेम बालां का वणन न होता किन्तु इससे किसी उंचे थं क] 
वणन होता, देखोः-- 
* 4 । 
अनन्याधिन्तयंतो मां ये जनाः पयपासते । 
तेषां निप्याभियक्तानां योग्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
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पद ०-भ्रनन्पाः । चिन्तयन्तः । मां । ये । जनाः । पयुपासते । तेषा 
निलयाभियुक्तानां । योग्सेमं । षह्‌।मि | श्रहं।॥ 

पदा०-हे अजुन } (ये, जना ) जो पुरूष ( अनन्याः, चिन्तयन्तः) 
किसी भन्यकीमक्तिन करतेहुए्‌ (मां) मेगै ( पयुपासते) उपासना 
करते हे ( तेषां ) उन ( नित्याभयुक्तार्ना ) नित्य मेरे मे जडे हए सोगो की 
( योगक्तेमं ) योग त्तमो, अहं, वहामि) में प्रा्करता हू ॥ 

भ।ष्य--भ्रदनवादी इसकी सङ्गति यो लगातेहे कि पूतं के दो श्लोको 
म सकाम पुरुष ङ गति कथन की, श्रव निष्काम पुरूष को गति कथन 
कीजाती है, भौर इस श्लोशपेगति यहवण्नकीहै कि जो परमाला 
को श्चपना श्राप समभलतेता है उसको फिर संसार की प्राप्ति नष्टां हानी) यह 
इनका कथन ठीक नशे, क्याकि यहां संसार फो गल्यागति क वप्रये 
कुड नहीं कहा, यहां तो केवज्ञ इश्वरभक्तो के योग" न्षेम के विषयमे कदा 
हे श्रौर वहयोग त्तेमकोई बड़ी बात नही, श्रपाप्त की प्राप्ति का नाप 
“योग 2 भोरप्रप्तकीरना का नाम ^स्तेप है, इस प्रकार 
फो योग क्तेप पूर्वोक्त बेदिकधमं को प्राप्न पुरूषो से कोई उच्ाथं नह, 
यदि वेदिकृधमंफो पराप्त पुरुषों कादिव्य भोगरूप एेश्वय्यं दो सपरा 
जाता तो इसके अगेफे श्लोक मेमी किसी बडे रयं का वणन होता 
पर एेसा नदी, जेसािः- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजनते श्रद्धयाचिताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजंयग्रिधिपूवंकम्‌ ॥ २३॥ 

पद०-पे । अपि) अन्यदेवताभक्ताः । यजन्ते | श्रद्धया । अन्िताः। 
ते । ्रवि। मां। एव । कौन्तेय | यजन्ति । अत्रिपिषूवकं ॥ 

षद्‌ा०-हेकोन्तेय' (ये) जो ( त्रन्यदेवताभक्ताः, रपि) अन्यदेव 
वाश्नो के मक्त मी (श्रद्धया, अन्विताः, यजन्ते) श्रद्धापत्रेक पना करतेहै 
(ते, अपि) बहम (मा, एव) मेरादही ( अविधिपूर्वकं ) बेदबिधिसे 
ञ्मविहित ( यजन्ते ) पूजन करते हे ॥ 

भाष्य-एस श्लोक मं अविधिपूवेक पूजा करने वातां का 
कथन किया मयां है भ्नन्य किसी विशेषाय का प्रविपादन नही, 
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श्रीर्‌ नाटी किसी पूररोक्त रथं का खणदन किया गयां है किन्तु यह 
एक नया प्रकरण है जोयह सिद्ध करता है फि अवरिधिपुवेक पूजा 
करने वाज्तेमी यदि शद्धा का भाव रखतेदहेःतो वह उनकी श्रद्धा 
निष्फलं नष्टं ॥ 
सं°-ननु, यदि बेदविधि से घ्न पिथ्याङ्ञान से श्रद्धा कीहुर 
निष्कल नदीं तो तत्वक्ञोन शी क्या विशेषता ? उत्तरः- 
अहं हि सवयत्नानां मोक्ता च प्रभुरेव च। 
न त॒ मामभिजाननिि ततेनातश्च्यंतिते ॥ २२ ॥ 
पद्‌०-अहं । दि । सव्यज्ञानां | मोक्ता। च। प्रञुः। एव।च। 
न। तु । मां | अभिजाननिति | ततेन । श्रतः। च्यवन्ति) वे॥ 
पदा०-हे यजन ! ( सवेयज्ञानां ) सव यज्ञोका (भोक्ता) भोगने 
पाला (च) रर (प्रथः ) स्वामी (श्रं) पँ हं ( तस्वेन ) तत्वपूवक 
(न, तु, एव, मां, ्रभिजानन्ति ) वह युको नहीं जानते ( अनतः, च्यवन्ति, 
त) इस कारण पह भिरनातिहं। 
भाष्य-परपात्मा ही सव पूना्त्रों फा प्रयु हं, इस प्रकार जो 
परमासा फो यथाथ नष्टा जानते, इसलिये वह यथाथेपन से गिर जातिरै, 
यध तसज्ञान की विशोपतार, यर विशेषता यह वणन कीगदे ह किः- 
यासि देवद्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितुत्रनाः। 
भृतानि यान्तिमुनेञ्या यान्ति मद्यारिनोपि माम्‌॥२५॥ 
पद०-यान्ति। दव्व्रताः । देवान । पित्न्‌ । यान्ति। पितृतव्रताः। 
भूतानि । यान्ति | भूतेञ्या । यान्ति प्रय्याजिन । श्रपि।मां। 
पदा०- देवव्रताः ) दिव्य गुणां बाले मनुष्यों के मक्त ( देवान्‌, 
यान्ति) देवों को प्राप्त ह्येते ( पितृव्रताः ) फमींजनां के भक्त ( पित्न्‌, 
यान्ति) पितरो को प्राप्त होते ( भतेज्याः) भूतो फी पुजा करनेवाले 
( भूतानि, यान्ति ) भृतो को, आर ( मद्याजिनः) मेरी पजा करनेवाले 
(श्चपि) निश्चय करके (पा, यान्ति) भरुमको पराप्त होतें । 
भाष्य- हस श्लोक पे ज्ञान फी विशेषना फो स्पष्ट वणेन कर दिया 
कि जो निसश्च उपासना करता ₹ वह उसको पराप होता है, १सलिये तत्र 
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ज्ञानी ही परमात्मा फो प्राप्त होतेह, यदि इस श्लोक में देवादि शब्दं के 
पौराणिक श्यं मी मानलिये नायं अधात्‌ देव शब्द के श्रयं जड़ सुयीदिः 
पितरं के अथं मरकर पितृलोकमे गये हुम फ श्रौर मतके अथं मरकर 
भृत बने हों के माने' तो इनभ्र्ा में भी हमारी कोई क्षति नही 
क्योकि इस श्लोक में देवादिकाकी पूजा का निषेष करे परमास्मपूनन 
बतलाया गयाहे॥ 

स०-यदि श्रन्यदे्रोक्ी पूना न करके भी फेवल परपास्माका 
पूजन श्रियो जोय तो वह प्रहन्‌ परमात्मा तच्च पूना फी सामग्री नेवेया- 
दिको ते केते प्रसन्न होगा ? उत्तःः- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्स्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहनमश्नापि प्रयतासनः ॥ २६ ॥ 

पद ०--पत्ं । पृष्पं | फलं । तोयं । यः । मे। भका । प्रयच्डति 
तत्‌ । अह । भक्त्युपहृतं । अ्रश्नामि। प्रयतात्मनः ॥ 

पदा ०-( यः ) जो पुरुष ( पत्रं ) पत्र ( पुष्पं ) फल ८ तोयं ) नल् 
(मे ) मेरे लिये ( भकव्या ) भक्ति से ( परयच्छति ) देता ह ( प्रयतात्मनः ) 
समाहित चित्तवाला की ( भक्त्युपहूतं ) भक्ति से यक्त (तत्‌) उस वस्तुको 
( रहं, श्रशनामि ) पे ग्रहण रताहं ॥ 

भाष्य -इस श्लोक मेँ इस भाव्रको वणन किया कि परमासाके 
पूजन में किसी वहीभेटकी सावश्यकता नदी, प्र पुष्णादि तुच्छं मे तुच्छ 
वस्तु भी यदि भक्तिपूतरेक समाहिन चित्त वाला परुष परमराला के पेण 
करता रतो वह सर्वोपरि भेट समी जाताहे॥ 

ननु-तुम्हारे मतमेंतो परमातमा निराकार है फिर वह पत्र पृष्पादिक 
की भेट केते लेगा ? उत्तर-प्त् पष्परादिक यहां सव प्रङारङी भेरके उप 
लक्तण है, जेसारि लोक में रत्नादि बहुमूल्य पदाथं भी देकर पीठे 
से यह कहदिया जाता हे क यह पत्रपष्परहे इसो प्रकार पत्र पत्पाटिक् 
यहां मेटभात्र के उपलक्षण दहं, श्चौर यदि यह क्ानाय ङि इस श्लोक्रमे 
''श्नामि" लिखा है जिसके अथं खाने केटैतो उत्तर यहरै कि 
साकारवादियों का ईश्वर क्या पत्ते च्रौर पल खाता दै, फिर उनके मतमरे भी 
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"° मश्नामि ” खाने के अथं अयुक्त ही रहे, हमारे पतये तो इसका 
समाधान यह दैशिः- 


यस्य ब्रह्य च क्षत्रं च उभे भवत अओओदनं । 
मूत्युयेस्योपमेचनं क इत्था वेद यत्र सः॥ क० २। २५ 
अथे-जिस परमात्मा के ब्राह्मण, क्षत्रिय ोदन = भातकरे समान भ्रौर 
पत्य शाकारि्ो के सपान हे उसको कोन यथाथं ननसक्ता रै, तो 
क्या इस वाक्य मेँब्राह्मण. त्तत्रिय श्र मद्यपरमात्माफेदाल भातरं नीं 
“ रत्ताचरचग्रहणात्‌ ” बर मर० १। २। चराचर का ग्रहण 
करने वाला होने से परमात्पा को यहां मक्तणकतां फथन शिया गया है 
वास्तव मे परमात्मा का भच्य कार्‌ नी, एवं यहां भी उपचारसेही 
'डयश्नामि मक्तणवाची शब्द कथन किया गया है, वास्पव मे इसके 
नमथ ग्रहण करने केर ओर गीताके बडेर टीकाकारोंनेमी यही अथं 
क्षिय ह भक्षण फे अयथं नदीं ॥ 
सं०-ननु, यदि मक्तण ेश्रयन मी लिये जायं तब भी पत्र 
पष्पादिकां द्वारा भचेन करनेसे तो परमात्मा साङार दही पाया जाता 
हे १ उत्तरः- 
यतगेषि यदश्नासि यज्जुहोमि ददासि यत्‌ ¦ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तदछुरुष्य मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद ०-यत्‌ । करोषि । यत्‌ । भ्रश्नासि । यत्‌ । जुहोषि । ददासि । 
यत्‌ । यत्‌ । तपस्यसि । कौन्तेय । तत्‌ । रुष्व । मदपंणं ॥ 
पदा०- ( कौन्तेय ) हे अजुन ! ( यत्करोषि ) जो हुम करते ( यत्‌, 
श्रश्नासि ) जो खते (यत्‌, जहि) जो यन्न करते ( ददासि, यत्‌) 
भो देते भौर (यत्‌, तप्स्यसि) जोतप करते हो (तत्‌, पदपेणं 
रष्व ) वह मेरे अपण करो ॥ 
माष्य-श्स शोके यह भाव वणन किया हैकि मनुष्य जो 
करता रै वह परमात्मा के भपण करे अर्यात्‌ निष्कामता से कमं करे, 


पना अथं उसमें कदापिन रखे, स क्थनने इस भाब को सष 
६३ 
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कर दिया कि पत्र पुष्पादिकं का कथन कसी साकार मृति के 
रागे रखने के अभिमाय से नीं फिन्तु निष्कामकमेता के अभि- 
प्रायसे रै॥ 

सं ०-नन्चु, यहां तो निष्काम भोर सकामकर्मोका को प्रकरण ही 
नदीं एिर यह उत्तर क्या १ उत्तरः- 


शभाशभफले रेवं मोत्यसे कमेधनैः । 
संन्यासयोगयुक्तास्मा विमुक्तो मागुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
पद्‌ ०-शुभाशुमफलेः । एवं । मोच्यसे । कमेबन्धनेः । संन्यासयोग- 
युक्तात्मा । विभक्तः । पां । उपष्यसि ॥ 
पदा०-( शुभाशुभफलं; › तुम शुभाशुभ फल वाले ( कमेबन्धनेः ) 
बन्धनरूप कर्मा से ( एवं, मोचयसे ) इस प्रकार पृक्त होगे कि ( सन्यास. 
योगयुक्ता } संन्यासरूप जो योग उससे युक्त हुए (विभक्तः) भुक्त होकर 
( मां, उपेष्यसि ) भको प्राप्र होगे ॥ 


माष्य-इस शोक मे ^संन्यासयोगयुक्ताप्माः' इस वाक्य से यह 
भाव स्पष्ट होगया फ निष्कापकर्मो के प्रतिपादन करने का यहां कृष्णजी 
का अभिप्राय हे, इस्तिये कहा रै कि परमात्मा को अपण करके कमे करो 
अर्थात्‌ निष्कामक्रमं करो, क्योकि निन्कामकमं करने का नाम हौ संन्यास 
है, जैसाकि « यस्य कमफलयागी स व्यागीदयभिधीयते » 
गी १८ । ११ इस ोकमें कहा रैक्किनोकर्माकेफलकोत्यागता है 
बधे त्यागी है, भौर देहधारी सवथा कमं को कदापि नीं दोडसक्ता, इस 
प्रकार यां संन्यासयोगयुक्त शन्द से निष्कामकमं करने वाते का ग्रहण 
है, एवं यहां श्वर के पेण से निष्कामकर्मो का श्भिपराय है, अदेतवा- 
दि्योने यां इतना मेदक्षियरै फि^“ मां, उपेष्यसि" अर्थ यह 
कियेहंकित्‌ ब्रह्म वन जायगा भौर ङृष्णजी काश्चभिपराय यहदहैकि 
१श्षरापंण कमं करने शाला श्वर की शरण को प्राप्र होगा ॥ 

सं °-नचु, यह भी एक पत्तपातहे कि किसी शे प्रमाता अपना 
परिय सपभता भोर किसी को टष्य समता हे ? उ्तरः- 
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समोऽहं सवभूतेषु न मे देषयोऽस्ि न प्रियः) 
ये भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चप्यहम्‌ ॥२६॥ 
पद०-सपः | आदं । सवभूतेषु । न। मे | दरेष्यः। भस्ति। 
न । भियः । ये । मनन्ति । तु । पां । भक्त्या । मपि ।ते। तेषु । च। 
श्रपि । अहं ॥ 
पदा०-, सर्वभूतेषु ) सव भूतो मेँ ( अहं) पे (समः) समान 
(न,मे, द्रष्यः) न कोई मेरा शत्र (न, भियः, श्रस्ति) न कोश प्यारा 
है (मां) भुभक्ो ( भक्त्या ) भक्ति से (ये, भजन्ति) जो भजते है 
( पयि, ते) वेमेरेे(च) भौर श्रं) मं ( तेष) उने (अपि) निश्चय 
करके वत्तता हं ॥ 
श्रपि चेरपुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुर स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
पद्‌०-अपि | चेत्‌ । सुदुराचारः । भजते । पां । अनन्यभाक्‌ । साधुः । 
एव । सः । मन्तव्यः । सम्यक । व्यवसितः । हि ।! सः ॥ 
पदा ०-( चेत्‌ ) यदि ( घुदुूराचारः ) भत्यन्त दुष्टाचारी (रपि) 
भी ( अनन्यभाक्‌ ) भन्पको भनने बाला न होकर ( मां, भजते) 
धुभको भजता हं (सः) वह ( साधुः; एव, मन्तव्यः ) निश्वयकरके 
साधु जानना चाहिये (हि) भौर (सः) वही ( सम्यक्‌, व्यवसितः) 
ठीक २ निश्चयवालाहे॥ 
जिप्रं मवति धमासा शश्वच्खान्ति निगच्छति । 


कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रश्यति ॥ ३१ ॥ 
पद ० क्लिप । भवति । धमासा । शश्वत्‌ । शान्ति । निगर्छति । कौन्तेय । 
प्रतिजानीहि । न । मे । भक्त. । भरणश्यति ॥ 
पद्‌ा० हे कौन्तेय | वह पुर ( त्तिभ ,) शीघ्र हय ( षमांलमा, भवति ) 
धर्पासा ह।जाता ई जा ( शशद्‌ ) निरन्वर , शन्ति ) शान्ति शो ( निग- 
उति ) भरा होता ई ( परतिजानोषि ) तू निश्वयषृररे जान (मे, भक्तः) 
मेरा भक्त (न, प्रणश्यति ) नाश को प्रप नहं होता ॥ 
भाष्य -उपरोक्त तीन श्लोकों मे कृष्णजी ने इस मावको सष कर 
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दिया कि दुराचारी से दुराचारी भी जब उस दुगचार शो ोषकर पर- 
पासाकी शरणमे श्राताहेतो वह शीघ्री धमतां होजाता है, परमास्ा 
का इसर्पे कोरे राग द्रष नदीजो जेसा करेगा वैसा फल पा्ेगा, श्सी 
अभिपरायते भ्रागे स्त भ्रथकोयों वणंन करते र शि- 
मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
खियो वेश्यास्तथाशद्रास्तेऽपि यांति परांगतिम्‌ ॥३२॥ 

पद०-मां। हि । पाये । ग्यपाधित्य । ये। रषि । स्यः । पाप 
योनयः । वियः । वंश्याः । तथा । शद्राः। ते । श्रपि। यान्ति 
परां । गति ॥ 

पदा०-हे पाथ! ( हि) निश्चय (पां) मुभको ( ग्यपौभित्य) 
श्राभ्रय करके (ये) जो ( पापयोनयः) पापसे जन्भ बले (शपि) भी 
(स्यः )शंष्लीहंवा वेश्यं तथाशद्रहों(ते, अपि) वह भी 
( परा, गति, यान्ति ) परागति को प्राप्न होते रे ॥ 

भाष्य -यहां कृष्णनी ने इस बात परक्ञ दिया हेषकफि जो पृषं 
परारभ्प कर्मोसे निन्दति क्म वलतेमी हा, चाहे स्चिर्याष्षं, चाहे वेश्यां 
वाशद्र हों, बह भी परमा्मपरायण हेनेसे शुद्ध होजाते हे, इस श्लो$ 
मे भायः सब टीकाकारो ने विचारी ल्ली वेश्य तथा शुद्रफो जन्प से दुष 
माना रै, यह माव व्वासनीका नदी, यदि व्यास्जीका यह्‌ माव होता 
तो ““शअपशुद्राधिक्ररण), पे सामथ्यं से वेदाध्ययन को व्यवस्थां न कोजाती 
रोर नाही भअन्नात इल गोत्र सत्यकामनावाल को व्रह्मविवा पदृाह जाती, 
अधिक क्या, यदि उपनिषदां के समयमे यह पौराणिक भावहोताकिस्ी 
मादिका को ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं तो गागं) मेत्रेयी, कात्यायनी 
श्मादि च्चियं कदापि ब्रह्मवादिनी न कहलाती, अतएव रीकाकारां का उक्त 
भवि ठीक नहीं 

सं ०-ननु,यदि घ्नी भादिष्षोको जाति से दूषित नहीं मानातो भ्रागे 
जाकर त्रिय भौर ब्राह्मण फो कृष्ट श्यो वणेन क्षिया हे १ उत्तरः 


कि पुनगह्यणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तया । 
दनित्यमसुलंलोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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पद्‌ ०-कि । पुनः । ब्राह्मणाः । पणाः । भक्ताः । राजषयः । तथा । 
्मनित्यं । असुखं । लोक । इमं । प्राप्य । भजस्व । मां | 

पदा०-तव्राह्मए):, पुण्याः) धमंसम्पन्न पुणयास्मा ब्राह्मणो का (राज- 
पयः, भक्ताः) त्ताजधमसम्पक्न भक्त चत्रिर्यो का (पुनः, फि)फिर क्या कनां 
र «यात्‌ जब मन्दम बाले वेशथादि भक्ति से उत्सम गतिको प्राष्होतिहं तो 
पुण्यात्मा ब्राह्मण क्षत्रियो फी तो कथा ही क्या, इसलिये (अनित्यं) सदा 
न रहने बाला (श्रसुखं) घखसे हीन (इमं, लोक) इस लोक को (प्राप्य) 
प्राप्त होकर (र्मा, भजस्व) पेरा मजन कर ॥ 

भाष्य-यहां ब्राह्मणादि को जाति से उत्कृष्ट नहीं माना किन्तु 
शण से उत्टरष्ट पानागमयाह, इसतिये ब्राह्मण को पुएयात्मा भ्रौर न्त 
त्रियको भक्त होने का विशेषण दिया रं, इसते पाया जाताहै करि 
वहां पापीस्री रादिकं काग्रहत था ओर यहां पृणयात्मा ब्राह्मणा. 
दिक्षां फा ग्रहण रै, इसलिये यहां ^ केयु्तिङृन्याय ¢ घट सक्ता 
है अर्थात्‌ तो फिर इनकी क्या कथा ॥ 

सं०-श्रव कृष्णानी आार्तस्वेन उषास्तना कफो समापन कर एक- 
पःत्र परमासा की भक्ति का उपदेश कैरते हुए इस प्रङ्रण को 
समाप्त कत्ते हैः- 

मन्माना भव मद्रक्तो मयाजी मां नमस्छुर। 
मामेवैष्यसि युक्छेवमालानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 

पद्‌ ०-मन्पनाः। मवं | पद्धक्तः। पयाजी । मां । नप्र । पां 
एव । एष्यति । युक्त्वा । एवं । रात्मानं । मरसरायणः ॥ 

पदा ० -( मन्मनाः, भव) मेरे पे पमन बाला हो ( मद्धक्तः ) मेय भक्त 
बन ( म्याजी ) मेरा यज्ञ करने वालो बन ( भ, नपस्डर ) पुमे नपर्ङकार 
कर शरीर (पां, अत्मानं) मे दी मासा सनभ (एवं, युक्त्वा) 
इस प्रर युक्त हकर ( मत्परायणः ) मेरे पयायण हुमा २ (्पा,एष्यसि) 
एफषटो भासत होगा ॥ 
[नि “कैतुत्तिर न्याय उसको कहते हे, जेसे कोरे कदे कि पेसी वायु चली 
सि पाषाणमी उडगयेते। र्रर कोताश्थादोकष्वा। 





१६२ मीतायोगपदीवायभाष्ये 


भाष्य -इस शलोक का भाव यह हे कि "'स्[सितितूपगन्डन्ति 
ग्राहयरित चर ०घ०४।१।३ भरमभाव से ऋषि लोग उसको प्राप्त होते 
रीर दूसरों को प्राप्त कराते ह इस सिद्धान्तायुद्धल परमात्मा की भ्रात 
त्वेन उपासना का उपदेश करते हुए कृष्णनी उसजी अननन्यभक्ति यों 
कयन करते हंकितु एकमात्र मन्मय = तद्विषयक मनवाला होकर भात 
परायण हो, इस श्लोक के शय ने गीता से मायावाद कफो सवेथा दर 
कृरदिया जो भक्ति द्वारा परमेश्वर प्राप्ति वणन की, भोर इससे पृषं छछोक 
स लोक को अनित्य कथन करफे मायाबादि्ां के पिथ्यापनकोसर्वेथा 
मिया दि, इनके मत में मिथ्या वह कहलाता है जो शअङ्गान से कल्पित 
हो, जपते रज्जु पे सप, सीपीमें वादी भ्रदि, इस परार के पिथ्या पदाथ 
जिसके ्द्गान से प्रतीतहुभाकरतेरैउसीफे ज्ञानसे नाश होजतिदे 
अनित्य पदाय वह कहलाते हे जो सदा स्थायी न रहे पपनी रायु भोग 
कर नाशको प्राप्न होजायं, जसाक्ि यह समग्र पभरपञ्च प्रलयकाल तक 
अपनी श्राय भोगकर नाश होजाता हे, अतएव सदा न रहने बाला श्र 
नित्य कहलाता है, सो इस अनित्य को कृष्णजी ने स्पष्ट करदिया, श्रौर 
यह भो हमारी श्‌ प्रतिज्ञा हैकि सप्य्र गीता में पायावादिर्योकेमि 
ध्यार्थो पे पिथ्यां शब्द कीं नहीं आया, इसलिये भी इनका पायावाद 
पनोरथमान्न हे ॥ 


इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिषद्धे, श्रीमद्रगवदरीता- 
योगप्रदीपाय्येभाष्ये, राजविद्या रजगद्ययोगोनाम 
नवमोऽध्यायः 





अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सं०-पएूषं ७। ८ । ९ श्रध्याया मे परमात्मा की अनन्यभक्ति का बणंन 
किया गया भ्र दीं २ “ूसोऽहुमष्चु कोन्तेय” गो० ७ । ठ तथा 
“दमहक्रतुरटयज्नः” गी° ९ । १६ इत्यादि श्लोको मे सामान्य रीतिसे 
परमात्मा की विभूति भी वणन फीगरे, शव इस शरध्याय तें कृष्णजी 
स्वयं परमात्मा फी बिभति फो विशेष रीति से बोधन करने फे लियेभ्र 
जन फो सम्बोपन कर परमात्मा के विभतिरूप पेश्यं को भासोपसना 
के भाव से अत्मत्वेन कथन करते हे किः- 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबादो श्रृ मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वयामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
पद०-भूयः । एव । महाबाहो । श्रृणु. मे । परम । वचः । यत्‌ । ते। 
हं । प्रीयमाणाय ' वच्यामि । हितक्म्यया ॥ 
पद।०-( महावाहो ) हे विशालबाहुवाले अजुन ! ( भयः, एष ) फिर 
भी (मे) मेरा ( परमं, वच ) भ्रष्ठ वचन (ब्रु) सुन (यत्‌) जो 
( प्रीयमाणाय ) परीति बाला हे (ते) तेरे लिये ( हितकाम्यया) हिति की 
कामना से ( वद्यापि ) कहता हू ॥ 
०-नचु, इससे पूवं भो भ्रनेकधा भ्राप मेर हित की बाते कथन 
कर प्राये हे भौर भ्रन्यनो ब्रह्मादि देव ह उनके प्रन्थो दारा यीर्यै 
हित फी बाते नानसक्ता षू फिर अपके हितनोधक वचनम क्या भूय 
ता हे} उत्तर 
न मे िदुः सुरणा प्रभवं न महषयः । 


रहमादिर्हिं देवानां महर्षीणां च संश: ॥ २॥ 
द०-न । पे । विदुः । सुरगणाः । परभवं । न । परहषयः | भहं | 
दादिः | हि । देवानां । महर्षीणां । च | सेशः 
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पद्‌ा०-( पे, परपवं ) मेरी विमति को (सुरगणाः ) देषवाश्नों कं 
गण (न, विदुः ) नीं जानते ( न, महषयः ) न महिं लोग जानते है 
८ हि ) निश्वय करके ( देवानां ) देर्भे( च ) भोर ( महर्षीणां ) महर्षिं 
का ( सवशः ) सब प्रकार से (अदं, दिः) पै यादिहं। 

माष्य-इस श्लोक पं परमातमा के स्वरूपक्षान को अगाधता वणन 
कीग रै शि उसको दिव्य बद्धिवाले देव भी ठीक २ नहीं जानते भोर 
भारद्राजादि ऋषि भी नीं जानते, क्योकि बह परमपात्मा सब देव भीर 
षि महपियों का रादि कारण = सबसे पूषेहे, इस्िये उसकी वि 
भति को देवादि ठीक २ न्ह जानते, जव तङ परमात्मा श्रपनी भिभूति 
भ्माप त्रृषि पहषियो फे प्रि कथन न करे तव तक उसकी बड़ी तितिको 
ब्रह्मादि देव नहीं जान सक्त. इस प्रर परमात्माकी तिमति शी दुर्ध 
यतौ शस श्लोक पे वणेन फीगरं रे, नस “नायमा प्रवचनेन 
लभ्यो न मेधयां न बहुना श्रुतेन "® ०१।२२ इत्यादि वाव पे परमात्मा 
कीकृपा ही पनुष्य के यथाथक्नानका देतु मानी हे इसलिये पररपरत्मादी 
श्पनी विभूति को श्राप वणेन करता दै, जेसाक्ि ^ सह शीषं 
पुरषः” य° ३१ २ इत्यादि मन्तरं में प्रमात्माने भपनी विभूति 
का वणन किया रहै, इती पङ्ार उष वेदिक विभूति की अपूता 
को इष्ण नी चास्मत्वेन उपासना के भाव से “ अहं '› शब्द्‌ द्रारा वणेन 
करते ह किन पुमे देवतां के गण ठीक २ जानसक्ते रैन पहपि लोग 
ठीक २ जानतेरहै, कर्योक्षिर्मे सत्रदेव भौर पहपियोंकाश्चादि ह, इ 
लिये भ्रपने हान फी अरपूवेताको परमालमा भाप बोधन करता है, यही 
इस वचन पे घपूवेता है ॥ 

सं ०-्व उस परमात्ह्वान का फल कथन कमते हंः- 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहैप््‌ 
अरसंमूटः स मत्यषु सवेपपेः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 

पद०-यः। मां। शजं । ननाद । च। वेत्ति । लोकमहेश्वरं । 
भसंमूदः । सः । परत्येषु । सवेपापेः । पच्यते ॥ 

पदा०-(यः) जो पुर (मां) एकको ( भनजं) जन्म से रहि 
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(च) ओर (अनादिं ) फारण से रहित ( लोकपहेश्वरं ) लोकोका 
पषा हेश्वर ( वेत्ति) जानता है( सः ) वह ( पर्स्येषु ) सव मनुष्यों पे 
( असंमृदः ) अक्ञान सेरिति हृभा २८ सवेपापैः) सव पपा से (प्रषु 
च्यते ) छरजाता ह ॥ 

भाष्य -^“ अनादि " शब्द्‌ फे श्रये यहं यदं कि“ न स्यादि 


कारणं यस्य स अनादि ?=जिसका कोर कारण न दो उसको 
यष्टा अनादि "' शब्दसे कहा गयादहे, नो परमात्मा को शरीरादि 
से रहित तथा कारण रहित मानता ह बह शोक नही करता, जैसा 
कठ० २। २र्में वणेन कियाद ङि.-- 

अशगीरं शरीरष्वनपस्येष्यवस्थितं । 


महान्तं विभुपालानं मलाधीगे न शोचति ॥ 
जो शरीरधारियो मं अशरीर श्रोर अस्थिर पदार्थोमेंस्थिररै, पसे 
महान्‌ विशु परमात्मा को जानकर धीर प्रुरुप शोक नदीं करता, यही 
प्माशय उक्त गीनाके शोकम वणेन किया गयाहैङ्कि परपासा का 
यथाथ ज्ञाता पुरुष सव शोक पाद्‌ःदि पापासे द्र होजाता ह ।। 
सं ०-व उन भार्वाका बणेन करते है जो परमात्ारूप निमित्त 
कारण सेसंसारपेश्राते देः- | 
नुद्धिज्ञानममंमोहः षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं द.खं भवो भावो मयं चाभयमेव च ॥४॥ 
पद्‌ ° -बुद्धिः । ज्ञान । असंपोहः । नमा । सत्यं । दमः | शमः। 
सुखं । दुःखं । भवः । भावः । भयं । च । अभयं | एव । च॥ 
पदा ०-बुद्धि से तेकर श्रमय तक यह सव भाव परमात्माकीो कार- 
णता से प्राणियों पे याते ॥ 
भाष्य-इन वुद्धि श्रारिं म्वोके अथे यह हैङि पुच्म श्रथ॑के 
विचारस्य सापथ्ये फानाप^ बुद्धि "' सब्र पदार्थो के यथाथ बोष 
फा नाम ज्ञान ” उक्त पदार्थो पं काय्ये करने के लिये विचारपू्वक 
जो परहत्ति उसका नाम ^“ मसं माह `" स्व शरीरादिकं को दूःख पु 
+ । 
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चानेपरमभीनो उस दुःखदाता पर कोपन करफे उनमभार्वोषो मनसे 
घुला दनेकाजो भाव उसक्रानाम ““ ्तुमा 2 जिसे पदां विषयक 
नेसा इनो उसको वरेसाही प्रकटे करने कानाप ^ सुय 2 इद्ियों 
फो विपर्यासे रोकने काना१ ^ दम” मन फो रोकने का नाप 
“° शुम + अनुकूल प्रतीत होने वाले का नाम “सुतं "' प्रनिद्रूल 
प्रतीत हाने षालेकानाप ^ टः ” स्स्त्तिकानाम ^“ भवर ” सत्ता 
का नोप ““ माव ` तस्त कानाम ^ भयु ” ओर जाससे रहित 
होने क! नोप “ समय = ह, यह सव काय्यं परमात्मा से होते ३, भोरः- 


अटिसा सपता तुष्िसिणे दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति मावा भूतानां मत्त एव पृथमिधाः ॥ ५॥ 
पद ०-श्रहिषा । सप्ता । तुष्टिः । तपः । दानं । यशः । श्रयशः। 
भवन्ति । भावाः । भूताना ¦ मर्तः एव | पृयगिधा;॥ 
पदा ०-( भव्न्ति, भावाः, भूतानां भूतं क यद अहिंसादि भाव 
( मत्तः, एय, पृथग्विधाः ) परमातमा सदी नानापरकारकं होते ॥ 
भाष्य-सव कालां मँ सव प्रकार से सव प्राणियों केसायद्रोहसे 
रहित होकर वतने क नाप “ टमा » इनि लाम तथा उच नीच 
मे राग द्वषसे रहित रहने कानाप ^ समता» योडे लाभपर भौ 
सन्तुष्ट रहने का नाप तष्ट “ सररोप » वर्मच््यादि बरतो से शरीर 
को वशीभूत रखने फा नाप ^ तुप ” देश, काल, पात्र को देखकर 
देनेकानाम ! दान "` षमानृरूतनो देश पे प्रसिद्धि हो उसक्रा नाप 
“ यश ” ओर चध्माचरण सेनो लोफयें प्रसिद्धि है उसा नाम 
"“ यश 2 ह, यह सव भाव परमात्पारूप निमित्तकारणसे देते है ॥ 


सं ०-केवल यदी भाव नहं पर्युत मयादा पुरुषोत्तम पुरूषो फे जो 
जम्भ ह बह भी परमस्मा कौ विभूति रै, जेसाङ्गिः- 
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महषयः सप्र पूरं चाग मनवस्तथा । 
मदावा मानसा जातां येषां लोक इमाः प्रनाः ॥ & ॥ 
पद °-महपेयः ¦ सप्त । पूर्वं । चत्वारः । मनवः । तथा । मद्भावाः । 
पानसाः । जानाः । यपां लाकर | इमाः । प्रनाः॥ 
पदा ०-( महपयः, सप्र) भृगु आदि सप्त ऋषि (पूर, चल्ारः) 
श्मग्नि, वायु, आदित्य, अद्गग यहपरवेके चार ऋषी (तथा) भ्रौर 
( मनवः) मनु भद्धषव। ) मरे तत्व कां जानने बाले ( मानसाः, जाताः) 
अपमथुनी स॒षएटिपें उत्पन्न हुए ( यपां ) जिनकी । लोके) लोक पे ( इमा, 
प्रजाः ) यह ब्राह्मणाद्‌ प्रनादहये भी सव पररमात्पाकी तरिभति है॥ 
एतां विभूति योगं च ममयो वेत्ति तसतः। 
सोऽविकम्प्रन यागेन युज्यते नात्र मंशयः॥ ७॥ 
पद्‌ पतां | व्िमृति। यागे । च। पम । यः। वेत्ति | तत्वतः | सः 
द्मविक्रम्पेन | यागन । युज्यते। न । श्रञ । सशयः ॥ 
पद्‌(० -( मम, एनां, त्रिभूति ,) मरो इस वियति (च) श्रीरं (योगं) 
योगफो(यः) जौ पुरुप ( तत्त) यथार्थपन से ( वेत्ति) जानतां है 
( सः ) वह ( अक्रिकम्पन, यागन ) थचल योगके साथ ८( युज्यते ) 
जुटृता हं ( न, भत्र, सशयः ) इसमे सशय नदी" ॥ 
स०-श्व्र परमासा केज्ञाता यानियां के भावो को निम्नलिखित 
चार शाका द्वारा वणन करत हः-- 


महं सवस्य प्रभो मत्तः सवं प्रवत्तते। 
इति मघा भजन्ते मां वुधा मावसमचिताः॥ = ॥ 
पद ०-अरहं | सवस्य । प्रभवः । मत्तः सवे । प्रतते । इति । 
पलो । भजन्तं । पां | दुघाः ॥ भापसमन्विपाः | 
पदा०-( अहं ) मं ( सवस्य) सव फा ( प्रभवः) उत्पत्ति स्यान 
¦ ( मत्तः ) मेरे से, सपर ) सव ( प्रवत्तते ) प्रत होते रै ( इति) पेसा 
( मत्वा ) मानकर ( भावसमन्विताः, बुधाः ) परे भावो सपने बाज्ञे 
बुद्धिमान्‌ (मां ) मेरा ( भजन्ते ) भजन करतेदं। 
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भाष्य-परमात्मा ही सब्रका उत्पत्ति स्थान रे, क्योकि उसमे ही 
इस सव संसारवगं की रचना होती है, एसा सममकर जो परमासा 
फे भा फो धारण करते हे वह बुद्धिमान्‌ उसके जानने बालेरै, 
^ सर्वस्य प्रभवः ‡ के वही भर्थं है नो `° वेदान्ताय्यंभोष्य 
व्र०्सु० १।१। र्मे क्रिये गयेहेञौर इती भासे "सवं त- 


विदं ब्रह्मनेञ्जलानिति शान्तमुपांसीत्‌ः' डान्दो° ३। १४।४े 
परमात्म को हो सव पदार्थो का उत्पत्ति स्थान पानागयारै, वह भाव 
यह ई क तस्माञ्चायत इति तञ्च, तस्पिनूलीयत इति तल्लं, 
तस्मिन्‌ अनितिप्राणिति इति तदनं = जो ह्म से उन्न हो 
उसी पं लय हा, उसी में चेष्टा करे' एसे षदार्योको “तज्जलान्‌ 
कहते है, उपनिषदों मे परमात्मा के श्रमिन्ननिमित्तोपादान कारण होने 
फा भाक नही रिन्त सब फे श्रधिकरणदहानेका भांवहे रौर यह्‌ शय 
गीता के ८ वं अध्यायम्‌ स्पष्ट करदियाह कि जगत्‌ का उपादानकारण 
जो भकृति बह परमात्मा से भिन्न ह, इसलिये यह सन्देह उत्पन्न नहो 
होसक्ता कि परमार्था श्रमिन्ननिपित्तोपादान कारण दोने से सह्‌ सवे 
स्य प्रभवः" कहा गया, चोर युक्ति यहं कि सवे पदार्था का प्रभव 
समकर जो परमात्मा की भक्ति कथन कीगड हे इसे मी परमास्ा 
द्मभिन्ननिपित्तोपादान कारण नहा पाया जाता, क्या भक्ति भेद मंदी 
होसक्ती है भ्रमेद मेनदा॥ 
मचिचत्ता महतप्राणा बोधयतः परस्परम्‌ । 
कृथयंतश्च मां नित्यं तुष्यंति च संति च॥६॥ 

पद ०-पस्चिता । पद्तप्राणाः । ब।धयन्तः । परस्पर । कथयन्तः । 
च| पां । न्त्यं । तुष्यनिति । च । रमन्ति । च॥ 

पदा०-( मिताः ) मेरे पे है चित जिनका ( पद्रतप्राणाः) पे 
निमितदहोहे प्राणजीवन जिन्दा का ( परस्परं ) भप्त मं भ्रति तथा 
यक्ति्थो से ( बोधयन्तः ) जो मेरा बोधन करते रहते हे ( च ) भौर (मा) 
फो ( नित्ये । मतिदिन (कथयन्तः) । श्यादिकां फे पति कथन करते दं 
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वृह ( दरष्यनिति ) सन्तोष को प्राप्न होते श्रीर्‌ बही ( रपनिि) मेगी भक्ति मे 
रमण नापर क्रीडाकतेहं अधात्‌ उनके लिये कोई अरन्य क्रीडादि सुख 
कं जनक्र नहीं ॥ 

भाष्य-यहं पूर्गोक्त मक्त उस संतोपको लाम करने टै जिसको महिं 
पतंजज्ति ने यो २। रमं वणन भरिया कि ^ संनापादनुत्तम 
सुखलाभः ?= सन्ताप स सवपिरि मुवकालामहोतादहे॥ 

सं°-ननु, उक्तं भक्तांको परपात्माक्यादेती ह ? उत्तरः-- 

तेषां सततयुक्तानां भतत प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं यन मम॒पयातिते ॥ ३०॥ 

पद्‌ ०-तपां । सततयुक्तानां । भजतां। पररपिपूवक । ददामि । बुद्धियाग। 
तं । यन | पां | उपयान्ति । त 

१दा०-( तषां) उन भक्तां को ( सतनग॒क्तानां) जो निरन्तर 
परपासार्मे रतदहंश्रार जौ ( पिपूवकं, मतां ) प्रीतिपूरंक पर 
पास्मा का मनन करतंदह उन (तं, बरद्धियाग,) ददामि) उस्र वद्धि 
योगकोदेतादहरं ‹ यन ) निस्त (त) ष्ठ, मां) पुभको ( उपयान्ति) 
प्राप्ति दं॥ 

माप्य -“बुद्धिपोगःः के आय ज्ञानयोग कंदं, नो “नहि ज्ञानन- 
सरशंपरित्रामरहविद्यतः गौ ४।३८ प वणन किमा गयां ह्‌, 
बद्रेतवादी दीकाङार “मामुपयान्ति के अथ जीवक ब्रह्म होने कै 
करते रं कि जिसपरकार घर्रूप उपाधि के नाश हाने से पराकाश 
महाकाश वन जातां है, ईसीमकार वुद्धियोग से जीव ब्रह्म बन जाता, 
यदि यह मव बुद्धयागकाद्याता गा०४। ८२ यह्‌ फषनन 
शिया जाता कि श्षानसूपा खड ससंराय का ददन करके योम को 
ग्रहण कर उठ खडृ। हा ३1 पर सशयद्यदन का साधनता बुद्धियोग 
होसक्ता है पर ब्रह्म वनन का सधन बुद्धियाग कंसे? द्यं यदि 
“"दशमस्वमसि? के समान भूल दोतां तो भवश्य दशम दरुप $ 
सदश्च जीव ब्रह्म बनजाता, यह कथा दसमकारहे कि कदी दश जुललाहं 
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देशान्तर को गये ये, जव मार्ग मे नदी पर हृए तो दशो को गिनने लगे. 

जो गिनने बोला पुरुष था वह भरपने भ्रापको द्योदकर नौ कफो गिन जाता 

था, जब दह दशमे पुरूष को परस्यु मौनकर शोकसागर पं निमग्न य 

तब इस भलकोउपदेष्टानेयों निद्रत फिया कि अपने ्रापको न गिनने 

वाते पुरूष फे मुख पर एक चपत मारकर कदा कि “ट्शंमस्समसि"= 
दशां तू है, इस कथा से पायावादी यह तात्पय्यं लिया करते हे ङि इस प्रकार 
'भनसमसिः तथा प्टब्रह्यास्मि इत्यादि व।(क्यजन्य ज्ञान से जीव ब्रह्य 

बन जातारै, टक ह जीव ब्रह्म बनजाता यदि दशम पुरुप के समान भल 

कर ही जोत वना होता, पर जीव वास्तवपेव्रह्मसे यिन्न वस्त॒ रै, जैसा 

'विध्यनादी उभावपि” गी १३। १६ इस प्रकरण मे जीव, ईश्वर 
आर्‌ प्रकृति को भिन्न र मानारे॥ 


तेषामेवानकंपाथमदमन्नानजं तमः | 
नांशयाम्यातमभावस्थो त्तानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 


पद ०-तेषां । एव । अनुकम्पा । रहं । भह्वानजं । तमः । नाशयामि । 
प्मात्पमावस्थः | ब्ानदीपन । भास्वता ॥ 


पदा०-( तेषां ) उन भक्तो फे उपर । चनुकम्पाथ ) श्रनुग्रह 
करके ( श्रन्नानजं, तमः ) भक्नान से उत्पन्नतप को ( आत्मभावस्थः, 
प्रह ) परमात्मा के मावे स्थिरे ( भास्वता ) प्रकाश बाले ज्ञानदीपेन) 
बञानरूपी दीपक से उसतमको ( नाशयामि) नश करतादहं। 


माष्य- 'सतमावस्थःः शब्द से पाया गया कि परमास्मा 
क मातो पे स्थिर दोकरही इप्णनी अपने भाप इश्वर शब्द से 
कथन करते रै, स्वयं ब्रह्म बनने का दावा नही करते ॥ 


सं ०-श्रव परमात्मा के भावों बाले कृष्य काजो परमात्मा के साथ 
योग अर उस परमात्माकी जोर विभूतियं है उनको जानने फे अभिप्राय 
से भरजुन ङृष्ण की इस प्रकार स्तुति करते हे #िः- 
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श्रजुन उवाच 
परं मद्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वनं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 


पद्‌ ०-परं । व्रह्म । परं धाम । पवित्रं । परमं। भवान । पुरुष । शाश्वतं | 
दिग्यं | श्रदिदेवं । अजं । विम्‌ ॥ 
पदा ०-( पर, व्रह्म ) तुप परव्रह्मप्रकृति ्ारिकोतेपरेजो ब्रह्म 
हे वहहो (पर, धाम ) स्वमे वड़ा घां याध्रय हो ( भवन्‌, 
परम, पत्रि) भापपरम पव्रिहो , पुरुष, शाश्वतं, दिव्यं ) त॒म भिरतर 
दिव्य पर्प हो ( दिवं ) रादि दव द्ा (श्नं ) अजन्मा भौर 
( तरिभुं ) सवेव्यापक हो ॥ 
आटु स्वामृषयः स्वं देवपिनाग्दसथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव बरवीषि मे॥ १३॥ 
पद्‌०-श्राहुः | त्वां । षयः । स्वर | देवपिः । नारदः । तथा । अ- 
सितः । देवलः । व्यासः । स्वयं । च) पतव | व्रवीपि।पे॥ 
पदा०-( त्वां) तुमको देवपि नारद, असित, द्‌वल तथा व्यासादि 
( सवर. ऋषयः ) सव ऋपि लोग पूर श्छोक मेँ कथन किये हृष भावों 
वाला (श्राह; ) कहते हं (च) आर ( स्वयं, एव, व्रव्रीपि,पे ) तुप स्वयं 
भी परमात्मा के भावों बाला अपने आपको कहते हो ॥ 
व्‌ १ + न ~ रि 
सवेमेरहतं मन्ये यन्मां वदमि केशव । 
नहि ते भगवन्‌ ग्यक्ति व्िददवा न दानवाः ॥ १९॥ 
पद्‌ ०-सवं । एतत्‌ । ऋतं । मन्ये । यत्‌ । मां । व्रदसि | केशव । 
न । हि । ते। भगवन्‌ । व्यक्ति | विदुः | देवाः | न । दानवाः ॥ 
पदा०-हे केशव ! ( यत्‌, पां, वदसि) जो तुम मृभसे कहतेदहो 
( सव ” एतत्‌, ऋत, मन्ये ) यह सव वाते मँ सत्य मानता हू, हे भगवन्‌ | 
(ते) तम्हारे (व्यक्ति) स्वरूपको (देवाः) देव ८( हि ) निश्चयकरके (न, 
विदुः ) नदी" जानते, भर (न, दानवाः) न दानव नानतं हं ॥ 
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सयमेवासनांऽऽानं वेत्थ तं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देरदे घ जगते ॥ १५॥ 


पद्‌ ०-स्वय । एव । भाखना । चात्मानं । वेत्थ । चं । पुरुषोत्तम । भत 
भावन । भतेश । देवदेव । जगत्पते ॥ 

पद्‌ा०- ( भूतभावन ) हे मूर्ता कौ उत्ति करने पले ! ( भतेश ) 
प्राणियों के इश्वर (देश्द) ह देवांके दव !{( पुरुषोत्तम ) पुरषं पं 
उत्तपर ( जगत्पते ) रे जगत्‌ कं स्वामिन! ( स्वय, एव. त्वं ) तुम श्रपने 
श्ापदी ( शरात्मना ) श्रपने आपस (आत्मानं ) अपने पको ( वेत्थ) 
जानते हो ॥ 

भाष्य- इन चार श्छोकों पे कृष्णनी को स्तति फीगर्‌ है देहधायी 
कृष्ण को ईश्वर वणन नहो किया गया, यदि ईश्वर वर्णन क्षिया ग्या 
होता गे ‹ सूद्यतत्तदपिज्ञयं दृरस्थं चान्तिकिच तत्‌ ” गी 
१३। १५ घ्रीरः- 

“समं सर्वेषु भूतेषु विष्ठेन्तं परमेशवरम्‌ । 
विनश्यत स्वपरिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
गी० १३। २७ 

इत्यादि श्लाकों मे परमात्मा फो निराकार वणन न फिया जातां भ्रौर 
हस प्रकार निराकार केवल ग्गेता ही वणन नदीं करती किन्तु ''तदन्तर- 
स्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ” यज॒" ४० । \ “'दृरात्ुद्रेत 
दिहान्िके च पश्यरिप्वहेव निहितं गुहायां" श २। ४ "तदेव 
ब्रह्म तं विद्धिनदं यदिदमुपासते" केन १।४ त्यादि, वेदोपनि 
षदं के श्रनेक परौक्य उसको निराकार प्रतिपादन करते रे, फिर व्यसनी 
परस्पर विरुद्ध श्रौर वेद शास्र विरुद्ध यह कृष्ण को रश्वर क्यों अरतिपादन 
करते १ दमारे परिचारे उक्त चागे श्लोकं पे तद्धमेतापत्तिके अभिधाय 
सेद्रष्ण फो रदश्वरीय मातरं से कथन भ्यां गया है, जेसाकि कृष्ण 
स्वथं भी अपने आपको तद्धमतापत्ति फे भावों से ईश्वरत्वेन निरूपण 
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करते भ्रायेषहे उसी भावक पृद्ने के लिये अभरनने एमा कथन करिया 
मर श्गे भी कहतेहं क्रिः 


पक्तमरम्यशपण दभ्या ह्यात्मविमूनय 


याभिपिभूतिमिर्लोक्रनिमांम्तं व्याप्यं तिष्टसि ॥१६॥ 
पद्‌०-व्तु | शसि । श्रशपण | दिव्याः । हि। द्यात्पव्रिभृतयः। 
याभि । विभूतिभिः ¦ लोकान । इपान ¦ ठं । व्याप्य । तिष्टसि ॥ 
पद्‌{2-( याभिः व्रिभूतिमिः ) जिन विभृलियाम ( इमान, लोकान) 
ह्न लाकाफा स्रं) त॒म ' व्याप्य  व्याप्न कर्के ( तष्ठुसि ) स्थिर 
होरहदह। (हि) नियर, करके ८ द्रात्मत्रिभृतनयः, दिव्याः ) जो तुम्हारी दिव्य 
विभूति ह उनणो ( रशणा ) सम्पण गरि सम ( वक्त, सरसि ) कहन 
योग्य हा 
भाप्य-^व्रिभति"' शब्द्‌ कृ श्रथ यहां पश्वय्यं के ह, नेसाङि 
''तताऽणिमादि प्रादा कायसम्पत्तद्धमांनमिघातश्च'' 
यो० ३1 2 यस मुत्रं अणिमादि योगी के पेश्व्यं कथन श्रिय गये 
्रणिमां नाममूच्मह'जानका ह. इमी प्रकार यागध्वर कृष्णस विभूतिरूप 
परपान्मा क एश्वय्य श्रनननपृद्द। 
स: ननु, तुम वारवार करप्ण को याणी कहत चलश्यातेदहौ गीताम 
ङृष्ण का योगो कीं वणन नह किया गया ? उत्तरः-- 
कथं विद्यामहं यागिस्ां सद। परिविनयन्‌ | 
कपु केपु च भावेषु चिन्त्याऽसि भगवन्मया ॥ १७॥। 
पद ०-कथं | शयां ¦ रहं । यागित। वां | सदा । परिचिन्तयन । 
फपु | केषु । च | भावपु | विन्ययः । ओति। भगवन । पया ॥ 
पटा०-; योगिन ) ह योगी कृष्ण ! (ब्रह )पे(‹ सरां, सदा ) तमको 
सदा ( पिचिन्तयत ) {चन्तन कग्तादूृश्रा (कथं, विर््या' कसे जानू' च) 
र टेमगवन ' (केषु, कपु ) किन (भावेषु) भावा मे (पया, चिल्यः,भसि) 
तुम मेरे चिन्तन इरन योभ्यश्॥ 
भाप्य-इस श्लोक पे कृप्णजी शो योगी शब्द से स्पष्ट वणेन किया 
ह नौर हस योग द्वारा तद्धमेतापन्तिरूप म परमात्मा कं साथ युक्त हए ढृप्ण 
३५ 
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से परमात्पा के पेशय्यरूप भाव पदे टं जिन मतां दारा परमात्मा का 
पेश्वय्यं बडे से बडे नास्तिक को आस्तिक बना देतां है, जिन भावोद्रारा 
परमात्मा का रेश्वय्यं बडे से बडे बली शोकत्तणमर पेंनिबल करके परमा 


त्मा फा श्रनुयायी करदेता रै, ठ‡ रेश्वय्यं इस विभूतियोग द्वारौ बणंन 
किये गये दहै 


चटरेतव।दी इन विभतियों को परमातस्ा का रूप मानते है क्योकि उनके 
मत पे परमातमा इस ससार का उपादान कारण हे, विशिष्टादरतवादी नड 
चेतन सव वस्तुजात ब्रह्मा शरीर होने के श्रमिप्राय से शरीरगत 
विभूतियो को भी व्रह्मकी विभूतिर्यां वणेन करते रै श्रौर मृत्तिपजक 
इन विभूतियां को प्रतिमा स्थानी मानकर प्रतिपापूनन फा एक द 
परमाण देतेहै, एव भ्रपने २ पत पँ स त्रिभ॒ति श्ध्याय की तरिभूतियां 
को सव लोग खेंचते हे, वेदिकमत मे यह विभूतिं परमात्मा का एेश्वय्य 
बोधनकरनेके लिये टै यर पर मात्मरूप उपचार से कथन कग हे, ने साक्षि 
"चन्द्रमा मनसोजातः चन्लो स॒र्य्योऽनायत'" यजुः ३१ । भर 
(भनभ्पासीदन्तरिक्तम्‌'' यजु० ३१। > इत्यादि मन्तो मँ परमास्ा 
के मन चक्त अादिको द्वारा सूय्यादिको कमै उत्पत्ति कथन कीगई है, वास्तवमें 
परमात्माकन पमन,नचन्न्‌ ह किन्तु बह एकरस विदधन ह, इसप्रकार “पर 
मात्मा ्रक्तरापिकरणर्मे वणन किये गये वाक्यां द्रारा स्थलतादि धर्मा 
से सर्वा रहित कूटस्थ निस्य दै, ओर “' पिकराराश्व गुणाश्चैप पिद्धि 
प्रकृतिसंभवान्‌ ” गी° १३। १५ मेँ विकार अर रूपादि सवर गुण प्रकृति 
के कथन किये गये हे ब्रह्म के नहीं, इसी प्रकार इसमिभतिश्रध्यायर्मेमीजो रूप 
कथन क्रिये टे, वह सव प्राकृत प्रकृति के है, जैसा “ श्प्यते अनेनेति 
रूपम्‌ "” इस व्युत्पत्ति द्वारा परमात्मनिरूपण के साधन होने से इनको पर 
मासा कारूप कथन किया गयाहे। 

सं ०-्व्र इन रूपों ज्र कृष्ण ङा परमात्मा के साय च्ात्मोगसनसूप 
योग को थजजैन विस्तारपूरेर पृते हैः-- 

विस्तरेणात्मनो योगं विभति च जनादन । 


भूयः कथय तृकषिहिं शुखतो नास्त मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
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पद०- विस्तरेण | शआ्मात्पनः। योगं । विभति ` च । जनादन । भयः 
कथय । तष्ठिः हि; श्ृएतः | न । श्रस्ति। मे। श्रमत। 

पदा०-हे जनादन ! ( आतमनः, योगं ) श्रपने योग (च ) भ्रीर 
( विभूतिं ) विभूति को (विस्तरेण ) विस्तारपूवेक (भूयः, कथय) फिर 
कथन करो ( हि ) कर्योक्रि भप ( अमृतं, शरृएवतः ) श्रमृतरूपी वचनो 
को सुनते हूए (मे) पेरा( वृ्निः ) सन्तोष (न, धसि) नहीं हुया॥ 

सं० अन्ग कृष्णजी शअ्रपने योग कौ महत अर परमात्माके गुण 
रूप विभूति का कथन करते देः- 


श्रीभगवानुवाच 
हंत ते कथयिष्यामि दिव्याद्यातमपिभतयः । 


प्राधान्यतः कुरप्रे नास्स्यता विस्तस्य मे॥ १६ ॥ 
पद ० -हृन्त । ते । कथपिष्यामि | दिष्याः । हि | ओत्प्रिभतयः | 
प्राधान्यतः । कुरप्रेष्र ¦ न । ग्रस्ति। अन्तः । विस्तरस्य ।मे॥ ` 
पदा ०-हे कुरुश्रेष्ठ ! ( प्राधान्यतः ) प्रधानता से ( हन्त ) भ्रव (ते) 
तम्हारे प्रति ( हि) निश्चय करके ( दिव्याः, आत्पविभतयः) श्रपनी दिव्य 
त्रिभूतियं ( कथयिष्यामि ) कथन करता हू' (पे, विस्तरस्य) मेरी विभतिर्यो 
फे विस्तार का(न, अन्तः, श्रस्ति ) अन्त नहादे॥ 
सं०-भ्रवकृष्णजी अपने आत्मत्वेन उपासनारूप योग भ्रथात्‌ परमास्ा 
के साथ अमेदवुद्धि करके भपने शआ्रात्ममाव से परमासरा फी विमति का 
कथन करते हेः-- । 
अहमास्ा गुडाकेश सवेभूतोशयस्थितः | 
अहमादिश्च मध्यं च भूनानामंतण च॥२०॥ 
पद०-अहं । त्मा । गडाकेश । सववेभूताशयस्थितः। अहं । भोदिः। 
ष | पध्यं | च। भूतानां । खतः | एव । च॥ 
पदा०-( गुडाकेश ) हे अजुन ! ( अहं ) पे( आहमा ) सव भासा 
८ च ) भौर ( सवेभूताशयस्थितः ) सव प्राणियों के हृदय में स्थित (भह, 
भ्मादिः, च, पथ्यं, च )परंदहीञ्चादि, पध्यभ्रौर पी (एव) निश्चय 
(मतानां) भन्तः) सब प्राणिर्याका म्रन्तह्‌॥ 
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भाष्य-इस श्लोक मे यह कयन क्यार कि इस सम्पूणं 
संतार शी सत्ता परमात्मा ही है भीर उसी से शत संसार का 
जन्म, स्थिति श्नौर प्रलय होता दै, जेसाङिः- 
"यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यलखमयन्यभिसंविशन्ति तद्‌ जिज्ञासस्व तद्ब्रह्म” तैत्ति ३।१ 

धर्थ-जिससे यह सब प्रणी उत्पन्न होते, उत्पन्न हुए २ जिसकी सत्ता 
से अपने भाण धारण करते भोर जिसमे भ्न्तकालमें लय होजाते हँ उसके 
लानने की इच्छा फर वह ब्रह्म रै, इस विषयवाक्य का आशय लेकर यह 
श्लोक ग्रन्थन क्रिया गया हे कि परमात्माद्य सव प्राि्योंकाभादि, 
पर्य ्रौर अन्त हे 

सं°-भय सययं चनद्रमादिकां को परमात्मा की विभति कथन करते हैः-- 

आदित्यानामहं पिष्णज्योतिषारविरश्यमार्‌ । 
मरीचिमर्तामस्मि नच्तत्राएामहं शशी ॥ २१॥ 

पद्‌ ०-श्रःदित्यानां । च्रहं । विष्णुः । ज्योतिषां । रविः अंशुमान्‌ । 
पररीचिः। मरुतां । अस्मि । नत्तज्ाणां । अह । शशी ॥ 

पदा०-( आदित्यानां ) श्रखण्डनीय पदाथा मे ( श्रं, विष्णुः ) 
म रिष्णु हं ( ज्योतिषां) ज्योति वले पदार्था में (रविः) सूुय्यं हं (मरुतां) 
बायश्नो पे ( पराचि; ) मरीचि नामा वाय्‌ हूं ( नक्तत्राणां ) नक्ता में 
( अहं, शशी ) पे चन्द्रमा हूं ॥ 

भाष्य-यद्यपि इक्त संसारसरूप विभति का स्वामी होने से यह सब 
विभति परमात्मा की हे तथापि ख्य २ विभतियें परमात्मा की इसलिये 
वणन शीगई ह तारि परमासा का रेशवय्य पुख्यरे रूपां मे जिङ्ाघ्रश्रो 
को श्रनुभव करने फे लिये सहायक दो, §त अभिमाय से भखणएटनीय 
वस्तो मेँ व्याप ररूप विष्णु, ज्योति वाल्ली वस्तुं पे सूय्यरूप, वायुरं 
मे मरीचि नामा प्रकाशरूप वायु यौर नक्तत्ंपंसे चन्द्रमा परमासा का 
सूप वर्णन किया गया रै, इस विभति अध्यायमें ह्न रूपों का वणेन किये 
जान।( निविशेषबादी वेदिक लोगो फे लिये अनिष्टकारफ नी, याक्षि 
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वेदिकां फे मत में तादास्म्यरूप से परमात्मा के यह रूप नही, परन्तु उसके 
निरूपक होने से परमात्मा फे भ्रनन्तरूप र, जेसाकि “सहसत शीषां 
पुरषः” यनु ३१ । १ इत्यादि मंत्रो परमात्मा के निरूपक होने से 
सब प्राणियों के शिरादि अव्रयवे उसी परमात्मा फे कथन क्रि गयेहं 
श्नौर “'सायणमाप्यः मं भीलिखा दकि “'स्मन्रसवप्राणिनां शिरसि 
तदेहान्तः पातिलात्तदीयान्येवेत्ि सदशी पातं "सव प्राणियों 
फे शिरादि ्रवयव उसकी विभतिमेंष्टाने से उसके कथन किय गयेदं 
वास्तव पे वह निराकार ह, अनिष्टापत्ति तो यहां अव्तारवादि्यो कोह 
फि जिनके मत पे परमात्मा कफे २४ श्रवतारो को दोटक्रमूय्य चन्द्रमादि 
अनन्त श्रवतार वणेन करदिये ह, मारे वेदिकपमत मतो इन रूपो के वणेन 
किये जाने से इसलिये भी श्रनिषए्ठापत्ति नही कि “उपग्निमद्रां चच 
पी चद्दरसूयो दिशः श्रोत्रे बाजिद्ृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो 
हदयं पिश्वमस्य पद्भ्यां परथिवी द्यप सवभूतान्तराप्मा ” स॒ण्डक° 
१।९ श्यां मृद्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खंवे नामि चन्द्रसूर्यौ 

दिशः श्रा विद्धि पादोतितिब्रसाऽचिन्यासा सवभूतप्र 
णता ग्रग्नि जिसका परख स्थानी, चन्द्रमा अर सूयं नेत्र स्थानी, पूरवो 
त्र।दि दिशायं श्रोत्र स्थानी, वेद भुख स्थानी, वायु प्रण स्थानी, यदह सब 
विश्व उसका हृदय स्थानो, पृथिवी पाद्‌ स्थानी खार वह सबमभर्तांकां 
ञ्न्तरात्पा परमात्मा है, इसा भाव को उक्त स्पृतिर्मेभी कथन कियाहै 
छि धोलोक को निसका मृद्धं स्वानीय विभर लोग वणेन करते रौर भाकाश 
छो नामि स्थानीय वणन करत हे, इत्थारि, बह परमात्मा सबभर्वोका 
ररक है, इसको रूपकालंकार हत ई, इसीलिपे “रूपोपन्यासाच्च्‌ ” 
व्रर्सूु० १। १) २३२ पे इसको रूपक कथन किया गयादहेकफि रूपकालंकार 
के भिप्राय से सूयय चन्द्रमादिकों कोने स्थानीय कहा है वास्तव पे 
नहीं, इसी प्रकार यर्दा भी सूयय चन्द्रमादि विभततियं परमात्मा के निरूपक 
होने से उसका रूप कथन कीगई ह वास्तव पे नदीं ॥ 


पदानां सामवेदोऽस्मि देवानामसि वासः । 
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इद्दियाणां मनश्चासि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 

पद०-पेदानां । सापवेदः । श्रस्पि। देवानां । भस्मि। वासवः। 
षृ्द्रियाणां | पनः । च | रस्मि। मतार्ना | श्रस्मि। चेतना ॥ 

पदा--( वेदा न, सापवेद्‌ः, अस्मि) वेदां ये परं सामवेद हूं (देवार्ना 
वासवः, श्रस्मि ) देवाँ मे परमेश्वय्यं बाला देव ह, श्र ( मृतानां, वे्तना, 
श्रस्पि ) सव प्राणियों प सत्यासत्य का पिवेचन करने बाली चेतनशक्ति- 
रूप बुद्धि मेंहं(च) भौर ( इन्द्रियाणां, मनः, अस्मि ) शद्धियों में 
पनर्मेहं॥ 

भाष्य-सामवेद्‌ कफो विभूति इसलिये कथन किया गया हे कि गान 
की पधुरता के कारण वह सववेदा मे पुख्य ह, अन्य सव विभतियों फी 
प्रधानता स्पष्ट हे ॥ 


श्रोणा शंकरश्रासि वित्तेशो यक्तरत्तसाम्‌। 


वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
पद०-रुद्राणां । शंकरः। च । असि । वित्तेशः । यक्ञरत्तसां । वसूनां | 
पावकः | च । श्रसि । गसः । शिखरिणां । अहं ॥ 
पदा०-( सद्राणां, शंकरः, च, भस्मि) रुद्ररूपधारियो पे शान्ति 
करने वाला शंकररूप पे हं ( वित्तेशः, यक्तरत्तसां ) यत्त, राक्तसों में धन 
का स्वामी हूं ( वसूनां, पावकः ) भाठ वसुम मे अग्नि हूं (च) भौर 
( मेरुः, शिखरि्णा, भहं ) रतो वाले पवतां मंसेमेरुमेह्‌॥ 
भाष्य-यत्त भीर राक्तस से तातपय्यं मत्य की दोनो श्रियो का 
यक्त = पूज्य देव अर रा्तस = जिनसे रक्ता को जाती हे अर्थात्‌ असुर, 
एसे दोनों प्रकार के मनुर्योमेंजोधनका स्वामीहे वह परमेश्वर शी 
किभतियों परं से एक प्रधान षिभतिहै) इस श्रमिपाय से '्यृत्तुरत्तुसापि 
सेशः” कहा है, मौर सव विभतिये स्पष्ट ह ॥ 
पुरोधा च मुख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 


सेवानीनामरं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४ ॥ 
पद ० पुरोधसां । च ।यृख्यं । मां । विद्धि । पाये । बर्स्पति । सेनानीनां । 
अह | स्कन्दः । सरसा । भ्रस्ि । सागरः ॥ 
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पदा०-हे पाथं ! (पुरोधसां, च, ख्यं, मा, बृहरपतिं, विद्धि ) पुरो. 
धता पं मुख्य मुभे बृहस्पति जान ( सेनानीनां ) सेनापतियों मं ( ब्रं) 
प (स्कन्दः) खन्द हू, भ्रौर (सरसां ) नलाशर्योमे से ( सागरः, 
असिपि) सथुद्रपेंहं॥ 
भष्य-पुगोहितों मे "` बृहस्पति ›' इसलिये श्रेष्ठ कहा गया हे कि 
वाणी के पतिकानाम “वृहस्पति है श्रथात्‌ वेदवित्‌ पुरुष पुरोहितो पे से श्रेष्ठ 
हेता ₹ “स्कन्दते इति स्कन्दः” = जो अत्यन्त गति बाला हयो उसको 
'.स्कन्द)' कहते ह श्रत्‌ जिसकी शारीरिक, मानसिक तथा भ्राततिक 
गति सबसे मुख्य हो वह "स्कन्द" कहाता हं भौर वह सेनापति परमात्मा 
की विभूति्योमरंसे है, ्चन्य सव स्पदे 
महर्षीणां मृ गुरटं गिगमस्म्येकमन्तरम्‌ । 
यज्ञानां जपयन्नोऽस्मि स्थावरणां हिमालयः॥ २५ ॥ 
पद ०-प्रहषींणां । भ्रगुः । भ्रहं { भिरां। श्रस्मि । एक | भ्रत्तरं। 
यज्ञानां । जपयजः । श्रस्मि | स्थावराणां | [हिपालयः | 
पदा०-े श्रजन ! ( पहषींणां, मरगुः, चहं) महषिययोमेभ्रगुपे ह 
( गिरा ) वाशि मँ एकं, अनतरं, श्रस्मि) एक त्तर ओ्क्ारर्मे हूं 
( यज्ञानां ) यदह्ना में ( जपयज्ञः, अस्मि) नपयह मेँ हूं ( स्थावराणां, 
हिमालयः ) स्थिति बालो पे से द्िमालयमं ह्र ॥ 
अश्वत्थः सथ्वृक्ताणां देवर्षीणां च नर्दः । 
गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
पद्‌ ०-द्रश्वत्थः । सवदृत्ताणां । देवषींणां । च । नारदः। गन्धर्वाणां | 
चित्ररथः । सिद्धानां । कपिलः । मुनिः ॥ 
पदा०- ( सवहक्नाणां ) सब हतो मे ( अश्वत्थः ) पीपल ह 
( देवर्षीणां ) देवो मजो ऋषि न्मे (नारदः) नारद पँ हूं ( गन्ध- 
वां ) गान करने वालो पे, चित्ररथः ) चित्ररथ गन्धव तरदं (च) 
नीर ( सिद्धानां) सिद्धोपमेनो धमे, हान, वैराग्य भौर रेशवर्यतादि 
गुणो को माप्त हुए हं उने ( कपिलः, निः ) फपिल एनि पै हं ॥ 
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उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामस्नोद्रवम्‌ । 


एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद ०-चेःश्रवसं । श्रश्वानां । विद्धि । मा । अ्मुतोद्धवे । एेरावतं। 
गजेन्द्राणां । नराणां । च । नराधिपं ॥ 
पदा ०-( अश्वानां ) षोढा मं ( उच्चैःश्रषसं ) उचघ्रवस् नाम 
वाला घोडा (मा, व्रिद्ध) पुमे जान, वह केसा है ( श्मतोद्धवें ) भ्रमत 
से े उत्पत्ति जिषकी ( गजेन्द्राणां ) हाथियों वें ( पेरौत्रतं ) एेरावत (च) 
श्रोर ( नरोणां ) नरो में ( नराधिपं ) मुको राजां जान ॥ 
माष्य-““ उच्चैःश्रपस्‌ ” उस घोडे का नाम रै जिसके कान उवे 
ह, सम्भवहेकिरउक्त सम्यके घोड़ो में सवते उंचे कानों वाक्ते घोडे 
का नाम ““उच्चैःश्रवस'' रखा गय। घय “'समतोद्ध व” विशेषण उसको 
दसलिये दिया गया कि श्चमृतनामध्रतका टह श्रधात्‌ ्रतिषलिष्ट होने 
के कारणा उपचार से उसको घृते से उत्पन्न हुश्रा कहा गया है, पौराणिक 
टीकाार इसे यह अथं करते है कि समुद्र मथन करफेजो चौदह रत 
भ॒ :म्ये गये ये उने एक यह घोडा भी था, यह अथं 
"सनाद" शब्द से लाभ नही होते. क्योकि इसफे रथं तो यहो होते 
है कि श्वत से जिसकी उत्पत्ति हो, सो चमत से उत्पत्ति इनके मत में धोड़े 
की नः म्नौर यद्वि सुद से उत्प हुए घोडे का तात्पस्यं व्यासनी का 
होता ता ''्रमनोद्धव') यह श्रप्रपुक्त शभ्द क्यों देते प्रत्युत ' सागरोद्धव' 
ही देते इसमे क्यादहानि थी, वस्तुव; बात यहद कि जक्ष कीं पौराणिक 
रथं शो अवकाश मिलता हे बहां गीताको असंभव अथां का भाएडार 
बना देने ये यह पौराणिक रीकाकार न्युनता नहीं करते, भागे हायिर्यो पे 
“परावत हं, ससे भी यही अथं श्ियि है फि परावत उस 
हाथी कानापरै जो सुद्र मथन से उत्पन्न हुश्रा था, यह श्रथं इस प्रकार 
लामक्िया जातारै कि इरा नाम जलका रै, वह जल निप्तके हों उस 
क नाम इरावान्‌ ्रौर इरावान्‌ पे होने वाक्ते का नाम “रेरावतः" रै, क्या 
यह अथे सञ्चर पथन की असम्भव कहानी से ही निकलता है अन्यथा 
नं निक्तेसक्ता ? जसे कदली बन वा दरिदिकारण्य यह नाम योहेसे 
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फदलीस्तम्भ वा सीपे दण्डाकार त्ता केहोनेसे उस बन का नाम पेप्ा 
पटगया, इसी प्रकार इरावान्‌-जल के स्थान वाले वन में उत्पक्न हाने से 
उस हाथी का नाप एेरावतदहो, पर हम कहां तक इनके पौराणिक भावों 
को मिरायं इनके मत में तो "दुशिडइकार्यः” भी दण्डक नाप वाले राना 
फादेश दही शुक्र के शाप सेवन बनगया, इसी प्रकार पेषी २ असम्भव 
कथायं सेयह गीताकी विमति की व्याख्या करतेहेजो सवथा 
सम्भव रे ॥ 


्ायुधानापहं वं षेननाप्रसिमि कामधुक्‌ । 


प्रजनश्दासिमि कंदपः सर्पाणामस्मि वासुक्रिः ॥२८॥ 
पद्‌ <-भायुधानां । अहं । वजरं । धेनूनां । स्मि । कापधुक्‌ । परजनः। 
च । असिम । कन्दपेः | सर्पणं । अस्मि | वासुकिः ॥ 
पदा० हे अजेन ' (आयुधानां, अहं, वज्ञ) शसो पं वज हूं ( षेन्‌- 
नां, रस्मि, कामधुक्‌ ) धेनुं मेँ कापधघुक्‌ नाम बालाधेनु (च) भौर 
८ प्रजनः ) सन्तति उत्पन्न करने वाल्ला ( कन्दपेः, श्रस्मि ) कापपेंहं(स 
णा) सपो की श्रेणी मे (वामुकिः, सिप) वोषुक्कि नाम वाला सपमे हू । 
भाष्य-““वज शब्द फे रथं यहां “लोहसार' सौर “धेनु, शब्द फे 
यथं “ नवीन प्रमूवागौ केह) “ वासुकि." उससापकानापहैनो 
वसु नाप रर्नोके देश पे रहताहयो थात्‌ निधि पर रहने वाल्ला ॥ 
श्मरनन्तश्वास्मि नागानां वस्णो यादसामहम्‌ | 


पितणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
पद ०-भ्रनन्तः । च । अस्मि नागानां | वरुणः । यादसां । अहं । 
पितणां । श्रयेमा . च । श्रस्मि। यमः 1 संयमतां ¦ यहं ॥ 
पदा ०-८ अनन्तः, च, भ्रस्मि, नागानां) हिपालय के हत्त मे भनन्त 
नाषा उत्तवे , वरुणः, यादसां, महं ) जलचरो में वरुण नाप जलं 
चरै ( पिणं ) रक्ता करने वार्लो मे ( अयमा) न्यायकारी तँ हं 
(च ) श्र ( संयमतां) संयम करने वालों मंसे ( अहं, यपः ) पांच 
प्रकारका यमपक्मेह्‌॥ | 
` # अदिखा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्यं नोर भपरिग्रह, यह पांच ^"यम'' काति हे ॥ 
३६ 
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प्रहादश्चासिमि देत्यानां कालः कलयनामहम्‌ । 


मगाणां च मगेन्द्रोऽईं पेनतेयश्च प्र्तिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

पद ०-परह्वादः | च । अस्मि | दैत्यानां । कालः| कलयतां । अहं । 
परगाणां । च ; मृगेन्द्रः ; रहं । पनतेयः। च । पक्तिणां ॥ 

पदा० -( दैत्यानां, प्रह्लादः श्रस्ि ) दैत्यो पे प्रहाद पै हं(च) 
श्मौर ( कलयतः ) गणना करने वालो पे ( भहं, कलः ) “कालो विद्यते 
यस्य स कालः" = काल फा जानने वाला ज्योतिषिंत्‌ यैह (च) श्रौर 
( मृगाणां ) एृगादि पचर मे ( गरगेन््रः) किह (अहं) मेहं (च) 
ञ्मीरं ( परिणा ) प्चियां मसे (वैनतेयः ) गरुढमंदहं॥ 


पवनः पततापसि गमः णद्चम गमम्‌ । 
भृषाणां मकरश्चासिमि सखोतसामस्मि जान्हषी ॥ ३१ ॥ 


पद ०-पवनः ¦ पवनां | अ्रस्मि | रापः | शखभनां 1 श्रं । कषाणां। 
मरः । च । रस्मि | सोतसां । श्रस्मि । जान्हवौ ॥ 
पदा ०-( पवतां ) वेग से चलने वालों में ( पवनः, रस्मि) वायु पं 
हं (शचा) शारो मेँ ( रामः, भ्रस्मि, श्रं) राभैँहूं (ऋषा्ण) 
मत्श्य जाति मे ( पकरर) मगर मल्दपेंदहं(च) ओर ( श्रोता) श्रोत 
से बहने वाली नदियों मं ( जान्हवी अस्मि) गंगामेहूं॥ 
सगांणामादिरंतश्च मध्य॑चेबाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदनामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पद०-सगांणां । आदिः । यन्तः | च । पध्यं । च| एव । भहं। 
द्मजन | अध्यात्मा । विद्यानां । वादः । प्रवदतां । श्रहं ॥ 
पदा०-हे थनुन { ( सगांणां ) सव रचनां का ( भादिः, अन्तः, 
च, मध्यं ) आदि अन्त भौर मध्य पेदहं ( व्रि्यानां ) सब विद्यां मे 
( अध्यात्मविद्या ) ब्रह्माते्या (भरं) मेँ हं (च) भौर ( प्रवदतां 
अहं, वादः ) शांल्ञायं कगे बालो की तीन कथां मेसेवादरपेहं॥ 
माष्य--^ अहमादिश्च प्ष्यञ्चभूतानामन्नएव च " 
२० वें श्लोकर्मे जो रादि, मध्य थोर अन्त कथनश्िया गया है वहां 
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भूतो काफथन है श्रौर यहां रचनार्ो का कथन फिया गया है, इसलिये पुनः 
सक्ते दोष नही, “ बाद " उसको कहते ह जिसको राग से रहित पुरुष 
दत्निणेय के लिये करते रै, '“जलपः) उस कथा का नाम रै जिसे 
दोना ्रपरने २ पद्य का स्थापन कर दुसरे कं पत्त को उचितानुचित तरा 
दवारा येनकेन प्रकार से दृपित करने का यतन करते हे, ^ वितण्डा" में उक्त 
दोनों से यहमभेद ह कि एक पने पक्त का स्थापन करता आर दसरा 
उसका खण्डन ही करता हे स्वपत्त मण्डन नहीं फरता, इन तीन क्यारा 
परेसे ^“ वाद) फया रूप विभूति इशवरकी ह॥ 
रत्तराणामकारोऽसिप दरदः सामासिक्रस्य चं। 
्रटमेवात्तयः कालोधाताश्टं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ ` 
पद °-श्रन्नराणां । श्रकारः, । अपि) द्ृह्द्रः। सामासिकस्य । च| 
श्हं ] एवं । ्रन्नयः ¦ कालः । धाता | हं | विश्वतोप्ुखः ॥ 
पदा ०-( अ्रक्तगणां ) अन्तगं पे (श्रकारः) रसि) चरशरपें हं 
(च ) भीर ( सापापिकस्य, द्न््रः ) समास मंद समास (अहं)पेदहं 
८ श्चक्तयः, कालः ) क्षय से रदित कल (अदं मं हूं (धाता) सका 
धारण कताम हूं ॥ 
भाष्य-सव समासो पंद्रह समास को विभति इसत्तिये कदा कि 
उसमें दोनों पदां का श्रये प्रधान रहना ह अथात्‌ दनां फौ सपता रहती 
है, शन्य समासो पे यह सपताका मावनदी, भोर सव स्पषटहे॥ 


मयुः सवरश बाहमुटुवश्च भविष्यताम्‌ । 


कीतिंः श्री्वांक्‌ च नारीणां स्मृतिमधा धृतिः ्तमा॥३४॥ 
पद ०-मत्युः । सवहरः । च । अहं । उद्भब्रः। च । भविष्यतां । फी 
ततिः श्रीः | बाक्‌। च । नारीणां | स्मतिः । मेधा । घ्री । त्तमा ॥ 
पदा ०-( मुत्युः, सवहरः, च, श्रहं ) सवक रने बाली प्रत्युमँह 
( च ) श्र ( भविष्यतां ) दने बालो मं ( उद्भवः ) उत्त महूं(ना 
रणां ) लियो में ( कीतिः) यश (श्री) शोमा (वाक्‌ ) रणी (स्मृतिः) 
स्परणशक्ति ( मेधा ) सव्यासव्य को विचार करने कौ शक्ति (शतिः) 
धारण शक्ति ( क्षमा ) शान्ति, यहसवर्पेदह्‌॥ 
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बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री चन्दसामहम्‌। 
मासानां मागशीर्षोऽहम्‌ ऋतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५॥ 
पद०- ब्रहत्साम । तथा । साम्नां । गायत्री । डन्दसां । शरदं । मा- 
साना । मागशीषः । अहं । ऋतूनां । कुसुमाकरः ॥ 
पदा० -( साम्नां ) सापबेद के गान में ( ब्रहत्साम ) बृहत्सापर्मे हू 
( छन्दसां ) वेदां मेँ (गायत्री) गायत्रीयं हूं ( मासानां ) महीनों मे 
( मागशीषः ) माघ का मदीना ( अहं) पै ह ( ऋतूनां) अतुर्थोमे 
( कुसुमाकरः, अहं ) फलो फो कान वसंत मेहं ॥ 
यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजसिनामदहम्‌ । 


जयोऽस्मि ग्यवसायोऽस्मि सतं सतवतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
पद०-चयतं | दलयतां । भस्मि | तेजः । तेजस्विनां । अहं । जयः 
श्मस्पि। व्यवसायः । अस्मि । सतं । सतत्रतां । यहं ॥ 
पदा ०-( द्लयरता ) दल करने वालों मे युतं ) देवनं यतः=दिभ्य 
नीति ( अस्मि) मेहं रयात्‌ राजधर्म मे पालिसी में हूं ( तेजस्विनां ) 
तेजस्वियो मे ८ तेजः, भरहं ) तेज म हू, बिजयी लोगो में ( जयः) जीत पै 
हं परिभ्रमी लोगो मे ( व्यवसायः ) उद्यम ( भरस्मि) तहूं ( सस्ववतां) 
सत्वगुण की अरथिकता वाले पुरषो मे घम, ज्ञान, वैराग्य अर रेश्व््य- 
रूप ( सत्वं, अहं ) सत्वपेहं॥ 
वृष्णीनां वापुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः 
युनीनापप्यहं व्यासतः कवीनापुशनाकपिः ॥ ३७ ॥ 
पद ०-ृष्णीनां । वासुदेवः । अस्मि । पाणडवानां । धनंजयः । भुनी. 
नां । अपि, भह । व्यासः । कवीनां । उशन।कविः ॥ 
पदा ०-( हष्णीनां ) यादत्रों मे ( वासुदेवः, अरसिपि ) वघुदेव फा पुत्र 
बाञुदेव=कृष्ण मेँ हूं ‹ पाणडवानां ) पाणडव परं ( धनजयः ) भर्नुन वरँ हृ 
( नीना, अपि, भह, व्यासः ) मननशी्ो मे व्यासे हू ( कवीनां) 
कवियों मे ( उशनाफविः ) शुक्रकवि रैं ह ॥ 
दण्डो दमयतामस्ि नीतिरस्मि जिगीषनाम्‌। 
मोनं वेवास्मि गुह्यानां ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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पद ०-दणडः । दपयतां । श्रस्ि । नीतिः । श्रस्मि । जिगीषता । 
मोनं। च । एव । भसि । गुह्यानां । ज्ञानं ¦ ज्ञानवतां । धह ॥ 
पदा -( दमयतां ) दुष्ट को दमन करन वलां का( दण्डः) दण्ड 
( भ्रस्ि)र्पेहूं ( जिगीषतां । जय फी इच्छा करने वालो मेँ (नीतिः) 
नीति हूं ( गुह्यानां ) गुप्त पदार्थोमें( मोनं ) बाणी को वशीभूत करने 
वालामेंहं ‹ ज्ञानवतां ) ज्ञानिर्यो में, ज्ञानं ) ज्ञाने हूं ॥ 
यच्वापि सवभतानां बीजं तदहमजुन । 


न तदस्ति विना यद्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पद०-यत्‌ | च । रपि । सवम्‌ रारन । बीजं | तत्‌ । श्रहं । अजुन । 
न । तत्‌ । अ्रस्ति। विना । यत्‌ | स्यात्‌ । मय | भूतं । चराचरं ॥ 
पदा ० -हे यजन! (यत, च, ख, सवेभनानां) जो कुद भी स 
भृतो का (वीजं) बीज (चराचरं , स्थावर हाता जंगम दहो ( तेत्‌, चहं) 
वह महू न, तत्‌, अस्ति, भूतं ) बह कोई वरतु नदी (यत्‌) नो( मया 
विना ) मेरेसे बिना (स्यात्‌ ) थ ॥ 
नानोऽस्ति मम दियानां विभूतीनां परंतप । 
एतद शतः प्रोक्ता विभृतेिस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
पद्‌०-न। अंतः | अस्ति । मम । रिव्यानां | त्रिभूतीनां । परतप । 
एषः । तु । उदेशतः । परोक्तः । विभूतेः । विस्तरः । पया | 
पदा ०-हे परंतप ! ( मप, दिव्यानां) पेरी परकाशवाली दिव्य ( पिभ 
तीनां ) विभूतियां का (न) च्च॑तः, अ्रस्ति) अंत नहा, आर ( एषः, विभूते 
विस्तर. ) यह विभूति का विस्तार जौ तुमको कहा हं ( तु) यह तो (उद 
शतः ) नाममात्र से (मया, परोक्तः ) मेने कथन सियार ॥ 
सं °-श्रव उपसदारमं सव बिभतियां का उपलक्षणरूपसे नीते लिखे 
हो छोकों ग्रन्थन करत दंः- 
यद्यद्विमूतिमत्तं श्रीमदूजितमेव वा 


नत्तरेवावगच्दत्वं मम तजा ऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 


पद ०-यत्‌ । यत्‌ । विभूतिमत्‌ । सतव ।श्रीपत्‌। उजितं । एव । वा\ तत्‌ । 
तत्‌ । एव । भ्रवगच्च । त्वं । मम । तेर्जाशसंभवं 
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पदा०-( यत्‌, यत्‌ ) जो २ ८( बिभृतिपत्‌ ) विभूति बाला ( सलं ) 
पाणी ( भरीपत्‌ ) ल्पी, शोभा, कान्ति बाला (बा) अथत्रा ( उर्जितं ) 
बलवालला पुरुष हे ( एव ) निश्चयकरफे ( तत्‌, तत्‌, एव ) उस २ को 
ही (खं) तुम (मप. तेजाऽशसंभवं ) मेरे तेन के रंश से उत्पन्न हुभ्ा 
( ्रवगच्ड्‌ ) जानो ॥ 

मथवा वहूनेतेन र ज्ञानेन तवाजुंन । 
विष्टभ्याहमिदं इृत्स्नमेशंशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

पद ०-अथवा । बहुना । एतेन । किं । ज्ञानेन । तव । अजुन | विष्टभ्य । 
श्रं । इदं । द्ररस्नं । एकांशेन । स्थितः । जगत्‌ ॥ 

पदा०-हे अजुन ! अथवा ( एतेन, बहुना, ज्ञानेन, तव, किं ) इस 
बहुत ज्ञान से तुमको क्या( इदं) कर्न, नगत्‌ ) इस सम्पूण जगत्‌ को 
( एकांरोन ) एक शअशरूप = एकदेशमात्र से ( विष्टभ्य ) धारण करफे 
( अहं, स्थितः ) पे स्थित हू ॥ 

भाष्य इस विभूति योग फा वणन यजु०३१। पे इस प्रकार 
फिया गया हैकि“पादोऽसख विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतं दिवि" 
यह सम्पूर्णं संसार उस परमेश्वर की महिमा अधीत्‌ उसके महत्व को 
बोधन करने बाला रै भौर ।जस पुरूष का यह पहत्व हे वई इससे बहुत 
बड़ा रै, सम्पूणं संसारके भूत उस पुरषं के एक श्र॑शरूप आर बह 
अमुत अनन्त है, {त्यादि वेद भन्न पँ उस परमात्मा क महत्व को सर्वोपरि 
कथन करके इस संसार शो विभूतिर्यो फो उसका बोधक वणेन भ्रिय। 
है, श्सी भाशय को लेकर इस विभूति श्रध्याय फे श्चन्तिमि श्लोक पे यह 
कहा हैकिहे भुन ! तुपको बहुत कहने से क्या भरयोजन, मेँ एक अंश 
से इस सम्पूणं ब्रह्माएडको थाप रहा ह, यहां यह घन्देह उत्पन्न होता हैकि 
शस सारे ब्रह्माएड के थभने कौकृष्णमेंही कोडश्रपू शक्ति होगीनजो 
उन्होने पसा कहा हे, इसका उत्तर यद हं फि यहां दृष्ट को सबका 
ह्माभ्रय होना कथन नह किंवा गया, यदि कृष्यह्‌। पूर्वोक्त विभूतिं 
को श्रपना आता वणेन करते तो इसी अध्याय फे श्लो° ३७ में यह 
क्यों कहते कि '“ यादवो मे वदेव फा पुत्र हृष्ण मेहं” जब ष्ण 
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श्मपने श्प सव पदार्थो को अपनी विभूति वणेन करते शैतोउस 
विभूति में अपने आपका क्यों दालते, क्योक्षि इस्त व्रिभूतिको पो उक्त 
मन्त्र पँ मरणधमं बाली कथन किया दै फिर कृष्ण साोक्तात्‌ ईश्वर 
होकर उस भरणधमां व्रिभूति मेँ धने श्यापक्ो कथो भिनते 
इससे पायां जाता हे मि कृष्ण से भिन्न इन विभमनियों का कोई 
न्य सापीह जो कान्तिवाल्ी संसार की वस्तुं को यपनी विभूति 
फथन करता रे अर बह अन्तर पग्पात्णा हे, जेसाकि उक्त वेदमन्न से 
सिद्ध कियागया ह, यदि यह कद्यजायकि वह परमात्मा कृष्टी का 
श्मपना थाप, इसलिये कृष्णनीकी दयी उक्तं सत्र तिभूतिरये है तो विवेचना 
करने योग्य यहदहेकि क्या वह्‌ परमात्मा कृष्णजीका कोः एक ञ्श अथवा 
कृष्णनी उसका एक श्चशाह ? परमात्मा को कृष्णनी कां श्र॑ंश इसलिये 
नष्टं कदसक्तं र पएेसा कथन वेद तथ। युक्ति ओर कृष्णनी के वाक्यसे 
विरुद्ध रै, बेदविरुद इसलिये हे गि वेद इम सम्पूणं ससार को परमासा 
का अशमात्र कथन करताहे अरात्‌ एकदेशी वतलानारहै, यक्तिसे 
इसलिये विरुद्र र फि वद असीप परमात्मं जिसके कृष्ण जेसे श्रनन्त 
अगमापायि उत्पन्न होकर उसकी विभूतिं लयवहोजाते हं उसका कृष्ण 
का श्ंश केस फहसक्तं ह थोर कृष्णजी फे वचन विरुद्ध इप्लिये हेफ 
८६ “01 | न्नः धः व॒ भू १ 
ममवांशा जीवलक्रं जीवभूतः मनातनः" गी० १५।५३स श्लोक 
म कृष्णो जीवर को अपना अंश कहते हे व्रह्मको नटी, यदि दूसरे पक्त मे 
कष्ठ कृं ब्रह्म का अंश मानल्ियाजाय तव भी अवतोरवादिया का कृष्णा. 
वतार निस्सार दोजाता ई, अर ^एतेर्चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु 
भगान्‌ स्वयं.” भागवत १।३।२८ इत्यादि कृष्णावतारवादिर्या 
फे वचन विरुद्ध पडजाते है, वर्थोकि इन वाक्यो मे श्नन्य यवतार्गकफो परमे्वर 
का अंश अर कृष्ण फो साक्तात्‌ श्वर माना है. इस प्रक।र विचार करने 
से इन रिभूिरयो का स्वामी कृष्ण प्रतीत नी होता ज्गिन्तु शोर अन्य है 
जिसकी कृष्ण भी एक विभति दै, इसत्तिये स्वामी रामानुजने इस 
ध्याय के शन्तम शोक कां यह याप्य किया रि “वहूनेतेनोच्यमा- 


नेन त्ञानेन पि प्रयोजनमिदं विदवचिदासकं ङतं जगत्छाय्यां 
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वस्थं कारणावस्थं स्थूल सुदेम च स्वरूप द्वे स्थितौ प्रपत्ति भेदे 
च यथा मत्संकल्पं नातिवत्तत तथा मम महिम्नः अयुनायुताशेन 
पिष्टभ्याहमवस्थित „श्री भा० = बहुत कथन श्रिये गये इसङ्ञान से 
क्या भरयोनन, यह सब जड चेतनरूप जगत काययावस्थां तथा कारणावस्था 
को प्राप्त हुश्चा स्थल भौर सूच्म दोनों रूपोप उस परमासा की इच्छा 
को उ्लहुन नीं फरसक्तां इसलिये “पिष्टभ्याहमवस्थित » फट्‌ है कि 
इस सबको थापकरमेदीस्थिरहोरदा ह्‌ भ्रौर यदी श्रथ ब्रहदारणएयक 
के अन्तर्यामी ब्राह्मण यं उपपादन क्रियागया है, इससे पायागया §ि कृष्ण 
ने परपात्पा के साथ श्रमेदापासनारूपर योग को उपलभ्य करके पसा कषा 
ह, जेसाकि गी° १०।१७। १८ गे कृष्ण को योगी ओर उनकी ब्रिभूतियोग 
का भरश्न करके रजन ने इन तरिभतिर्योको श्रवण किया ॥ 
ननु-पाना्कि कृष्ण ने योगजसापथ्मं सेह इन विभतियों को 
अपनी कहा पर यख्य यह परपतत्मा हीकी तिमतियें है, एेसा मानने 
पर भी परमपास्ाको यहक्याभोभारेतारह क्षि कदीं दत्तो मे पीपल ह, 
कही -मन करने वालो में दण्डपे हू, कही दर्लोे पालिसी हं, इयादि यह 
क्य। [भनि है? उत्तर-इस विभति ध्याय को यदि को चित्तनिनिरोधदर।रा 
वेदिक्मतिसेष्ठरेतो पारे प्रचारमयं यह सन्देह उतपन्ननदी होता ङि यह 
विभु तर्ये तच्च हे) क्योकि पहषिग्यास ने इस चराचर संसार की चमत्कार 
वाता वस्तुको परमासाकी विभूतिरूप से वणेन किया है, उक्त 
परिभतिर्यो से व्रिभषित परमास्माके इस काय्य जगत्‌ को जव तक कों 


इस दिव्यदृष्टि से अवलोकन नहो करता तवत्‌क उसके लिये कल्याण को 
शाशा दुराशां है, जिसके विचार पे चक्रवत्तियोंका दण्ड परमात्मा 
विभूति नहीं, जिसके रिचार पे कृष्णजी जसे नीतिनिपुण परमात्माकी 
विभति नष्टं, जिसके विचार पंदर समास के समान सपताका भाव 
परमात्मा फी विभति नहीं. जिसके विचार मे कपिलादि भूनियों को पन 
नरूप सिद्धि श्वर कौ ्रिभुति नहं, वह इन अनन्त त्रिभूतिर्यो से तरिचू 
पित संसार में धमे, अथे, काम, मोच्त इस फलचतष्टय के सारको नीं 
जानसकता, इस त्रिभूति अध्यायपे व्यासजी ने दिकपरदशेन कियाद 


अर्थात्‌ नामात्र से परमातमा की सामर्थ्यो को वशेन किया, पर जिन 
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लोगो ने वेद भगवान्‌ के रुद्राध्याय का पाठ क्रिया हं उनकोक्नावहोगा कि 
रद्ररूपधारी वीरोको कैसीर्‌ षिभूतिये' परमात्मा ने वणेन की दै, 
अधिक्‌ क्या, जिन लोगो ने कमी सन्ध्या फोसाथंक पादह बह इस 
विभूति अध्याय के ममंको जानसक्ते हे कफि उक्त विभृतिये' परमात्मा के 
निरूपण मेँ कहां तक अलङ्कार का काम देती हे 


इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिबद्धे, श्रीमद्गबट्रीता- 
योगप्रदीपाय्येभाष्ये, विभूतियोगो नामं 
दशमोऽध्यायः 
अथ एकादश्चोऽव्यायः प्रारभ्यते 


~न द्ववन. ~~ ----- 





सङ्गति -पूर्वाध्याय यें इश्वर कौ कतिपय विभूतिं को कृष्णनी ने 
पने योगद्रारा वणेन शिया, यव इस भध्याय मे भ्रून कृष्ण की 
परम श्रनुप्रह की परशंसो करतादुञ्रा विश्वरूप दशन कौ इच्छा करता ह 
विश्वखूप से यहां तात्पय्यं यह द फि निस क्श्ठमं से किपय 
विभूतिये' कृष्णजी ने श्चमुन के प्रति कथन की ट उस विश्वरूप 

दशौन को जेन योगजसामथ्यं से देखनेषी इच्छा करते है 
यीर वह योगजसाम्यं यह हैकि "' परिणामत्रयसंयमादतीतानागत 
ज्ञानम्‌ ” यो० ३। १६ = धारणा, ध्यान, समाधि इन तीर्नो काजो 
सेयम उससे भूत, भविष्यत्‌ रौर वत्तभान का कषान होजाता हे इस 
योगजसाभथ्ये से वरिशरशूप दशंन केलिये कृष्णजी पे श्ररजेनने कदा जकिः-- 


अजन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्याःमस्नितम्‌ । 
यसयोक्तं वचस्तेन मोदहीऽयं पिगतो मम ॥१॥ 


पद्‌ ०-मदनुग्रह्मय । परमं । गुं । अध्यात्मसह्वितं । यत्‌ । त्वया । 
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छक्तं । वचः । तेन । मोह; । धयं । बिगतः । पप ॥ 

पदा०-( पदनुग्रहाय ) मेरे अनुग्रह के क्लिये ( यत्‌, वचः ) जो वचनं 
( त्रय ) तुपने (उक्त) कहा (तेन ) उस वचनमसे , मोहः, भ्र बि 
गतः, मप ) मेरा मोह नित्त होगया, वह श्चःपका वचन ८ गयं) प्त 
( श्रध्यात्मसंह्वितं ) ब्रह्मविद्या विपयक (परमं ) सर्वोत्तिष रै ॥ 

भाष्य-बह वचन यह है कि निसने “ अशोच्पाननशोचष्छं? 


गी०२।११से लेकर “ नेनंद्धिन्दसििश्चाणि ” गी० २1 २३ 

इत्यादि श्लोकं दारा आस्माकी निस्यता वणन करके सम्बन्धिरयो 

छी मृत्य॒चिषय श्जन का मोह मिद्टत्त कर उसको रमय दान दिया॥ 
भवाप्ययो हि भूरानां भ्रूतो विस्तरशो मया। 


सत्तः कृपलपत्रात्त मादाल्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 

पद ०-भवाप्ययौ । हि । भूनानां । श्रुतौ । विस्तरशः । मया । सत्तः । 
कपलपत्राक्त । माहास्म्ये । पि । च । ्न्पय । 

पदा०-( कमलपतराक्त ) हे कमलपत्र के सदश नेन वाले भर्थात्‌ 
वरिशाज्ञ नेत्रां बाले कृष्ण { ( सत्तः ) तुम्हारे से ( भूतानां, भवाप्ययौ ) 
प्राणियां का भव = उत्पत्ति, अप्यय = नाश यह दौर्नों ( विस्तरशः) 
विस्नारपूवेक । मया ) पने ( श्रुतो ) सुने (च) रौर ८ व्ययं ) षिना- 
शरदित ( माहास्म्यं ) परमात्मा का पदत्व (अपि) मी सुना॥ 

भाष्य-सातवं भरध्यायमें नो भूतो की उत्पत्ति श्रौर परलयकफा कथन 
क्षिया गया हे बह श्रापते सुना, तथा “यृ: सवपु मतेषु नश्य न 
प्रिनश्यति गी०८। २० इलयादि श्लोके मे अव्यय परमात्मा का महत्व 
भी एना, भोर ^ एनां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तच्तः ” 
गी° १०।७ (ह्‌ सवस्य प्रभगो पत्तः सवं प्रपरत्ततै" गी०१०। ८ 


इत्यादि छक पे जो भ्रापने अपनो तिभूतियोगद्ररा परमात्पमाव से अपने 
भ्मापको कथन करिया हे वहु महत्वमी सुना॥ 


एवमेतयथाय त्मासानं परमेश्व । 
ष्टुमिच्यामि ते रूपमे वरं पुरुपोत्तम ॥ ३॥ 
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पद --एवं । एतत्‌ । यथा । श्रात्य । त्वं । सानं । परमेश्वर । 
द्रष्टुं । इच्छामि । ते । रूपं । एेश्वरं । पुरुषोत्तम ॥ 

पदो ०-हे परमेश्वर ! । एवं ) उक्त प्रकार (यथा ) नेसे { ्चात्मान, 
तव॑, श्चात्थ ) तुम अपने यापक्रो कहते हो ( एेश्वरं ) दृश्वर मे होने बाला 
( ते, एतत्‌. रूपं ) वद तुम्हारा रूप हे पुरपोत्तम ! ( द्रष्टं, इच्दामि ) मेँ 
देखने फी इच्छा करताहूं ॥ 

भाष्य-ईस शोक पे नंन ने उसरूप के देखने की हच्ा प्रकटी 
रे जिसको योगेश्वर ष्ण ने आत्मतरोपासना के अभियाय से व्रिभूति- 
योग मे कथन किया रै, कृष्ण का वह रूप अपना नहीं जिन्त (पेश 
इस कथन से र पाया जाता हैकिवह रूप इश्वर मेंहोने वाला 
विश्वरूप = तरिराटृख्य ह. परमेश्वर श्रार पुरुपोत्तप यद दो सम्बोधन इस 
द्मभिप्रायसे दिये ग्ये हि परमेश्वर कहन से कृष्ण फे परपान्मा होने 
का श्रज्नानियों को सन्देह उतयन्न होना था इसतिये पुरुषोत्तम कहा जो सब 
पुरूषो मे उत्तम हो उसको “(पुरपोत्त१,? कहते ह ॥ 

मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 
योगेश्वर ततो मे वं दशयातसानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
पद ०-मन्यसे । यदि । तेत्‌ । शक्यं | पयां । द्रष्टु । इति । प्रभो । रोगे 

श्वर । ततः । मे त्वं । दशय । भात्मानं | अव्यय ॥ 

पदा०-( योगेश्वर ) योगि्यो मेँवड़ योगीहेदृष्ण { (यदि) यदि 
( तत्‌, मया, द्रष्टं, शक्यं ) वह रूप मेरेसे देखा नासक्ता ह (इति, मन्यसे, 
ततः) पेसामान्ते हो तो (ममो) दे स्वामिन्‌ { (मे) मुभ 
( स्वं ) तु१ ( अव्ययं, असमानं ) उस्र श्रव्यय च्राता को ( दशंय) 
दिखलाधो ॥ 

भाष्य-इस श्लोक फा भारय यदै कि यदिपमेंउस सूपफो देख 
सकता हंतोहे योगेशर कृष्ण! घरमे भी उस श्रात्ा भग्ययका 
साक्ताक्कार फराग्रो श्र वह साक्ताफ।र पारणा, ध्यान, सपाधिके सयम = 
योगजसामथ्यं सेहोता ह, इतलिपे श्रनुन ने श्रपने मरं वह सामथ्यंन 
पाते हुए रते र्ट उस रूपके दशन की श्च्याकीरहे॥ 


०२६२ गीतायोमप्रदीषाय्यं भाष्ये 


सं ० टकृष्णजी वपने योगजसामथ्ये से देखे हए उस विश्वरूप 
को अर्जुन के प्रति दिखलाते हुए कथन करते द - 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाबिधानिदिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५ ॥ 


पद्‌ ०-पश्य । मे | पाथं । रूपाणि । शतशः । श्रथ । सहस्रशः । 
नानाविधानि । दिव्यानि । नानावणोकृतीनि । च ॥ 
पदा०-हे पाथं! (पश्य) मे, रूपाणि ) मेरे रूपों को देख (शतशः) 
जो सेको ( अथ, सहलशः ) अथवा हजारों ३ ( नाना्रिधानि ) जो 
नानाविध (दिव्यानि) दिव्य = प्र#ीशुरूप (च) श्रौर (नानावणाङ्कतीनि) 
जिनके नाना प्रकोरफे रग तथा चङ्कतिये' र॥ 
पश्यादित्यान्वसन्‌ ानश्िनो मस्तस्तथा । 
बहू-यरषप्वाणि पश्याश्चर्याणि भासत ॥ ६ ॥ 
पद्‌ ०-पश्य । आदित्यान्‌ । वसून्‌ । रुद्रान्‌ । भ्रशिनौ । मरुतः | 
तथा । वहूनि । अदृषपूवाणि । पश्य । आध्र्याणि । भारत ॥ 
पदा०-हे भारत ¡ ( पश्य, आदिलयान्‌ ) सूर्य्यो को देख (वसन्‌ ) 
वरसुश्रांको (रदरान्‌ ) रद्रा को ( अ्रशिनौ ) नत्तनं को (परतः) वायुभो को 
तथा ( बहूनि, भश्वपाणि ) बहुत से आधर्योको (अदृ्पूर्वाणि ) 
जो यागे कमी नदीं देखे उन सव को ( पश्य) देख ॥ 
सं ०-भव दृष्ण पने प्रमात्मरूप देहम इस नगत्‌ को दिखलाते हैः- 
्टेकस्थं जगत्ततं पश्याय सचराचरम्‌ । 
पम देहे गुडाकेश यचान्यद्‌ दर्टमिच्छसि ॥७॥ 
पद्‌ ० -इह । एकस्य । जगत्‌ । ठृत्स्नं । पश्य । अद्य । सचराचरं । 
मम । देहे । श॒डाकेश । यत्‌ । च । अन्यत्‌ । द्रष्टुं । इच्छसि ॥ 
पदा०- ( इह ) इस परमातमरूप ( मम, देहे ) मेरे देह $ ( एकस्थं ) 
एकदेश मे स्थित ( कृत्स्नं ) सम्पूणं जगत्‌ को (श्र्य, पश्य) श्रा देख 
( शुडाकेश ) हे निद्रा को जीतने बाले नुन { बद्‌ जगत्‌ केसाहै जो 
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( सचराचरं ) चराचर सदित है ( यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टं, इच्छसि) नो 
शरोर देखना चाहता दै बह भी देख ॥ 

भाष्य-“नो भोर देखना चाहता हे वः भी देखः” इसका तात्पय्यं यह 
हे फि जव तुमको योगजसामथ्यं पराप्त होजायमा तव उस धारणा, ध्यान, 
समायि के एकजरसंयम से श्रतीत ओर श्रनागत षदार्थाकाभी ज्ञान दोगा, 
फिर तुप केवल इस वत्तपान के चगचर जगन्‌ कोही नहीं छिन्तु मत, 
भविष्यत्‌ जगत्‌ कोमभीमरे में देखोगे॥ 

न तुमां शक्यसे दरष्टुमननेव स्वचज्चुषा । ` 
दियं ददामि ते चच्चुः पश्य मे योगमेशसम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदेन ।तु। पां । शक्पसे | द्रष्टु | श्रनेन ! एव । स्वचक्तुषा। 
दिव्यं | ददामि । ते। चक्नः ' पश्य ।मे। योगं । एेश्वरं ॥ 

पदा०-( मां) मरुभको ( यनेन ) ईस ( स्वचन्तुपा ) पने चत्त सं 
( एव ) निश्चयरफ़े ( न, द्रष्ट, शक्यसे ) तुभ नही देख सक्तं ( दिव्यं, 
ददामि, ते, चकन ) म॑ तुमको दिव्य चत्त देता हूं जिनसे (मे) मेरे ( एन्वरं 
गोगं ) इम्वरविषयक् योगको ( पश्य) देख ॥ 

भाष्य-इस शोक पे यह स्पष्ट करदियः फि तुम्हारे पराकरत ने = 
चमेचक्त उस टिव्यरू१ को नहीं दखसक्त, उस दिव्यरूप कां देष्यचक्त्‌ ही 
देखसक्तं रं, इससे यह सिद्ध ह्या कि जिष योगको साप्य से दकृष्णजी 
ने उस विश्वरूपको देखा थां उप्ी योगकी साप्यं से बह विश्वरूप 
अजुन फो दिखलाया श्मथात्‌ प्रारणा, भयान, समापि के संयमसेकृष्णने 
इस सू्पकोदेखा था र इसी सामथ्यं से भजन को दिखलाया, इस 
धारणा, ध्यान, सपाधि कं पएकतरसंयप का नाम हो दविठ्यचक्तु है ॥ 

सं°-जो रूप कृष्ने जून फो दिखलाया, अव संजय निम्न- 
लिखित द श्लोशं द्वारा उसरूपकफोध्रेतराष् के प्रति कथन करते दंः- 

संजय उवाच 


एवमुक्खा ततो यजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पार्थाय पमं सूपमेशवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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पद्‌ ०-एवं । उक्त्वा । ततः । राजन्‌ । महायोगेश्वरः । हरिः । दश- 
यामास । पाथाय । परमं । रूपं । एेशवरं ॥ 
पदा०-हे राजन्‌ ! ( एवं, उक्त्वा ) यह फष्टफर (ततः) इसके श्रनन्तर 
( पहायोगेश्वरः, दरिः ) महायोगेश्वर कृष्ण ने ८ पगम, एश्वर) रूपं) 
परम ईश्वर विषयक रूप (पार्थाय ) अरप्रन को ( दशंयागास ) दिखलाया ॥ 
सं ०-वब संजय उस रूप क। वणन करते हैः- 
अनेकवक्तरनयनमनेकादरुनदशेनम्‌ ¦ 
अनेकदिग्याभरणं दिग्यानेकोद्यतायुषम्‌ ॥ १०॥ 
पद ०-श्ननेकवकतरनयनं । अनेकाद्धुनदशनं । च्रनेकृदिव्याभरणं । दि- 
घ्यानेकोद्तायुधं ॥ 
पदा०-( अनेकयक्त्रनयनं ) जिसपें अनक युख तथा न्न ( अनेमाद्धु- 
तदशंनं ) श्रनेफ अद्धनदशंन (ञ्नेर्दिव्याभरणं अनक सुन्दर ्ाभूषण) 
श्ओर ( दिव्यानेकोयतायुध ) जिसे प्रकाश बाले अनेक शख उगये हुए 
है, फिर बह रूप कैसा हः- 
दिग्यमाल्यवरधरं दिव्यगन्धानुलेयनम्‌ । 
सर्वाश्चयंमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
पद ०-दिव्यमाल्पवरधरं । दिव्यगन्धातुलेपन । सवाधय्येपप । देष | 
ञ्मनन्तं । विश्वतोपुखं ॥ 
पदा०-( दिव्यमान्यां्ररधर ) निरूप मं दिव्य पालाय", दिन्य 
वश्च का धारण ( दिव्यगन्धान्रुलेपनं ) दिग्य गन्यवाली बस्तुग्रां का लेपन 
( सवर्चियैमयं ) जो सवं प्रकार से आश्चर्यमय ह (देवं ) परकश बाला 
(श्रनन्तं '्रनन्त भौर ( बिश्तोपखं ) सवत्र युखादि अवयवो का पामर 
रे जिषे, एता रूप कृष्णनी ने अजन को दिखलाया ॥ 


दिषि सूयंसदसष्य मतरेदुगपदुतयिना । 
यदि भाः सररी सा स्यादासस्तस्य मरासनः ॥१२॥ 


पद ०-दिषि । सूय्येसदस्रस्य। भवेत्‌ । युगपत्‌ । उस्थिता। यदि। भाः। 
सदृशौ । सा । स्यात्‌ । मांसः; । तस्य । परहत्मिनः ॥ 
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पदा ० -(मूस्येसहसस्य ) हनार मू्य्यो शी (भाः) प्रभा ( यदि, युम- 
पत्‌, उत्थिता, भवेत्‌ यदि प्फहीसपयपे उदयहो तो (सा) बह 
प्रमा ( तस्य, पदात्पनः, भासः, सदट्शो ) उस पात्या के प्रकाश सदश = 


बरावर ‹ स्यात्‌ ) हो॥ 
भाग्य-संजय उस स्वरूपकी पष्टिमा इस प्रकार फथन कर्तेहै कि 


जिस भकार संख्यात मूर्यं के उदय हानेसे प्रभाहोतीदे इस प्रकार 
उपकी परमाथी, ठक टै लौकिक मनुष्यां कोस ब्रह्माएड मे एक ही 
सूय्यं दृषटिगित हाता पर जिनका परिणाम जय के संयपद्रारा उस पर- 
पासासेयोगदहे उनी द्मे सदृसो सूर्य्या की प्रभा इस विश्वरूप = 
विराटरूपर्मे उदयदोष्होहै। 

सं०-श्रजैनने जिस प्रकार उस पहातस्माके शपरपें इससूप को 
देखा दह प्रहार रद सनय वर्णन करते :-- 

तत्रेकस्थं नगक्छतनं प्रपिमक्तमनेङ्भा । 


द्मपश्यदरयदेवस्य शगेरे पारडवस्तदा ॥ १३ ॥ 

पद ०-तत्र । एकस्थं । जगत्‌ । कृत्स्नं । प्रविभक्तं । अनेकधा । श्प 
श्यत्‌ । देवदेवस्य । शरीरे । पारडवरः । तद। ॥ 

पद्‌ा०-( तत्र ) उस परमात्मम्बरूप क ( एकस्थ, कृरस्नं,जगत्‌ ) एर 
देण पं स्थित सम्पूणं जगत्‌ फोजो श्रनेक्रपा, प्रविभक्तं ) अनेक प्रकार 
से भिन्न हे ( पण्डवः ) शजेन ने (तदा) उस सपय ८( देवदेवस्य, 
शरीरे ) देर्बोकोदेव जो परमात्ण ह उसके पृथिवी शादि शरीरो पे 
( श्रपश्यत्‌ ) देखा ॥ 

भप्य-ननु, सावं श्लोक में कृष्ण के परमपात्परूप देह पेइस विश्व 
रूपणा कथन किया गया भीर यहां प्रकृतिरूप देह पे विशररूप का 
फथन क्रिया गया ह, यह परस्पर विरोध क्यो ? उत्तर" पप", शब्द क 
प्रथं यहां परमात्मा पी अरमेदोपासना फे चभिप्रायसे परमास्ाफेदै भ्रौर 
सातवे शोक पं सद्व्यापकताके भाव से सवो दाप लेने बाला होने 
ते परमात्ा फो देह कथन क्रिया गया, ग्रोर यहां देषां के देव प्ररमासा 
को कृष्णनी ने तदपुणप्र्नि दारा श्रता पानक्रर उस श्रपने त्प 
भूतं परमात्मा फ भृतिरूप शरीर मं विश्वरूप का कथन शिया 
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है, श्सलिये फहीं २ श्चधिकरण के भावसे परमासामे भीर कहीं 
तादास्म्यभावसे परमात्या के प्रतिरूप शगीर पे पिश्वरूप वणन 
क्षिय! गया है, पर वास्तवमें यह रूपभरकेति फा दही है, अतएव कों 
दोषं नदीं ॥ 


यह वही वैदिकरूप है जिसको " सहसशीषांदि °` मन्त्रो पे रणेन 
फियागया है, यह वदीवेदिकरूप रै जिसको “पादोऽस्य विश्याभतानिपि 
पादस्याऽमतं दिषि यन्‌ ०३१।३ मन्त्र मे वणेन श्रिया है, यह वी वेदिक 


रूप हे जिसको “विश्वतश्चच्चुरतपिश्वनो मुखः” यनु ० १०।१९ में 
वणन किया है, यह वही वैदिकरूप हे जिसका वणन “तद्विष्णो परम 

पदं सदापश्यन्ति सुस्थः" अथवे० ७।३। ६ मंम श्ियाहै, कहा 
तक कहे इस सूप को वेद्‌ कफे सदसो मर्न्नोने वणेन किया हे, तव मी 
कृष्णा को ईश्वर बनाने बाले लोग उक्त पन्त्राथं फो यलाकर इस विश्व 
कोकृष्णकाष्टी रूप वणन करते है, यदि य्ह ृष्ण केसरूपसेदी 
तास्पय्यं होता तो उक्त शोक पे “ पादोःस्यविश्वामूतोनि ” 
इस पेद मन्त्र से यह श्रथेर््यो लिया जाता कि उसके एकदेश मं यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ स्थिरै. श्नौर यि इन शोकं मेँ कृष्ण ही श्रपने आपको इश्वर 
मानकर शपनो सूप दशति तो कृष्ण को इस अध्याय पे योगेश्वर क्यो 
कहाजाता, दपारे गिचार मं यह विराटृरूप दहै जिसका वणन यनुद 
के ३१ वें ध्याय मेर, यह व्ही विसाटरूप हे जिसका वणेन सापवेद्‌ 
फे न्दाचिक अध्याय ६मेटै, कृष्णजी ने अपने योगजसापथ्य से उसी रूप 
को भेन को दिखल्ताया र भीरथजेनने उक्षसूपको देखकर अथेवाद्‌ 
से योगेश्वर कृप्ण फी स्तुति कीटे जिससे लोग भूत्तमेंषडनातेहे, या 
यो कहो कि योगी कृष्ण की अणिमादि सिद्धियार्मे से महिषा सिद्धि 
छो व्यासजी ने अथेबादसे बढ़ा दियारै, श्रौर इस प्रकार वणन फरने 
फा यह भीतात्पय्यं है कि उस योगेश्वर कृष्ण ने भ्रपने योगज पहस्व 
को दिखलाकर अजन फो अपना अनुयायी क्या था, उस पहत्रको 
्मथेवाद से वणन करना यहा इसलिये परप प्रयोजन था इस प्रकार 
विराट्रूप द्वारा ईश्वरीय भावों का वणेन अलङ्ररूप से अन्य क्रिसी ग्रन्थ 


एकार शोऽध्याषः २६७ 


पं नरह पायाजाना जिसका देखकर नास्निकसे नास्तिक केहूदयपें मी 
श्मत्यन्त भय उत्पन्न हो ॥ 


तृतः स पिस्मयाविष्टो हयमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृतां जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 

पद्‌ : ततः सः । च्स्मयापिष्ठः । हृष्टरोमा । धनंजयः । प्रणम्य | 
शिरसा । देव॑ । कृतांजलिः । अभाषत ॥ 

पदा ०-( ततः ) उस विश्वरूप को देखने के अनन्तर (सः, धनंजयः) 
वह रजन ( विस्मयाविष्टः ) श्रा्धयेमय हार (हृष्टयेषा) हषं की 
पराप्चि से खड़े होगये दं रोर्माच जिसके, एसा अजुन ( शिरसा ) शिर से 
( देवं ) उस देव कृष्णको ( प्रणम्य) प्रणाम करके ( कृतांजलिः ) हाय 
जोड़कर ( रमापत ) बोला किः- 

श्रञ्चुन उवाच 

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थगषीश्च सवानुरणांथ दिन्याच्‌ ॥९५॥ 

पद्‌ ° -पश्यामि । देवान्‌ } तव । देव । देहे । सर्वान्‌ । तथा । भुतव 
रोपसंघान ! ब्रह्याणं । ईशां । कपलासनस्थं । कपीन्‌ । च । सर्वान । उरगान्‌। 
च । दिव्यान्‌ । 

पदा०-( देव) दे दिव्यगुणसम्पन्न ! (तव, दह) तुम्हारी शस 
विरौटरूप देह मे ( देवान ) मूर्यादि ठेव ( भूतविशेषसंधान ) पृथिवी भादि 
भतविशषा के सथदाय नक्नत्र ( ऋषीन्‌ ) ऋषि ( तथा ) आर ( उरगान्‌, 
च, दिव्यान्‌ ) पेट के वल्ल चलन वाले सपि ( स्वान ) इन सव भीर 
( ब्रह्माणं, ३४, कमलासनस्थं, पश्यामि ) इश्वर ब्रह्म फो कमला नाम 
परकृतिरूप आसन पर स्थित देख! हं ॥ 


्मनेकषाहदगवक्चनेत्रं पश्यामि सां सतोऽनन्तरूपं । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥१६॥ 
पद ०- अनेकवाहूदरवक्‌ जनत । पश्यामि । त्वा । सवतः । भनन्तरूपं । 
न । अतं! न । पथ्य । न | पनः तैव । श्रादिं । पश्यामि । 


विश्वेन्वर्‌ | विश्वरूप ।| 
२५४ 
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पदा ° -दे प्रिशवेश्वर ! हे विश्वरूप ! ( धनेश्वाहूद्‌ ग वकने ) भ्रनेक हे 
बाहु, उद्र, मुख तथा नेत्र जितपें, अर (पश्यापि, तं, सवतः, 
अनन्तरूपं ) सब भ्रोर से श्रनननस्प जो तुपहोतुम्पेदेख्रता हं 
(न, श्तं, न, मध्यं) नतुम्दाराद्चतहेन मध्यहे (न, पुनः+तव, भरदि) 
श्री( न तुराराभरिरहै। | 
क्िीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोगशि सवनो दीधिमंतम्‌ । 
पश्यामि तां दर्निरीद्यं समंनादीक्षानलाकंदयतिमप्रमेयम्‌ ॥१५॥ 

पद -- किरीटिनं । गदन । चक्रिणं । च तजोरारि। सवतः 
दीरिम॑तं । प्श्षमि । सवां । दुनिरीद्य । समतात्‌ । दोप्तानलाक 
ति | भप्मेयं॥ 

पदा०-८ सवतः, दीक्धिमतं, स्वा, पश्यामि ) सवश्योर से प्राश वलि 
तुप पे रेखता ह. ठुमकपेषहो? नोतेन के प्रभाव से ( स्प॑तात्‌, 
दुनि गौरयं ) सव श्रोर कठिनता से देखे जःसक्तं ठो, किरि कैसेहो 
(दी प्रानला्यति) जलती हुड श्प्नि शरीर सयं के समान हं प्रकाश जिसका, 
फिर कसे हो ( श्रपरमेयं ) योगेश्वर होने से परलन्न प्रपा का त्रिषय नहीं 
( तेनोगशि ) तुम तेन का समूह ( चक्रिण ) चक्रगाले गदिनं) गदाब्राजते 
मौर ( ई्विरीटनं ) श्िरारि बाले दह्ये ॥ 
समक्तं परमं वेदि्व्यं खमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
समव्ययः शाशतपमेगोप्रा सनाननस्वं पुरुषो मनो मे॥१८ 

पद०-त्वं। धक्तरं । परमं । बा.तव्यं। त्वं । श्रस्य । व्रिश्वस्य। 
परं । निधान । तं । श्रव्ययः। शावतेधमगोप्ता । सनातनः । लं | 
पुरुषः । पनः । मे ॥ 

पदा  -( परमं, वेदितव्य, त्वं, अन्तरं ) जानने योग्य परम भरक्तर तुम 
हो ( श्रस्य, विश्वस्य ) इस संसार श ( परं, निधान ) परम आभ्रय (त्वं) 
तुप हो ( तं, भ्रवग्ययः ) तुम घ्व्यय दहो ( शाश्वतधमगोप्ठा ) तुप यनद. 
काले प्रश्च धमक गोप्ता नाम रक्तक हो ( सनातनः, खं, पुरषं) तम 
सनातन पुरुष (मे, पतः ) मभक पम्मतहो ॥ 
अनादिमष्यान्तमनन्तवीयमनन्तवाहुं शशिसूरययने्म्‌ । 
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पद०--श्चनादिपध्यान्तं । अनन्तगीयं । अनन्तबाहुं । शशि 
सुययनत्रं । पश्यमि । स्वां । दीप्षहुताशावक्रं । स्वतेजन्ना । विश्वं । 
इदं । तपन्तं ॥ 

पदा०--( श्रनाटिपध्यान्तं ) तुम आदि, पथ्य तथा शन्त से रहित 
(श्रनन्तीये) अनन्तवीयं = पषह्टाब्रलबाले दो (श्नःतव्राह) श्रनेन शुना गले 
( शशिमूययनेत्रं ) चन्द्र श्रोर सूय्येरूप नें वालेहो, फिर तम केसे हो 
(दीप्हूताशवरक्र) जलतो हू श्चग्नि क सपान मुख बोत्ते, भोर ( स्वतेजसा) 
श्रपनेतेज से (इद. विश्वं ) इस श्वि को ( तपतं ) तपारटेहो (सगं) 
तुमा ( पश्यामि) में देखता दहं ॥ 
यावाप्रथिव्यारिदिमन्तरं हि व्याप्तं सयैकेन दिशश्च सवाः । 
टष्ट्याऽदतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महासन्‌॥२०॥ 

पद०्-द्यावापृथिव्योः | इदं । श्रन्तरं | हि । व्याप्तं । त्वया । एकेन । 
दिशः) च । सवाः । दृष्ट्रा । अद्भुतं । रपं । उग्रः । तत्र । इदं । लोकत्रयं । 
प्रव्यथितं । पह।त्पन्‌ ॥ 

पदा ०-हे पदात्मन्‌ ! ( द्यावापृथिव्योः ) दयौ श्रीर पृथिवी का ( हदं, 
छ्मन्तर ) य्जो मध्यहे( हि) निश्चय करफे ( एकेन, त्या, उयाप्तं ) 
एफ तुमसेदीव्परप दोस्हयाहं (च) भौर ( दिशः, च, स्वाः) पूर्गो 
रादि सव दिशाये' एक तुम्हासे भररदीहँ( तव, इदं, श्रदुतं, सूपं ) 
तुम्हारे इस अदधत भार उग्रख्पको (ष्टु ) देखकर (लो ङ्त्रयं,पव्यवितं) 
तीनों लोक व्यथा को प्राप्त हारहेर। 

भाष्य-इस श्लो में उस शिश्रूप फा वणन है निससे परश 
लोक अर पयिवी लोक के बीच का भाग सव पृण दीरहाहे भौरनित 
ते पूर्वोत्तरादि सव दिशाये भररदीदहं) अपिर क्था) उसतेनस्रोह्पसे 
तीन लो+$डर रहै, यहरूपट्ृष्णकां कदापि नहीं होता, यदि 
यहदखू्प कृष्णक हदोतातो एप भयानक खू्पसे जबर तानो लोक 
हरते ये तो दु्यधिनःदिका ने इरङ्र क्तमा कर्यो न मणे, यदि 
यह कहो फि तीनो लोकोफा उरना उपचारसे कहा गया है निसा 
ख्य वपयय यह है कि उस समय ष्ण का भयानक सूप था वो जब 


कै 
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"लोकंयंप्रम्यथितं? यह उपचार हं तो प्थिवी से लेकर पराश लोक 
तक सब स्थानों पे दृष्ण ही फल गया था यह उपचार क्यों नहीं १? इस 
मकार जव यह उपचार रै अथात्‌ परमेश्वर का भयानक रूपए वणेन करने 
फे लिये एक अलंकार हे तो फिर "महद्ध यं वञमुद्यतं य एतद्विदुरम्‌- 
तास्तेमवन्ति"कट° ३ । २ ओर “भयादस्यागिनिस्तपति भयात्त- 
पति सुय्ये, ढ० ६ । २ =उठये हए वजे समान परमासा 
भयकाकारणरहे, उसी के भयसे श्चग्नि तपती भौर उसी के भयस 
सुय्यं तपता है, इत्यादि उपनिषदो मे वणेन कयि हए परमास्ाका दही 
यह भयानकफषू्प क्यो न लिया जाय, क्योकि गीता उपनिषदों कासार 
हे श्रौर अवतारादियों फे मतमेंभमी यह कोड स्तन्न ग्रन्थ नही, फिर 
हम पृते है कि यह भयानकसरूप गोता के कतां ने कहां सेलिया, 
यदि उपनिषदों से लिया तो पूर्वोक्त परतीकं पँ वणन श्रियो हा यह्‌ 
परमात्मा कः खूप ह ॥ 

ननु उपनिषदां मे इस विश्वरूप का विशेष वणंन नदी, इसका 
विशेष वणेन श्रीमद्धागवत पे है जिसे पिह खाते सप्रय यशोदा को 
भख दिखलाते हुए कृष्ण ने अपने पुखपेंदही त्रिलोकी दिखला दी यथी, 
फिर फंसे कहा जातादहैकियहक्ष्णकासूपनदीं?। 

उत्तर-प्िटरी खाते हुए त्रिलोकी को घख मं दिखला देना कृष्ण की 
साप्यं पका तक सम्भव था इसका व्रिवेचन तो हम पीड करेगे, अव 
इस बात का विवेचन करते है फि भागवत का वणन किया हुश्च विश्वरूप 
उलशं गीता मे केसे चला गया १ नौर यह स्पष्टरै कि गीता भागवत से 
प्रथम ह, निस समय गीताका निमाएहुखादै उस समय भागवत 
पुराण क, जन्म न था, यदि होता तो जिसमरार "व्रह्यसुत्रपदेश्चेव हे- 

स (6 €> 

तुमद्वि षिनिरिचितेः गी १३।४में व्याप्त रचित ब्रह्मसूत्रो का नाम 
हे इसी परार व्यास रचित भागवतका नामक्योन लिखा १ यह बाततो 
सवं सम्मत है कि भागवत ग्य।समूत्रौ से बहुत पीले बना है ओर व्यास 
सूनो के भाष्य मे स्वामी शं० चा० ओर रामानुज भादि आचाय्ये गीता 
फे बिषयबाक्य रखते है, १स रीति से नके मन्तव्याबहल गीता ग्यास 
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मू से मो प्रथम पाई जाती रै. फिर इस भायुनिक पुराण के विश्वरूप 
छी कथां गीतामे कते ? यह दही परमात्पा का विश्वरूप हे, जिसके भय 
से सथ्य चद्रपाद्धिकोका तपना कथनसक्रियारै, शद्रेतवादी इस सूपसे 
यह्‌ लाम उठातंटहं कि नव सय्ये चन्दरपादि नजो वाला सव परमेश्वर द्यी 
वणेन शिया गयारहैतो भब्र्यवेदंसण इष्डक० ।२।११ ''सअआत 
पदंसव" दा ७। १५। २ -'इदंसवयदयमात्पा? ब्ृहदा० २।५ 8 
“नान्यतोसि द्राः" बरदा ३।५।२३ “नान्यदतो ऽसििद्रष्ट 
बृददा०३।८। १२ “पुदेवमोम्पेदमग्र्यासीत्‌ एकमेाद्धिनीयम्‌ 
[० ६३।२।१ इत्यादि उपनिपुद्रक्यां पं वणित सव नड चतन 
वस्तुनात व्रह्म क्यो नहो ? इन सव का भयं हम "वेदान्ताय्यभाष्य " 
व्र० सू० ८९।४। र्म मंकरश्राये हं जो दृखन। चाहं गदां दखल, 
उक्त उपनिषद्राक्या के मिथ्या स पायावादिर्यो का मनोरथ यषां 
फदापि सिद्ध नदी दासक्ता, क्योकि यह सूप यहां ृष्ण ने युद्ध के 
भावी परिणाम दिखलाने के लिये दिखलाया हन कि जीव ब्रह्मणी 
एकता के लिये ॥ 
अमीदहि षां सुससंप्रा विशनिति कचिद्रीताःप्रनलयो गरएन्ति। 
स्वस्तीयश्वामहषिसिद्धसषाःस्तुबन्तितांम्तुतिभिःपुष्कलाभिः। 

पद०-चपी | हि। सां । सुरसंघाः । विशन्ति । केचित्‌ । भीषाः | 
प्रांजलयः ' गणन्ति । स्वस्ति । इति । उक्त्वा । महपिसिद्धसंषः । स्त॒ 
वन्ति । त्वां । स्तिमि । पुष्ड्लाभिः॥ 

पद्‌ा०-८ हि ) निश्चयफरके ( अमी ) यह ( सुरसंघाः) देवताश 
के समुदाय (त्वां, विशन्ति। तुममें प्रवेश करते हं भौर (केचित्‌ ) ॐ 
एक (भीताः) इरे हुए पुरुष (भांजलयः) हाथ नोटकर (गरणनति ' स्तुति करते 
ह ‹ महिसिद्धसघाः) महपिं सिद्ध लोगो फे समुद्‌।य ( खस्ति, इति, उ- 
क्त्वा ) इत संसारका कल्याण हो यह ककर ( पुष्कलाभिः, स्ततिभिः ) 
बहुत स्तृतियों से ( सां, स्तुवन्ति ) ठुम्दारो स्वति करते हं ॥ 
गद्रादिया वसवो ये च साध्या विश्वेऽशिनो मश्दश्चोऽ्पपाश्च। 
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गधवंयक्तापुरिद्धसंघा वीत्तते त्वां विस्मिताश्चैव सपं ॥२२॥ 


पद्‌०-रुद्रोदिलयाः । वसदः । ये । च । राध्या; । ब्रिश्वे। भन्न । 
प्ररुतः । च । उष्मपाः । च । गं पभयन्तापुरसिद्धसंघा; । वीक्षन्ते । लां । 
विस्मिताः । च । एव । सर्वे॥ 

१९।०-रुः, आदित्य, बधु, साध्य, प्रिश्य्देव, अरिविनौ, मरन भौर 
ऊष्प्रण शलयादि शुणसम्यन्न उक्त नापां बाले मनुष्य (च भोर 
(८ गंधवेय्ताघुरसिद्धसघाः ) गंधव गानेब्राले, यत्त=अद्धुत साप्रथ्यं से 
पूञ्य, अषुर = असस्छारी, सिद्धसधाः = सिद्धां फे समूई ( स्वे, एव्र) 
यह सब्र ( स्थिताः ) आश्रये होकर ( त्वां, बी्तन्ते ) तुमको देखते हें ॥ 
रूपं मदते बहुवक्मनेत्रं महाशाहा इहुाहूस्पादम्‌ । 
बहूदरं पहु दंाकगलं ष्ट लकाः प्रव्यथितास्तवाऽदहम्‌ ॥२३॥ 

पद्‌ ° -रूप । महत्‌ ते। बहुवङ्जनेतरं । महावाहो वहुबाहूरपादं । बहूदरं । 
बहुदष्राकृ रालं । दृष्टवा । लाक।; । भरव्यधिता; । तथा । अहं | 

पदा °-हे महावराहो ! तते, महत्‌, रूप) हम्डारा जो वड़ा रूप (बहुयकत 
नेतरं ) जिसमे बहुन ख; नेत्र ( बहुबाहूरुषादं ) बहुत बाहु, उरु शार पाद 
ह ( बहूदरं ) बहुत बटे उदर बालेरूप को ( बहुदप्राकरालं ) जो बहुत 
दादंसे करर हे ( लोकाः, दष्टा, प्रव्यथिताः) लाकर दखक्र व्यथोषो १ 
होरहे है ( तथा, अह ) रमे भी॥ 

माष्य- हस क्र रूप फे कथन करने फी भूमिका ग्रन्थकर्ता ने इसलिये 
बधीरै कि भ्रागे जाकर इस रूप को कालरूप अर्थात्‌ सबके मक्तणकर्तारूप 
से वणेन करना है ॥ । 
नभः सृशं दीप्रमनेक्वण व्यात्ताननं दीप्रविशालनेत्रम्‌ । 


र्ट दि घां परय्ययितान्तरास पति न तिदामि शमं च परिष्णो।२४। 
पद ०-नमः । स्पृशं । दीप्त । भनेकवणं । भ्यात्ताननं । दीष्विशाल 
नेत्रं । दृष्ट्रा! हि। खां । पव्ययितान्तरात्मा । ध्रति। न । विदामि। 
शमं । च । विष्णो ॥ 
पदा०-किर वह तुम्हारासूप कंसाहैनो (नभः, स्पशं) भाकाश 
को क्षमा हुभा भयात्‌ घोलोक त फला हुमा हे ( दीप्त ) भकशबाल। 
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( भनेकव्रणं ) अनेक रगो वाला ( व्यात्ताननं ) फेलारे हुए भुल वाला 
रोर ( दाप्तमिशालनेतं ) दाति वाक्ते विशालनेनों वालारै( हि) निश्च 
यकगफे ( त्वा, -षटरा ) तुमको देखकर (परल्यधितान्तरास्ना) इरे हुए पनवाला 
महे विष्णो ! ( प्रतिं) पैय्यंको(न, विन्दामि ) नष लाभम करता (च) 
भौर (न) न( शपं) शान्तिको ॥ 

भाष्य -यहां व्यापक अथं का वाची “विष्णु? शब्द परमात्मयोष के 
कारणा कृष्ण को कहा गया है ॥ 


दष्टाकगलानि च ते मुषानि रष्व कालानलसंनिभानि । 
दिशो न जनेन लभे चशमं प्रपाद दवे ठ जगन्ञव्राम ॥२५॥ 


पद ०-दष्।करालानि । च । ते । युखानि । दृषा । एव । काला- 
नलसनिनिमाि। दिशः । न । जने। न । लभे। च। शपं | प्रसीद्‌। 
देवेश । जगन्निवास ॥ 

पद्‌!°-हे कृष { ' कशालानलसन्निमानि ) कालागिनि फे सपान (च) 
श्योर ( द॑टारगला0ि ) दासे विकराल (ते, मृखानि, दष्टा, एव) 
तुम्धारे प्ख को देवकर षी (दिशः, न, जाने) पेँपूररोत्तिरादि टिशा्भों 
कोमी नहं जानता अर्थात्‌ भयमीन हूना भूल गयादं (च) भौर (न, 
लभे शम॑) न पुमे शानि इसलपे८ प्रसीद) तुप मेरे पर प्रसन्न 
होयो, तुम कषे दो ( देवेश ) इश्यर भौर ( जगनिवास ) संसार का 
निवासस्थानद्ये॥ 

सं°-इन्ी थध्यापके सोतवे श्योषपे श्रज॒नसेयह शहा था कि 
नोनूग्र।ग् देखना चाहना ह ब्रहम हप दिखाकर, वह द्रष्य भ्रजचुन को 
यह श्रपीषएरथा ङिइम यद्र में कोन जीतेणा, वह द्रष्टव्य योगनप्तामथ्येसे 
कृष्णनी ने श्रजन को दिखलाया, निसको तुन नीचे के भव शो 
दवारा कथन करतदहैः- 


मीच लां पूतगष्टम्य पुत्राः सवं सदेवाव्रनिपालसंपेः। 
भीष्पोद्रोएमसूतपुतव्रस्सथासो सहास्पदीयेरपि योधमुख्येः॥२६॥ 
पद्‌०-भ्रमी । च | तवा । पृतराष्प्य। पुत्राः | स्वे । सह । एव, 
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ञ्रवनिपालसंपैः । भीष्मः । द्रोणः । सूतपुत्रः । तथा| रसौ । सह । भस्म 
दीयेः । भपि। योधप्ठरयेः ॥ 

पदा०-( धृतराष्टस्य ) धृतरषटके ( चमी, सर्वे, पुत्राः ) दुर्योधनो 
दिक सव पुत्र ( अवनिपाज्सधंः ) राजाभां फे सथुदाय (सह, एव ) साथ 
ही भीष्म, द्रोण तथा ( असौ, सुपुत्रः ) तेसेष्टी यह करण ( अस्पदीयेः ) 
हमारे ( योधषुख्यः ) मुख्ये योद्धा के ( सह, पि ) साथ हीः- 
वक्त्राणि ते तवरमाणा विशंति दं्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्धिलमा दशनान्तरेषु संरृश्यन्ते चू्ितेश्तमांगैः ॥२७॥ 

पद ०-वक्जाणि। ते ! त्वरमाणाः । विशन्ति । देष्राकगलानि । भया 
नक्रानि । चित्‌ । विला: । दशनाननरेषु । सदश्यन्ते। चूणितेः। उत्तपांगेः 

पदा ०-( ते, वकनाणि ) तुम्हारे मुखां मं ( त्वरमाणाः) शीघ्नासे 
(८ विशन्ति ) प्रवेश कर रेरे, वह तुम्हारे भुख केपे है ८ द॑ए्टाकरालानि ) 
जो दातो ते बडे बिकराल रीर ( भयानकानि ) भयान है, एेसे तम्हारे 
भयानक मुखो परं ( केचित्‌ ) कर एक योद्धा (दशनान्तरेषु) दतां फे भीतर 
( चृ शितेः, उत्तमांगे; ) चरनाचूर शिरो से (बिलग्राः, संदश्यन्ते) लगे 
हए देखे जति है 

 सं०-छप्र श्रजुन कथन करता हे कि यह सव योद्धा जान बृभकर 

उस विश्वरूप के मुख पे परमेश नहं कररहे ज्जिन्तु श्रपने कमेरूप द्रवत 
गुण से नदियों के सपान सागरसूप परख श्री ओर बहे जारहे हैः- 


यथा नदीनां वहमोऽवुकेगाः समुद्रमेवाभिमखां द्रवन्ति । 
तथां तत्रम नस्लोकवीग विशन्ति वक्त्रार्यमितोञ्वलनित्‌॥ २८ 
पदम्-यथा । नदीनां । बहवः । अवुव्गाः। सपुरं । एव। 
द्मभिष्ुखाः । द्रमन्ति। तथा| तवे। श्परी । नरलोकगरीराः । वरिशन्ि। 
वक्‌ णि । अभितः । स्वलन्ति ॥ 
पद!०-( यथा, नदीनां, बहवः, अदुेगणाः ) नैते नदियों 
बहुत जलो के परवाह ( सुद्र, थभिषुखाः,एवर) सुद्र के सन्ध दही 
( द्रवन्ति ) बह रहे दँ अथात्‌ सुद्र की शरोर जारे है ( तथा) इसी 
प्रकार ( अमी ) यह ( नरलोकवीराः ) मनुष्यलोक के बीर ८ अलन्ति, 
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तज वक्त्राणि ) प्रकाश वाले तम्हारे घुखो रो ( भमितः, विशन्ति ) सवृ 
ओरसे प्रवेश कररहे हं ॥ 

सं ०-्चव इसी म्र को ्नन्य दृष्टान्ते से स्पष्ट करते हेः- 
यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्ग विशन्ति नाशाय सम्द्रकेगाः। 
तथेव नाशाय परिशनित लोकास्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः।२६ 

पद्‌ ०-यथा । प्रदी । उवलनं । पतंगाः । विशन्ति । नाशाय । सभू्‌- 
द्वेगाः। तथां । एव । नाशाय । व्रिशन्ति । लोक; । तव । अवि । वक्ता 
णि । समृद्धवेगाः ॥ 

पदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( प्रदीप्तं, स्रलनं ) जलती हु लाट 
को ( पतंगाः, विशन्ति ) पतंग प्रवरा करते हे, ब्रह केते पतंग हैं ( नाशा 
य, समृद्धवेगाः ) अवने नाश फेलियेवह़ा हृभ्रादं वेग जिनका ( तथा, 
एव ) तंसे ह्मी ( नाशाय ) नाश के लिये ( समृद्धवेगाः, लोकाः ) बटे हुए 
वेगघरले लोक श्रा दुर्योभिनादिक ( अषि) भी (तव, वक्त्राणि, प्रिशनिति ) 
तुम्हारे धुखो मे भवेश कर रहे हं ॥ | 

सं:-नतु, तुम्हारा विश्वरूप इसमे क्या करता हे ? उत्तरः-- 
लेलिद्यमे ग्रपगानः समन्ताल्लोक्ान्समग्रान्वदनेज्लद्धिः। 
तेजोभिशपुयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णौ ॥३०॥ 

. पद ०-लेलिद्यमे । ग्रघमानः । समंतात्‌ । लोकान । समग्रान्‌ । बदनेः | 

ञलद्धिः । तेजोभिः । पूय । जगत्‌ । समग्रं । भाप्तः | तव । उग्राः । 
प्रतपन्ति । विष्णो ॥ 

पद्‌ा० ह विष्णो [त्‌ ( ञव्रलद्धिः, ब्रदनेः ) श्रपने प्रज्वलित मुख 
ररा ( समंतात्‌ ) सव भोर से ( समग्रान्‌, लोकान्‌ ) सब लोकां शो 
ग्रसमानः ) ग्रास करतार) ( लेलि्यसे ) आस्वादन कर रहा है 
रथात्‌ पुनःर खारा है, भर फिरतु केसा है ( सपग्ं, जपत्‌ ) 
प सम्पूरां जगत्‌ रो ( तेजोभिः, भ्राषूयं ) भपने परकश से पणं करके 
तव, उग्राः, भासः) तण्हरी उग्र दीश्चियें ( प्रतपन्ति) तपारदीरे॥ 

भाष्य-इन पूर्वोक्त श्लोको मेँ जो यह्‌ कथन किया गयाहै फिउस 


विशक्रूप के दातो के नीचे आकर दुर्योधनादि योद्धा क शिर ट्र रहे 
३९ 
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थे, नदियों के प्रवाह फे समान सव योद्धा उसके सागरसरूपी भख पं प्रवेश 
कर रहे थे, जलती हु ई ज्वाला में पतंगो के समान उसफे भुखप्रदीपपे 
सब योद्धा जल रहे थे थर वह विश्वरूप उन सधको अपने श्चनन्त 
खों से खारहा था, इसका ख्य॒ तात्पय्यं यह नी, क्योकि 
“शक्ता चराचर ग्रहणात्‌ "बण सू १।२।६ इस सूत्र फे विषय 
घाक्यसे हम यह सिद्ध करध्यापे रै कि परमात्मा किसी पदाथका 
भक्तणकल्तां नहीं किन्तु उपचार से उसपें भक्तण करना कथन किया गयां 
हे, इसी प्रकार यषां मी कृष्णनी ने कालको विश्वरूप से वणेन किया 
रै, श्सलिये उस फाल भगवान्‌ फे मुख मे सव योद्धा फे शिर टट रहे दै 
यह तात्पय्यं है ॥ 

सं ०-श्चव अजुन निम्नलिखित शोक पे यह प्रन्न करताहे कि 
ञ्नाप कोन हेः- 
अस्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यंन दि प्रजानामि तव प्रवत्तिम्‌॥३१॥ 

पद्‌ ०-श्ाख्याहि । मे| कः | भवान्‌ । उग्ररूपः | नमः। अस्तु । ते। 
देववर । प्रसीद । विद्वातुं | च्छामि । भवन्त । श्राय । न । हि । प्रजाना 
मि । तत । भ्त्तिम्‌ । 

पदा०-(मे) मुभको ( श्राख्याहि) कथन करो फि( उग्ररूपः, 
भवान्‌, कः ) तुम उग्ररूप वाले कोन हे (ते) तुमको (नमः, रस्तु) 
नमस्कारो (देववर ) हे देवों में श्रेष्ठ! त॒म ( प्रसीद ) प्रसन्न होश्रो 
( भवन्तं, आदं ) तुम्हारे आआदिको (विज्ञातु, इन्छामि) मेँ जानने की 
ष््छाकरतादहं( हि) निथयकरके ( तव, पत्ति, न, जानामि) तुम्हारी 
मृति को पे नहीं जानता ॥ 

भोष्य-हस शोक मे श्रङुन ने यह पृद्याहेकि तुम्हारा जो यह क्रर 
रूप हे इता क्या प्रयोजन हे जिसको मँ नहीं जानता, इसका उत्तर 
कृष्णजी देते है शिः- 

श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकन्यकृष्रद्धो लोकान्मादरमिह प्रदत्तः । 
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अतेऽपि तवां न भविष्यन्ति सवे येऽवस्थिताः प्रस्यनीकेषु योधाः।३२ 

१द्‌०-कालः । अस्मि । लोङक्तयकृत्‌ । प्रदः । लोकान । समाहत्त । 
इह | प्रत्तः । ऋते | श्रपि | रसा | न । भविष्यन्ति । सर्वे ।ये । अव. 
स्थिताः । प्रत्यनीकेषु । योधाः ॥ 

पदा ०-( कालः, श्रस्मि) पे काल हं ( लोकक्तयक्रत्‌ ) लोक फे 
नाश करने के लिये ( प्रद्रद्धः) बदु रश हूं ( लोकान) समाहतु, इह, 
प्रत्तः ) दुर्माधनादि लोगो के नाश करनेके लिये यहां प्रणत हश्रादह 
(ये) जो ८ योधाः) योद्धा लोग ( परस्यनीकेषु ) प्रतिपत्तिर्यो ऋ सेना 
पं ८ ्चवस्थिताः) स्थिरं ( कते, अपि, सतां, न, भविष्यन्ति, सर्वे ) 
तुम्हरे युद्धरूपी व्यपारसे विनामभी यह सव योद्धं नीं रहेगे॥ 

भाष्य शस श्लोक मँ “ कालोऽस्मि ” शस कथन से कृष्णजी 
ने इस विश्वरूप का परा विप्ररण कर दिया कि इस विश्वरूप का उप- 
न्यास काल की म्रदिमा दिखल्ाने फे लिये किया गया था रौर 
° तेऽपि लां न भविष्यन्ति सवं ” इस श्थनसे शृत वातको 
भी स्पष्ट करदिया फि श्रजुन श्रौर कृष्ण इस युद्ध फो यदिन करते तव 
भी फाल का पहृतरपस्ायथा कि यह दुर्योधनादि कदापि नहीं बचप्क्त 
थे, क्योकि उनके दुराचार उनके मारने के लिये स्वय काल भगवान्‌ का 
रूप धारण कर रहे थे, इस भाव को कृष्णजी ने काल के अलङ्लरसे 
वणेन करके रजन कोउस समये ्ाततायी इलघातकों के पारमे 
फे ज्िये उद्यत कियाद ॥ 


तस्माखमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जिता शनरन्भुंच्ठ राज्यं समृद्धम्‌ । 


मयेवेते निहताः पूषमेव निमित्तमात्रे भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
पद ० -तस्मात्‌ । त्वं । उत्तिष्ठ । यगः । लमस्व । जित्वा । शत्रन्‌ | 
भुरव । राज्य । समृद्धं । मया। एव । एते । निहताः । पूर । एव । 
निमित्तमात्रं । भव । सव्यसाचिन्‌ ॥ 
प१दा०-( तस्मात्‌ ) इसलिये “(जब कि पह समय के परमावसेही घमं 
ध्रीर देशकेद्रेषीहोने के कारण स्वयं परेहुएहें,) (लवं) तू ( उत्तिष्ठ) 
श्टखड़ा्ो भोर ( शनन, जित्वा) शनभ फो नीत्तकर ( यशः, 
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लभस्व ) यरा लाम कर ( सषृद्धं, राज्यं ) इस बहे राञ्य कशो ( भृच्व) 
भोगः ( पूतं, एव ) पहले ही ( मया, एव ) मेने ही ( एते ) यह (निहताः) 
मार दोडे है, इसलिये ( सव्यसाचिन्‌ ) हे वायं हाथसे भी शस चकल्लाने 
बाले ! तू ( निमित्तमात्रे, मव ) इनके पारनेपें नाममात्र बन ॥ 
भाष्य-श्रज्ञन को उनके मारने यें निपित्तमाज इसलिये कहा है 
कि उस समय की घटनाय हस बात को सिद्ध कग्तीथींङ्कि दुर्योधन का 
दृल जीता नहीं रहेगा, क्योकि दुर्याधन अपने दुष्ट कर्पोके कारण देश 
ञ्मोर धमे का विरोधी था, इसलिये काल मगवान्‌ नहीं चाहते थे छि वह 
जीता रहे, सत्य ह भदूरदशीं लोग कष्ण अर अजन को मिथ्या दोष 
लगाया करते इृन्होनिही इल का नाशकिया र बस्ति पेल का 
नाश उस सपय फे दुष्टकर्भियां ने किया, क्या यादवों का नाश कृष्ण भ्रौ 
दजन ने क्रिया? जिनके विचार मं ५६ कोटि यादव अपने दृष्ठ कर्मो से 
नाश होगयेतो क्या यषां दुरपोधिनादिको का आपस पँ लइकर नाश 
होना भरसंभव था, शस श्लोक ने काल के अलङ्कार को स्पष्ट करदिया कि 
कालके मारे हर दुरयाधनादिक्ों को अञ्जन ने निमित्तपा्सेमागहे।॥ 
सं°-यथ्चपि कालरूप आपने इन दुर्योधनादिकों को मार बोढा 
तथापि द्रोणादि मदहाबरिष्ट योद्धारो को पँ कैसे मार्गा ? उत्तरः- 


श्दोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधवीरन्‌। 


मया हतांस्तं ज॑हि माभ्यथिषठायुध्यस् जेना ऽपि रणे सपतरान्‌॥३४ 

पद ०-द्रोणं । च । मीष्पं। च| जयद्रथं | च। कणः । तथा । 
प्रन्यान्‌ । भ्रपि | योधरीरान । परया । हतान्‌ । तरं । नहि। पा । व्यथिष्ठा, 
युध्यस्व । जेतासि । रणे । सपत्नान्‌ ॥ 

पद्ा०-प्रोण, भीष्म, जयद्रथ भ्रौर कणे ( तथा ) इसी प्रकार (अन्यान्‌, 
मपि, योपवीरान्‌ ) भौरमी जो योद्धा लोग बीर है ( मया, हतान्‌ ) 
मेरे मारेहृभ्राकोही(त्व) तू (जि) मार (मा, व्यथिष्ठा) हर मते 
८ युध्यस्व ) युद्धकर (रणे ) इस रण में ( सपत्नान्‌ ) परतिपक्तियों को 
( जेतासि , भ्रवश्य जीतेगा, यहः हत्तान्त संजय ने धतराषट को सुनाया ॥ 

सजय उवाच 


एतच्छरता वचनं केशवस्य हृतां नलिर्वेपमानः किये । 
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नमस्कृता भूय एवाह इष्ण सगदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 

पद्‌ ०-एतत्‌ । श्रत्वा । वचनं । कंशव्रस्य । ठृर्तांजलिः । वेपपरानः । 
किरीटी । नपस्कृत्ा । र्यः | एव । शह | कृष्णं । सगद्रदं । भीत 
भीतः । प्रणम्य ॥ 

पदा ०-( फेशग्रस्य ) कृष्ण फा ( एनत्‌, वचनं ) यह वचन (श्रुता ) 
सुनकर ( कृनांनलिः ) दोनों हाय जोदृकर ( वेपमानः ) कापिता हुश्रा 
( किरीरी ) मुकुरवाल्ला अजुन ( नपस्छरत्वा ) नमस्कार कर ( भूयः, एव) 
किरि भी ( भीतमीनः, परणम्य ) उग्तार प्रलाप करके श्रथात्‌ पहले नम 
स्फार फर फिर दरते २ प्रणाम करने से अतिनस्रताबोधनकी, एषी नम्र 
ता पूवक ( सगद्रदं ) हषं से निरुद्ध कण्ठ बला हुभ्ा २ ( कृष्णं, आह ) 
कृष्ण को बोला ( 

प्रजन उवाच 

स्थाने हपीकेश तव प्रीत्यां जगलहृष्यत्यनुर्ञ्यते च । 


ग्तसि भीतानि दिशो द्रवति सवं नमस्यति च सिद्धसंघाः ॥२६ 

पद्‌ ०-स्थाने । हृषीकेश । तव । प्रकीत्यां । जगत्‌ । प्रहुप्यति । 
भनुरञ्यते । च । रक्तासि । भीतानि । दिशः । द्रवन्ति । में । नपस्यन्ि । 
च । सिद्धसंघाः ॥ 

पदा०-(हषीकेश) रे वशीकृतन्दिय कृष्ण ! (तव, प्रकर्या ) तुम्हारे 
यश से यह जगत्‌ ( प्रहुष्यति ) भरसन्न होता ( अनुरज्यते, च ) भर भ्म 
फो प्रप होता है ( भीतानि, रक्तांसि) तुमसे इरे हुए रा्तसलोग (दिशः 
द्रवन्ति ) सवर दिशार्माफोभगिं जारहे (च) भ्रौर ( सर्वे, सिद्धसंघा) 
सब सिद्धो के सप्रुदाय ( स्थाने) यह युक्त हे रि ( नमस्यन्ति ) तुमको 
नमस्कार करते हे ॥ 

भाष्य-हइस श्लोक र्मे रजन ने उस फाल रूप कृष्ण की स्पृतिशीहै 
निस योगेश्वर कृष्ण ने अपने योगजसापरथ्य से युद्ध का भारी परिणाम 
रजन को ब्रतलाया, श्रीर्‌ उस वेदिक विश्वरूपके वणन द्रारा उस परमात्मा 
का शद्धुन वणेन करके उस फलरूप भगवान्‌ के दर्ता मं चाये हए 
दुर्योधनादि को दिखलाया, इसी प्रकार उस योगेश्वर कृष्ण की स्तुति 
मर यह भअरप्रिम श्लोक हे- 
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कस्माच ते न नमेग्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र 


नंत देवेश जगन्निवास तमत्रं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 

पद्‌ ० -कस्मात्‌ । च | ते। न । नमेरन्‌ । पहात्मन्‌ । गरीयसे । 
प्रह्मणः । श्रपि । श्चादिकत्रे | अनंत देवेश । जगन्निवास | त्वं । भक्षर। 
सत्‌ । ्रसत्‌ । तत्पर । यत्‌ ॥ 

पदा ०-हे पहत्मन्‌ ! ( कस्पात्‌, च ) ओ्रोर क सलिये (ते) बह लोक 
(न, नमेरन्‌ ) तुभको नमस्कार नहीं करेगे भ्रथात्‌ ्रवश्य करेगे (गरीयपे 
ब्रह्मणः. श्रपि, श्रादिक््रे ) तम बहेहो भ्रौरब्रह्माके मी आदिक््ता 
हो ( अनन्त ) हे ्ननन्त ( देवेश ) हे देवों के इश्वर ! ( जगन्निवास) हे 
जगत्‌ के निवास स्थान (तं, अन्तरं ) तुम अन्तर ( सत्‌ ) प्रकृतिरूप र 
८ भ्रसत्‌ ) काय्येरूप हो ( तत्परं ) उस काय्यं कारण से परे (यत्‌) जो 
परमात्मा वद तुम्ही हो॥ 

भाष्य-यह शछोक्र ष्ण फी स्तति व्रिधायक दे, यदि यह स्तुति परक 
न होते तो अज॒न फो यह सन्देह क्यंदहोता क्रि तुमको सव लोक्र नम 
स्कारक्यों न करगे, इसमे पायाजातादहैकफिजो महत्व दृष्ण के योगज 
सामथ्यं फो देखकर अजुन केहदयमे था वहु महल उस समय के भ्न्य 
लोर्गोकेहदयमंनथा\ 

ननु -यदि कृष्ण वास्तव पे दैश्रर न ये, यह केवल उनकी स्तुतिमात 
कीगई ई तो फिर इस श्लोक मे ब्रह्माका भी आरिकत्तां कृष्ण को को 
कहा गया ? श्नौर अनन्त, देवेश, जगन्निवास इटयादि पदों से उसको 
सम्पूण सृष्टि का निवासस्थान क्यों माना गया  उत्तर--यदि इसत श्लोक 
केष्दौसेहीङ्रष्ण को ईश्म्र सिद्ध करना हं भौर पदों का तास्प्यंनह 
देखना तो कस दोक के पर्दोमेंतोकृष्ण को सत्‌ भौर असत्‌ मीक 
है, क्था द्ृष्ण भढ भी रै, मला पायावादीतो येन केन प्रकार से रञ्ज 
स्के समान इस सव्र ( सदसद्रू ) अनिवेचनीय जगत्‌ रूपी विवे का 
्मपिष्ठान पानकर इसदोषसे दूर होजार्वेगे पर रिचारे भरवतारवादियां 
क्षी क्या गति ? हमारे विचारमेंतो इन पदों का तात्पय्यं यहे कि भजुन 
के जव सव मनोरथ उस योगेश्वर ष्ण से पूणं होगये तो उनक्षो (सत्‌ ) 
प्रतिरूप ( भ्रसत्‌ ) काययरूप ( तत्परं ) ब्रह्मरूप, इत्यादि सब एणा से 
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फथन फर दिया, जेसे कि एक अरथी स्व चयं पृणं फरने बाले को राजा, 
महाराजा, राजराजेश्वर, शादि शब्दों से कथन फरदेता ई, एसा टी यषां 
श्मज्‌न ने किया, इसकां नाम शास्त पे अयेबाद है 

तमादिदेवः पुस्षः परराणस्वमस्य विश्वस्य परं निधोनम्‌ । 
वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम वया ततं विश्वमनन्तसूप।॥२८॥ 


पद ०-त्वं । चादिदेवः । पुरुषः । पुराणः । तं । अस्य । विश्वस्य | 
परं | निधानं । पत्ता । पसि ¦ वेयं । च | परं ।च। धाप । त्रया | 
ततं । विश्वं । श्रनन्रसूप ॥ 

पदा०-हे कृष्ण | (त्वं, श्रादिरेव ) तुम आदिदेव ( पुरुषः ) पुरुष 
(पराणः) सवसे प्राचीन (त्वं, शरस्य विश्रस्य, परं निधान) तुष इम विश्व 
फ। परं निधान नाप धारण करने वाले ( वेत्ता, असि) तुप सवके जानने 
वाले ( देयः, च ) श्रौर जानने योग्यहो (च ) मौर ( परं, धाम) परम 
धापहो, दे श्रनन्तरूप ! (स्रया, ततं, विश्वं) तभने यह सव विश्व रचारे॥ 
यायुयमोऽसिवरुषः र्शांकः प्रनापतिस्तं प्रपितामहश्च । 
नमा नमस्तेऽस्तु मदसखकृखः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 

पदे० -वायुः | यथः। श्म्निः। वरुणः । शशांकः | प्रजापतिः । तं | 
प्रपितापहः | च । नपः । नमः । ते । अस्तु । सहन्रहरृखः । पुनः । च। 
भयः । अपि । नप । नमः । ते॥ 

पदा ०-हे कृष्ण ! तुम (वायुः) बायु(यपः) सरको नियममें 
रखने बाले ( वरुणः ) जल ८ शशांकः ) चन्द्रभा ( प्रजापतिः) सूथ्यं 
( प्रपितामहः ) कारणरूप प्रकूति जो सव काग्यंसमह का पता हे उसके भी 
पिता नाप पोलक्र होने से तुप प्रपितापह दो (नमः, नपः,ते, अस्तु) तुपको 
वारम्ब्रार नमस्ते हो ( पुन) सहस्रकृत्वः ) फिर हजार वार नमस्ते हो 
(च ) आर (भूयः, श्रपि) फिरभी (ते) तुम्हारे लिये ( नमः, नमः) 
बारम्बार नमस्तेदो॥ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सवेत एव सवं । 
अनन्तवीर्या मितविक्रमस्वं सवं समाप्नोषि ततोऽसि स्व॑ः॥४०॥ 
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पद ०-नमः । पुरस्तात्‌ । श्रथ । पृष्ठतः । ते। नमः भस्तु । ते। 
सर्वतः । एव । सवं । अनन्तवी््यामितविक्रपः । त्वं । सर्व । सपाभरोषि। 
तत॒ः। भसि । सवंः ॥ 

पदा०-( नमः, पुरस्तात्‌ ) तुमको धागे से नप्रस्कारहो (श्रथ) 
शौर ( पृष्ठतः ते ) पीडे से तुम्दें नमस्कार हो, हे सवं ! तुप ( भनन्तवी- 
य्यापितविक्रमः ) श्ननन्त वीय्ये श्रौर श्रनन्त विक्रम वानि दहो ( त्वं, सर्व, 
समा्रोषि ) तुम सबको व्याप्त कर रहे हो ( ततः) अतएव ८ सवेः, भसि, 
श्राप सव कुच है ( नमः, अस्तु, ते, सवतः, एव ) इसलिये तुपको सब 
धरोर सेनपर्कारष्े।॥ 

भाष्य-इस शोक मे जो कृष्ण को सव ङ कष्टा गयारै यह 
ग्रथवाद है, स्वामी रामातुन इसरी यह व्यवस्था $रतेषे कि“ शयतः 
सवस्यचिदचिद्रस्तुनानस्य तनच्छी्तपा सस्मकोरसास्सव- 
प्रकारस्तमेव सवशब्दवाच्योपीत्यथैः = यह सव नो जड़ चैत 
न पदार्थो का समपृह है यह परपात्या फा शरोर रै, इस पकार शगीरशरी- 
रीभावसे सवर जड़चेपन वस्तु परमासा कारूपरै, इसलिये कशा 
हैकषितू सवरहै, एसे सतरात्मवादको विरिष्ादरेत कहते हं भौर येदिक 
पतानुकूल तो योगेश्वर दृष्ण को सवरन्तराला परमसखा से योग होने ॐ 
कारण "सवे", कहा गयां हे, इसलिये कोः दोष नहं ॥ 

सं ० श्र इसी भाव को ब्रजन चागे वणेन करताहे किः-- 
सखेति मला प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हं यादव है सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मयां प्रमादासणयेन वापि ॥४१॥ 

ण्द्‌०-सखा । इति । पसा । प्रसमं । यत्‌। उक्त । हे डृष्ण । हे यादव । 
हे सखा । इति । भरजानता । पषहिमान' । तव । इदं । प्रया । प्रमादात्‌ ¦ 
प्रणयेन । बा । श्रपि॥ 

पदा०-( सखा, इति, परा ) भित्र पानकर ( प्रसभ) श्रवत 
करने वाला वचन हे कृष्ण ! हे यादव ' हे सखा ! ( इति, यत्‌, उक्त' ) 
जो येने काह वह ( तव, महिमानं, अजानता) तुम्हारे मह्कोन 
जानते हुए ( प्रमोदात्‌ ) प्रमाद से (वां ) अथवा ( प्रणयेन) मेपसे ( इद, 
उक्त ) एसा कहा है ॥ 
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यचावहासाथमसत्नोऽसि विहोरशय्यासनभोजनेषु । 


एकोथवाप्यच्युत तत्समन्तं तत्लामये तांमहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 
पद °-यत्‌ । च । चवहासा्थं । श्रसत्कृतः । भरपि । विहारशय्या- 
सनभोजनेषु । एकः । भ्रथवा । भ्रपि। श्रच्य॒त । तत्समा । तत्‌ । त्तामये । 
स्थां । अहं । अप्रमेयं ॥ 
पदा०-{ यत्‌, च ) भौर जो तुम (अवहासाथ)हंसी से ( असत्कृतः, 
असि) निरादर क्रिये गयेदहो ( विहारशस्यासनभोजनेषु ) निम के 
कामो पे, सोने पे, बैठने पे, भोजन समयमे ( एकः) श्रकै निरादर 
किये गये हा, थरा हे अच्युत ! ( तत्समन्तां ) श्रपने मिवा के सन्धुख 
निरादर किये गये हो (तत्‌, त्वां, श्र, क्तापये) उसकी पे तुभे क्ता कराता 
ह्‌, तुम कैसे ह्ये ( भपरमेयं ) अपरपित उदारता बाले हो ॥ 
भाष्य-ईइस कथन से प्रजनने यह सूचित किया है $ि श्रापकर 
योगेश्वर होने का भरभाव मेने नहीं नानाथा, इसक्िये आपकी मुकसे 
प्क्ष हरे वह श्राप क्षमा करे ॥ 
पितापि लोकस्य चशचरस्य खमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न वतमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये ऽप्यप्रति पप्रभाव॥३॥ 
पद ०-पिता । रसि । लोकस्य । चराचरस्य | तं । भस्य । पृज्यः। 
च । गुरुः। गरीयान्‌ । न । सत्पषः। अस्ति श्रभ्यपिकः | नः । न्यः | 
लोकत्रये । अपि । अ्मप्रतिपपरमाव ॥ 
पदा ०-(शरपरतिपमरभाव) हं अतुपम प्रभाव बाले (चराचरस्य, लोकस्य, 
पिता, रसि) तुप चराचर लोक क पिता=पांलकष्ो (त्वं, शरस्य) 
तुभ इस लोक के ( पूज्यः )पूज्यहो( च) ध्रौर ( गुरः, गरीयान्‌ ) श्ट 
गुरु हो ‹ लोश्त्रये, पि) तीनो लोकोर्पे भी ( न, सत्समः, अन्यः, 
मस्ति) तुम्हरे सपान भ्रन्य कोई नहीं ( भभ्ययिकः, कुतः) अधिक 
तोक्याह्येनाह। 
तस्मासमणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तामहमीशमीञ्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सवेष सख्युः प्रियः प्रियायाहंसि देव सोदुम्‌॥४४। 
-3., 
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पद ° -तस्मात्‌ 1 प्रणम्य । भरणिधाय । कायं । परसादये । त्वा । अहं । 
१शं । शड्यं । पिता । इव ) पुत्रस्य । सखा । इव । सख्युः । प्रियः, 
प्रियायाः । श्रहंसि । देव । सोह ॥ 

पदा ०-( तस्पात्‌, प्रणम्य ) इसलिये प्रणाम करफे प्रणिधाय, कायं) 
पृथिवी प्र माथा टेककर ( अं) त्वा, प्रसादये ) मेँ त॒पो प्रसन्न करना 
चाहता हूं, तुम कैसे ह्ये ( इश) इश्वर ( ईड्य ) पूञ्यहो ( पुत्रस्य पिता, 
इव ) पुत्र फे श्यपरार्धोको पिताके समान ( सख्युः, सखा, इव ) मित्र 
कै अपराधोंको मित्रके समान ( प्रियायाः, प्रियः) सनी के ्रपराधों 
को पति के समान, दे देव ! ( सवं, सोद", श्र्॑सि ) तुभ सहारने योग्य हो 
अर्थात्‌ पितादि के समान श्राप मेरे अपराधो कोत्तमा करं ॥ 
अरध्र हपितोऽसिम दृट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशय देवरूपं प्रसीद देषेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 

पद ०-श्रृष्टपूरवे । हृषितः । अस्मि । द्रवा । भयेन । च । प्रव्य- 
धितं । मनः ¦ मे। तत्‌ । एव । मे । दशय । देवरूपं । प्रसीद । देवेश । 
जगन्निवास ॥ 

पद।०-( अदृष्पूवे' ) जो प्रथम कमी नहीं देखा ( दृष्टवा ) एसे रूप 
फो देखकर ( हृपितः, रस्मि ) मे प्रसन्न हुत्रा (च) श्र ( भयेन) 
भयसे (पे, पनः) मेरा मन ( प्रन्ययितं) व्यथाको प्रप्त दोरहा ह 
( मे) शुको ( तत्‌, एव ) वही ( देवरूपं ) देवरूप ( दंशंय ) दिललाओ 
( देवेश ) हे देवों के देव ! ( जगन्निवास ) हे जगत्‌ फे निवास स्थान, 
( परसीद ) भाप मेरे पर प्रसन्नं ॥ 

भाष्य-इस श्लोक पे अजुन ने प्रथम रूप देखने फी जिङ्गासां प्रक 
की भात्‌ उस दिव्यदृष्टिरूप दीर्घनिद्रा से जागकर इस संसार पे भरने 
फी इच्त्राकीहे, इसलिये कहा है कि मुभे प्रथम रूप दिषलाभो 
इसको अवरतारबादी बड़ बलपूवेक चप्रतारवाद्‌ में लगाते ह भौर कहते 8 
कि भयम स्प मे सूय्यं लोक तक एला हुभा जो छृष्ण था उससे दरक 
श्जुन ने भरथम रूप देखने फी इच्छा प्रकटकी है, इनका यह कथन इस 
लिये षग ना कि इससे आगे के श्लोक मे “रूपं परं दशितमासम- 
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योग।त्‌” यह वाक्य है, जिसके अथं यह र कि यह विश्वरूपरमेन 
'ल्मायोगात्‌ः = भ्रपने योगमभाव से दिखलाया है, जेसाक्षि ह 
योग काप्रभाव धारणा, ध्यान, समाधि इनतीनांके स्यम से दिश्वला 
श्राये है, बही योग यहां चात्मयोग से अमिपेतहै, इसयोग की स्वामी 
रामानुज ने यह व्याख्या की है कि “स्आतमनःसत्यसंकद्यतयोग 

युक्तत्वात्‌” = भासा का नो सत्यसंकल्प धमं वाले ईश्वर के साप योग 
है उससे युक्त होमे फे फारण कृष्ण नेरएेसा रूप दिखल्ाया, यह बात सवं 

सम्पत र कि सत्यसंङन्पत्वादि धमं परमात्मके हं पर यहां जीव फे 
धारण करने से उक्त धर्मो काकथन क्षिया गया हे, नेसाक़् “एष आ 


मा अपहतपाप्मापिजरोविमूव्युविशोकोषिजिषत्सो ऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इति” बान्दो० ८। १।२ इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्यों प वणेन किया ह, इससे पाया गया कि कृष्ण ने अपने योगज 
साप्यं से भावीकाल का परमाव भ्रौर विश्वरूपदशंन भजन को 
दिखलाया रै, अतएव कृष्ण का इश्वर होना किसी भकोर भी नीं 
पायां जता ॥ 
नचु-किगीटिनंगदिनंचक्रहस्तमिच्डोमिताद्रष्टमहंतथेव । 
तेनेवरूपेणचतुभुनन सदखबाहो भव विश्वमूत्तं ॥ 
गो० ११। ४६ 
पद्‌ ०-किरोटिन । गदिन । चक्रहस्त । इच्छमि । त्वां । द्रष्टं। 
महं | तथा । एव । तेन । एव । रूपेण । चतु जेन । सहस्नबाहा । 
मव । विश्वमूत्त ॥ 
पद्‌ा०-( किरीटिनं ) श्ुङटवाक्ते ( गदिनं ) गदाबाले ( चक्कहस्तं ) 
हथ में चक्रवाल ( त्वा ) तुमको ( भरं, तथा, एव, षद, इच्ामि ) ये 
येसा ही देखना चाहता ह इसलिये हे सदसा, हे विश्वमूर्ते ! (तेन, 
एव, चतु सजेन, रूपेण, भव ) उसी चार वां वाते रूपसे हो, इस 
शोक मे रजेन ने यह कहादैफि मुभको वह चतुमुजरूप दिखक्ाभो, 
फिर कैसे कदा जाता रै कि ङृष्ण अवतार न थे भौर उन्हने षयं लोक 
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तक्ष लंबा भ्र सम्पूणं विश्व पे व्याप्त विश्वरूप धारण नहीं किया १ उत्तर- 

यह श्छोक प्रतिप रे, श्सक्ा प्रपाण यह रै कि इस शयोक पे 
चतु सनरूप लिखा हुश्मारै, इस रूप का वणम आपे ग्रन्शो मे कहो न, 
महाभारत जो वस्तुतः २४ हजार है उसमे भी चतु्थृनरूप फा दीं रणंन 
नही, परायः अधुनिक पुराणों मे इसका वणेन है, नैसारि देधी भाग० 
१।७। पे तुमु जमहावीयम्‌" इत्यादि लिखा है, ओर फिर 
भाग० २२।६।४७ पे देवी को “"चतुभरजा ” लिखा रै, चहुयैन के 
रथ यहटै कि जिसके चार थनाहोंश्रौर चतु्युन्‌ रूपकाहोना लोकसे 
विस्द्ध भी है अथात्‌ भरकरृतिमें चार भूना बाली मनुष्याकृति नदीं 
होघक्ती ॥ | 

नचु-जव सहस्र बाहु भौर विश्वरूप उस कृष्ण को कहा ह तो चतुभुन 
होने मे क्या सन्देह १ उत्तर-“सहसरशीषां पुरुषः" भौर “विश्वतश्च 
सुरन विश्वतोमुशठ" इत्यादि मन्त्र पे विराट्रूप बाले परमात्मा को 
सहसबाहू ओर व्रिश्वमृत्ति वणन क्किया गया दै, उस परमात्मा फे साय 
योग होने से कृष्ण फो भी सहस्रवाहु मौर विश्वमसि कहा है, वास्तव पे 
सह बाहो बाला पुरूष भ्राज तक कोह नदीं हुमा ॥ 

सं ०-भव उस योगेश्वर कृष्ण के योगको यह अग्निम शयोक 
विधान करता हैः- 
मया प्रसन्नेन तवाजनेदं रूपं परं दशितमास्थोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमादं यन्मे खदन्येन न रणपूवेम्‌ ॥४६॥ 

पद ०-मया । परसन्नेन । तव । भजन । इद्‌ । रूपं । परं । दशितं । 
भ्रात्मयोगात्‌ । तजोपयं । विश्वं । अनन्तं । भाव । यत्‌ । मे । तदन्येन । 
न । दृष्पूवं ॥ 

पदा०-हे अजुन ! (मया, प्रसन्नेन) पने प्रसन्न होकर ( भात्योगात्‌) 
अपनी योगरूप सापथ्यं से ( इद्‌, परं, रूपं, दशितं, तव ) यह परमरूप 
तुमो दिखलाया हे जो ( तेजोमयं ) तेजरूप ८ विश्वं ) विश्वरूप ( श्रनन्तं ) 
भनन्त भर ( यत्‌, भायं ) नो मेरा पहला ही है ( खदन्येन, न, इटपूर्व ) 
तुषसे प्रथम इससू्पकोक्सीने नहीं देखा॥ 
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सं°-नायमा्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयां न बहूना 
श्रतेन? इत्यादि उपनिषद्राक्यो द्वारा केवल्ल परमात्मा की दपा से उस रूप 
को प्राप्ति वणन कीगर है, इस राशय से भागे कहते दे कि त॒म पर परमा- 
ताकी परमकृपाहेनो तुमने इस खूप को रेवाः- 


= 


न वेदयन्ञाययनेन दानेन च क्रियाभिनं तपोभिश्चैः। 
एवं रूपः श्य अहं नृलोकं द्रष्टं घदन्येन इुर्पवीर ॥ ४७॥ 

पद्‌०-न । वेदयङ्गाध्ययनेः । न । दानेः । न | च । क्रियाभिः । न | 
तपोभिः । उग्रः एवं | रूपः । शक्यः । अहं । नरलोके । दष्टुः । लद 
न्येन । कुरुपवीर ॥ 

पदा०-( कुरूपवीर) रे कुरुवंश पे बीर श्रमेन ! (एवं, रूपः) इस सूप 
वाला ८ श्रहं ) पं योगेश्वर कृष्ण ८ व्रलोके ) इस्र लोक में ( तदन्येन ) 
तुम्हरे से बिना (न, द्रष्टु. शक्यः) नहा देखा नासक्ता ( बेदयन्नाध्य- 
यनैः, न) न वेद्‌ तथा वेद्‌ के यज्ञादि म्रकरणां के अध्ययनसे (न, दानः) 
न दानसे(न, क्रियाभिः) नकर्मासे (च) भौर (न, उग्रः, तपोभि. ) 
न उग्रतर्पोसेदेखाजाताहूं। 

भाष्य-इस श्लोक कं आशय यष्रैक्रि देशवर छी प्रणिधान रूप 
भक्तिसे बिनावेदां के श्रध्ययन, यज्ञ, दान श्चारतप से वह विश्वरूप 
नीं जाना जासक्ता अथात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि के संयमसे विनाडइस 
खूप फो शो नहीं देखसकता, इस कथन से वेदादिकं की निन्दा नष, 
तात्पय्यं यह है कि वह केवल वेद यक्गादिकोंसे नहां जानां जासक्ता, इस 
लिये स्वामी रामानुन लिखते है कि “ केवलेवंदय्नादिभि्र्ेन 
शक्यः” = फेवल्ल वेद यद्नादिकां से नहीं देखा जासक्ता किन्तु भक्तिसहित 
पेद यज्ञादि सं देखा जासक्त है ॥ 

सं ०-श्रष कृष्ण उस योगज कालसप का उपसंहार करके अपना 
सोम्यरूप भल॒न को दिखलते रैः - 


मातेम्यथामांच विमृढभाबो दृष्ट रूपं षोरमीदर्‌ ममेदम्‌ । 
म्यपेतमीः प्रीतमनाः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४८॥ 
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पद०्-मा। ते| व्यथा । मा। च । विगूढमावः। दष्ट्वा । सूपं । घोरं । 
ईट क्‌ । मम । हदं । व्यपेतभीः । पीतभनाः । पुनः । त्व । तत्‌ । एव । मे। 
रूपं । इदं । भपश्य ॥ 

पदा ०-( पम, इदं ) मेरे श्प (शट्‌ )पेसे (घो, सूपं) घोररूप 
को (दृटा) देवकर (मा, ते, व्यथा) तुपको कष्ट पत हो(मा,क, 
विमूढभावः ) तुमको मोह मत हो ( व्यपेतभीः) भयसे रहित हण 
(भीतमनाः) प्रसन्न मन वाला होकर ( पूनः) फिर (त्वं) तू ( तत्‌, एव) 
वही (मे, इदं, रूपं ) पेरा यह रूप ( भरपश्य ) देख ॥ 

सं °-- भवर सनय धृतराष्ट्र के मति इस हत्तान्त का कथन करते हैः-- 


संजय उवाच 


इयजंनं बापुदेस्तथोक्सा खक सूपं दशयामास भूयः । 
आश्वापस्तयामाप च भीतमेनं मता पुनःपोभ्य वपुमहात्ा॥४९॥ 

पद० -इति । अजन । वासुदेवः । तथा । उक्ला | सङ्‌ । रूपं । दशंय। 
मास | भूयः । चाश्वासयामापत। च । भीतं । एनं । भूता । पुन । सोम्य 
वपुः । पहाता ॥ 

पदा ०-( इति, तथा ) इस परार ( वसुदेरः ) छृष्ण ने ( भजनं ) 
अजन को (उक्सा) कहकर ( खफ, रूपं, दशंयापाप ) अपनेसरूप को 
दिखाया ( च ) ओर ( एन, भीतं ) दरे हुए अजुन को ( भूयः, पुनः, 
सौम्यवपुः) भूता ) फिर सोम्य श्ाकार वाला होकर महात्मा कृष्ण ने 
( आश्वासयामास ) आश्वासन गान्ति दो ॥ 

ज्जन उवाच 


दृषदं पानु रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संगततः सचेताः प्रति गतः ॥ ५० ॥ 
पद्‌ ०-दृषटरा । इदं । मानुषं । रूपं । तव । सौम्यं । जनादन । इदानीं । 
ध्रस्मि । संटत्तः । सचेताः । प्रकृति । गतः ॥ 
पदा ०-हे जनादन ! (तव, इदं, मावुषं, रूप, सौम्यं, दृटा) 
हुम्हारे शस सौम्य पदुष्य सूप को देखकर ( इदानीं ) भब पँ ( सचेताः ) 
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भ्रव्याकुल वित्तब्ाला ( प्रकृति, गतः ) खस्थता फो पराप्त ( संवृतः, 
असि) हाहं अथात्‌ श्व मेरा चित्त शान्तटे॥ 
श्राभगवातुबाच 
पुदद॑शंमिदं रूपं रष्ानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नियं दशंनक्िणएः ॥ ५१ ॥ 
१द०-सुदुदशं । इदं । रूप । टष्वानसि । यत्‌। मम । देवाः। अपि । 
प्रस्य । रूपस्य । नित्यं । दशंनकां्तिणः ॥ 
पदा० -( यत्‌, इदं, रूपं, टषएटवानसि ) मेरेश्सरूप१ को जिसक्रो तुमने 
देखा हं वह (सुदुदश ) वडी फटिनता से देखा जासक्ता ह (रस्य, रूपस्य) 
इसस्पकं (दवाः, अपि ) देव मी (नित्यं) सदा (दशंनकफा्लिणः) 
दशनाभिलापी रै॥ 
माष्य-देव दिव्य सामर्थ्यं बाले पुरुष भी योगजक्तामथ्ये से विनां 
इन विश्वरूप~अतीतानागत पदार्थाके्नान को नदीं नानसक्त, इपलिये 
फह्‌[ है किदेव मीइस रूपके देखने की सदैव श्रमिलाषा करते ह ॥ 
सं०-ननु,देवतो उनको कहतेदं जो शमदमादि सम्पन्न तपस्वी 
हो, फिर वह इस रूप को कंसे नष्टौ जानसक्तं ? उत्तरः- 
नाहं वेदेनं तपसा न दानिन न चेज्यया । 


शक्य एवंविधो द्रष्ट रए्वानसि मां यथा ॥ ५२॥ 

पद०-न । अह्‌ । वदेः । न | तपसा । न । दानेन । न } च। इज्यया 
शक्यः । एवंविधः । द्रष्टं । टषएवानसि | पां | यथा॥ 

पदा०-({ पां) पुभको (यथा ) जिसप्रङार ( टष्टवानसि ) तपने दंखा 
है ( एवंत्रिधः, द्रष्टं, इञ्यया, न, शक्य ) इस प्रकार कामें यज्ञो से नीं 
जाना जासक्ता (न, वेदैः) न वेदां से (न, तपसा) नतपसे (च) भोर 
(न, दनेन ) नदान से जाना जासकक्ताहू्‌ ॥ 

माष्य-इस शोक फे भी रागानुन यह अथे करते हं #ि “पृटुक्ति 
रहितैकेवलेयथावदवसि्थितोऽह्‌ द्रष्ट न शक्यः” = मेरी भक्ति से रहित 
जो केवल वेदादिक . है उनसे पँ यथाधं नहीं जाना जासक्ता, जेसाङि 
''ञ्ाचार्टीनं न पुननि वेदाः” इ्यादि स्मृति मे बणेन क्षिया ह कि 
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भाचारहीन परुष फो पेद पवित्र नदीं करसकते ॥ 
स ०-नल्ु, कृष्ण का श्चत्पभत परमात्पतत्व जब केवल वेदादिकं से 
नीं जाना जनासक्ता तो फिर किससे जाना जासक्ता है १ उत्तरः 
क्या तनन्ययां शक्य अहमेवंविधोऽजुन । 


त्तु द्रष्ट च ततेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५३॥ 
पद ०- भक्त्या । तु । अनन्यया । शक्यः । यह । एवंषिधः । अरजन। 
हात | द्रष्ट | च । तत्वेन । प्रवेष्टं । च | परतप ॥ 
पदा ०-हे अजुन ! ( धरहं ) पे ( भक्त्या, तु, अनन्ययां ) परमात्मा 
क) एकमात्र भक्ति से ( एवंकिधः) इस प्रकार (द्रष्टु, शक्यः) देखा 
ज।सक्तां (च) अर (ज्ञातु, शक्यः) जाना जासक्ता हू, हे परंतप }*( तन्न, 
च. प्रवेष्टु , शक्य; ) तत्व से जानने योग्य पे गक्तिसेहीहोनाहु॥ 
भाष्य-श्रदरतवादी ीकाकार “ तच्वेन प्रपेष्टं ” फे भरं जीव 
ब्रह्म की एकता फे करते हें, पर यष्ट आशय यष्ट कदापि न॒ही, यदि यहां 
यह्‌ भाशय होता तो निम्नलिखित शोक मे यह भाव कदापि वर्णनन 
क्रिया जाता किः- 
ममशृन्मपरमो मद्भक्तः संगवजिनः । 
निर्वेशः सवभूतेषु यः स ममेति पाण्डव ॥ ५४ ॥ 
पद ° -पत्कमंड्त्‌ । मत्परपः। मद्धक्तः। सङ्गवजिनः। निर्वैरः । 
सवभूतेषु । यः । सः । मां । एति । पाणडव ॥ 
पदा०-( पाण्टव ) हे भजन ! ( पर्छमंृत ) जो मेरे कम करता 
( परतपरमः ) वैदी हं परमप्रिय जिपका अर (यः) नो ( पद्धक्तः ) मेर 
भक्त ( सङ्गवनिंतः ) संग से वर्जित ( सवभूतेषु, निर्वैरः ) सब भूतो मे 
राग द्रेषसे रहिते (सः) वह (मां, एति) भको प्ाप्र होता हे ॥ 
भाष्य पुषे शोक पे यदि प्रवेष" के रथं ब्रह्म वन जाने के 
होते टो एस शोक प ^पत्कमं्त्‌? इत्यादि वाक्यो से कमं क। विधान 
कदापि न पाया जाता, कयां ब्रह्य बन जाने बाले -मायावादियों के मत 
मे जीव कमं करके ब्रह्म नीं बनता किन्तु ज्ञान से बनताहै, भौर यहां 
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उस विश्वरूप की प्राति कर्पासे वणन कीगररै, भौर वात यहे कि 
विश्वरूप मेँ प्रवेश होने के क्या अथे ? विश्वरूप तो इनके मत पं उपाधि 
वाला थथात्‌ खय मिथ्यादह्‌, फिर उस मिथ्याभूतं विश्वरूप मे प्रवेश 
हाने से इनको क्या नाभ ॥ 

नत्रु-“स मामेति पारडव?” इस बाक्यिने तो यष्ट भाव बोधन 
फरदिया कि परमात्मा को पराप्त होता है थात परभास्माके साथ उसका 
अभेद होजाता है फिर कमे कहा जाता है कि जीव ब्रह्म का 
धमेद नहं होता ? उत्तर- “वामेति? के अथं अभेद होने फे नही, 
जैसाकि “देवदत्तो ग्रामपतिः क्या इसके अथं देवदत्त के प्राम बनजाने 
फेटै, नीं इसके यथं यहहोतेरे फि देवदत्त ग्रामो प्राप्ता है, 
प्नोर वष्ट प्रापि यहां स्वामी शम्मामूनने इस प्रकार वणेन कीरै कि 
“य॒ एवं भूतः स मामेति मां यथावदवस्थितंपरप्रोति निर 


स्तोपिद्या्यशेषदषगन्धोमदेकानुभवरूपोभवतीर्य थः" नो पूर्वो 
क्त रीतिसे मेरे फएथन क्षयि हूुप्‌ कपां कोकरता हे वरह पेरे यथाथ स्न 
रूप को प्राप्त होता द ज्धोन अविय्ादि सम्पूणं दर्पो के निषत्त होने से 
एकमात्र मेरा ही चनुमव करता हे, यह "परामेति? फे अथर ॥ 

इस १९१ बे ध्याय के उपसंहर पं अ्ननन्यमक्ति से परमातमा की 
प्राप्ति कथन श्ये जाने आर उसकी श्राङ्गा किये हूए कर्पा द्वारा 
टेश्वर प्रापि का विधान होने से यह स्पष्ट होगया करि मायावादियो की 
अमेदरूप प्रप्ति गीताशाख का तात्पथ्यं नही, भोर “ससंगवजित 
निर्दरः” इस्यादि कथन से यह मी स्पष्ट ्ोगया कि यम नियपादि्को के 
दारा ही अभ्नको कृष्ण ने बैदिक ब्रिश्वरूप दिखलाया हे श्रन्य का 
कल्पित या श्रसम्भवसू्पनरी।, 


इति श्रीभदाथ्येमुनिनोपनिवद्धे, श्रीमदुगवद्रीता 
योगप्रदीपाय्यभाष्ये, विश्वरूपदशनयोगो नाम 
पक!दशोऽध्यायः 
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अथ टादरशोऽ्ध्यायः प्रारभ्यत 
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स्करति-"“कविंपुराणमनुशासितासमणोरणीर्यासं ” मी०८। € 
था ^ यदक्तरं वेदविदो वदन्ति ” गी० ८। ११ इत्यादि शोको मे 


द्मापने निगुण बह्म का ध्यान कथन क्या, भ्रीरः- 
© © 
मत्कमकृन्मद्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 


निरः सवभूतेषु यः स मामेति पारड ॥ गी° ११। ५१ 
इस श्लोक में भ्राकर सगुण व्रह्म का कथन क्रिया, एवं निर्ग भोर 
सगुण बरह्म शी उपासनापिषयक सन्देहनिषत्ति फे लिये भजन यह 
पशन करते हँ किः- 

यञ्जन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्सां पयपासते । 
ये चोप्यक्ञरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


पद०-एवे । सततयुक्ताः ¦ ये । भक्ताः | त्वां । पयुपासते ।ये। 
च । रपि । श्रत्तरं । श्रव्यक्तं । तषा । के । योगवित्तमाः ॥ 

पदा <-( एव ) इस पकार ( सततयुक्ताः ) चित्तत्तिनिगेपसे नि. 
रन्तर परमात्मा मे जुड़े हुए (ये, भक्ताः) नौ भक्त ( तवा, पञुपासते) 
तुम्हरी उपासना करते (च) भ्रौर (ये, श्रपि, अक्तरं, अव्यक्तं) जो 
ह्मत्तर परमातमा की उपासना करते हे ( तेषां ) उनमें (के ) कौन ( योग- 
वित्तपाः) विशेषकर योग कफो जानते हे॥ 

भाष्य- इस प्रश्न को अनन ने निगुण सगण के भावसे उगयारै, 
गीता पे अरसिपच्चन्द्‌ वाच्य सगुण, निशुण दोनों प्रकार का ब्रह्म है अर्यात्‌ 
नवा ^ मेरा इन शब्दों से कृष्णनी क्रिसी स्थान में नि्थुण 
ञ्नौर किसी स्थानें सगुण ब्रह्म का कथन करते है ॥ 

नह्ध-तुम्हारे वैदिकमतमेतो बह्म सवेथा निषिशेष है फिर ठुमने 
परस्पर विरुद सुण नि्गण यह दोनों धमे ब्रह्म पे केसे पान शिये १ 
उत्तर-इमारे मत प ब्रह्म समिशेष भौर निविशेष दोनो धर्मो बालां ह 


द्वादशोऽध्यायः ३२३ 


प्नौर यह धरम परस्परविरुद्ध इसलिये नौ कि विशेषण युक्त होने से 
सविशेष अर विशोषण रहित होने से निविंशेषप कदलाता दै, जेस 
^° इमपाणिपादः ” ¶० ३। १६ इत्यादि वाक्य सतरिशेष फो श्रौर 
“ सत्य्॑नानमनन्तंत्रह्म ” श्यादि वाक्य निषिशेष को वणेन करते इं 
भोर वह एकी वस्तु भाकृतध्ों से रहित होने के कारण निविशेष भौर 
ध्रपने धर्मो के सहित होने से सविशेष हं, इसलिये परस्पर बिरोध नदीं 
परस्पर बिरोध तो उनके मत्ेदहेजो इश्वर रोप्राठत धर्मावाला मानकर 
निगैण भौर सगुण मानते ३, जंसाकि भापुनिङ समय के सनातन- 
भाष्यकार दश्वर का विसद्रभभोश्रय मानते हं, निविशेषवादी खःमी श° चा० 
इसश्चा बलपूवंक खण्डन करत दै रि दरूटस्य ब्रह्म स्थिति मौर गति 
फे समान बिरुद्ध परमां का भाश्रय नही हासक्ता, इस भवक्णे इम 
“वेद्‌(न्ताय्यमाष्यः भार “आय्यमन्तव्यप्रकाश र ९३ स्यलो पे 
वणन कर श्राय हेक्षि निराकार ब्रह्म पनि आर सणुण परस्पर 
पिर धि घ्म नहं रदसक्ते, भ्र्तु-ईशवर मे परस्पर विरोधि धमं नहं पर 
यां तो कृष्णना ने तुम्द।र निविशेष अक्र व्रह्म से बढ़कर मूाततिमान्‌ 
रोही उपास्य बतलाया दै फिर निविशेष बरह्म कौ उपासना श्रेष्ठ 
पसे १ उत्तर-ृष्णना ने यहा मूत्तिमान्‌ का शष्ठ नहीं बलाया 
किन्तु यद्‌ बतलाया हं किजो लाग संमरह्नात समाधिद्रारा इस परमात्मा 
क्‌ चिन्तन करते ई उनकं लिये मधि कठिनता नह! आर जो भसम 
हात योग द्वारा केवल निविशेष का अनुभवकरते दै उनके मागे मे 
अधिक कटिनाई रै, क्योकि संप्रहात योग मं परमास्य क सश्चिरानन्दादि 
गुणाकार हत्तियं बनी रहता ई भौर असंमन्नात योग मं उन सब दृचि 
का निराष दोजाता ह, इत भाशय से य्ह अत्त्=त्रह्मपप्ति फे पगे को 
ङ्गिष्ट कहा है अर वस्तुतः यह अवरुमवसिद्ध मी है डि नवतक परमात्मा 
फ सच्चिदानन्दा दि विशेषणो से उसकी उपासना करते हं तवत इच 
कठिना प्रतीत नष होता पर जव इन सव गुणां को यलाङर उक 
भ्रत्तर सरूप मं विततषरत्तिनिरोध क्ियाजाता द उसमे अत्यन्त किना 


पदृती हे, नैषा “तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” यो० १ । र 
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वर्णन कियारैकिउस समय परमात्मा के स्वरूप मे चित्तदत्तिनिरोध 
क्रियाज।ताःहै, उसी श्रभिभाय से इष्णजी कहते हे किः-- 


श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 

पद <-मयि । भविश्य । मनः । य । मां | नित्ययक्ता. । उपासते, 
श्रद्धया । परया । उपेताः । ते 1 मे । युक्ततमाः । मताः ॥ 

पदा०-(ये) जो ८ मपि, भावेश्य, मनः) पेरे में मन लगाकर (मा) 
पेरी ( निव्ययक्ताः, उपासते ) नित्य योगसे युक्त होकर उषप्तना करते 
ह (ते) बह (श्रद्धया, परया, उपता ) परम श्रद्धा से युक्त (मे) ध्ुभको 
( यक्ततपा', मताः ) युक्ततम श्रमिमतर॥ 

भाष्य-'' मां शब्द्‌ के घथं यहां परमात्माके दै, इस भावको 
सविशोषबोद्‌ भ्रोर निविशेषयाद दोनों सम्पदार्यो के टीकाकार भानते है 
कि ^ श्स्मच्छब्द्‌ ›› से यहा कृष्ण ने सगुण ब्रह्म का निरूपण किया है, 
उस सण ब्रह्म की उपासना करने बाले योगियों शो “युक्ततमः इसलिये 
कहा गयाहेकि वह परमात्मा फे सत्य सङ्ल्पादि धमं को धारण 
करके उसकं साथ शीघ्र जुडनजाते दहं भार अक्तर क उपासक = निर्बीज 
समाभि वतां शो चित्त को सव हत्तियां के निरोध करने मं कठिनाः 
पडती रै, यहां साकार को उपांसना के अभिप्राय से कृष्णजी ने यह कथन 
नहीं फिया जो मेरी उपासना करतेद वह युक्ततम षै, यदि हस 
प्ममिप्रष्य से यह कथन होतातो गीता के थन्य स्थर्लो पे अक्षर की उपा 
सना कयन न कीजाती भोर नाही ^ सवेद्ियगुणाभापतं स्वेदिय- 
विवनितं ” ० १३। ९४ इत्यादि शोको मे उस ज्ञेय ब्रह्म को सर्व 
धर्मो से रहित वणंन फिया साता, अधिक क्या यदि कृष्णनी को श्रपनी 
उपासना स साकारमृत्ति आदिकं की उपासना अभिप्रेत शती तो 
किसी साकार पदाथे को यहां उणास्य अवश्य वणेन करते भौर अभ्यास 
सेङ्गान, न्ञानसे ध्यान भोर ध्यान सेकमंफे फल्तको ल्याग, यह 
उत्तरोत्तर भर्ठकी परणालीन कथन कीजाती, किर तो नो मूर्ति को भविक 


द्वादशोऽध्यायः ३२१ 


पूजा फरता वही श्रष् कथन किया जाता, हमारे विचार में तो यहां संपरन्नात 
सौर असप्रज्ञात योगका कथने, इस्री अमिपायसे निम्नलिखितदो 
छो द्वारा निगण ब्रह्मवेत्ता का वणन करते हैः- 


ये वक्तरमनिदश्यमव्यक्तं पयपासते । 


 सवेत्रगमचित्यं च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ ॥३॥ 
पद ०-ये। तु । श्रत्तरं । अनिदश्यं । अत्यक्तं । पयुपासते । सवत्रगं | 
अचिन्त्यं | च । कूटस्थ । श्रचल । ध्रव ॥ 
पदा ०-( अक्तरं, अनिर्दश्यं ) जो अक्तर निर्दश्य से रहित (्रव्यक्त) 
मदम ( सवेत्रगं ) सप्रे व्यापक ( अचिन्त्यं) जो चिन्तन में नहींभा 
सक्ता ( कूटस्थं ) निविकार ( श्रचलं ) एक स्थानसदृसरं स्थानमपंन 
जाने बाला (च) मार (ध्रुवं ) स्थिर ट(र्‌) जा ( पयुणसते) रसे 
त्तर की उपासना करतें दः- । 
सनियम्येदधियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्तुवंति मामेव सवभूतदितशताः ॥ ४ ॥ 
पद सन्नियम्य । इन्द्रियग्रामं । सवत्र । समबुद्धयः । ते । प्राप्नुवंति । 
मां । एत । सवेभूतदितरताः ॥ 
पदा०-(ते) वह । भाप्तुवन्ति, मां, एव) ुभकाद्यीपरप्र होते है 
जो ८ सवंभूतहितेरताः ) सव भूना कं हिनमेलो हुएहं, वह केसे षै 
( इन्द्रियग्राम ) इन्द्रियांके सषुदाय का ( सन्नियम्य) निरोध करके 
( सर्वत्र, समवुद्धय ) सव स्थानांमेसम वुद्धि बाले हे॥ 
कशो ऽधिकनरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतप्ताम्‌ । 


यक्ता हि गतिदु-खं द॑द्दिघाप्यते ॥ ५॥ 
पद०-क्रेणः । भयिकतरः। तेषां । अव्यक्तासक्तचेतसां । चव्पक्ता | 
हि। गतिः । दुःखं । दहवद्धिः । अवाप्यत ॥ 
पदा०-( तेषां, भव्यक्तासक्तचेतां ) उन श्रग्यक्त मे लगे हुए चित्त 
बले पुरुषो को ( अधिकतरः ) अ्रधरिक ( क्रेशः) कष्टहोता हे (षि) 
निश्चय फरक ( भ्रव्यक्ता, गतिः ) अव्यक्तविपयक गति ( देह्वद्धिः ) देह 
पारो को ( दुःखं, अव।प्यते ) दु.खसेमाप्त हेती षहे। 
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भाष्य-श्व्यक्तविषयक गति की प्रािको दुःख वाल्ली इस अभिप्राय 
से कहा है कि बह संप्र्नात समाधिकी श्रपेत्ना से कठिन दहे, संपरहात 
समाधि मे विशेषणाक्ार इैत्तियों फे बने रहने से सवहत्तिनिरोधशूप 
कठिना नहीं पड़ती, इसलिये यर्हा सुकर होने से जिन्नाघ्कशो उसीका 
उपदेश किया हे, जनैसाङिः- 


ये तु सबांणि कमांणि मयि संन्यस्य मतपराः। 


अनन्येनैव योगेन मां प्यायन्त उपाप्तते ॥ ६ ॥ 
पद्०-ये। तु| सवांणि। कमांणि। मयि। संन्यस्य । पत्पराः। 
नन्पेन । एव । योगेन । मा । प्यायन्तः । उपासते ॥ 
पदा०-(ये) जो पुरुष ( सबांणि, कमांणि, पयि, संन्यस्य) सव 
कर्मो कोघुभर्मे अपण करक अथात्‌ निष्काम कमे करते हुए अनन्येन, 
एव, योगेन ) ईश्वर शी अनन्यभक्ति से (मां, ध्यायन्तः, उपासते ) 
ध्यान द्रा मेरी उपासना करते, फिर बह कंसे ह८ मत्परा. ) मेर 
परायण हे, चौरः- 
तेषामहं समुद्धता मप्युसंसारसागयत्‌ । 
भवामि न चिरात्याथं मय्यवेशितचेनसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌०-तेषां । अदं । सथुद्धनां । मृयुसंसारसागरात्‌ । भवामि । न 
चिरात्‌ । एाथे । मयि । आवेशितचेतसां ॥ 
पद्‌ा०-दे पाये ! ( मयि, श्रावेशितचेतसां ) मेरे लगाया हमा 
पित्त जिन्न ( तेषा ) उनको ( अह) मं ( प्र्युत्तसारक्षगरमत्‌) 
मदयुरूप संततार सागर से ( सषुद्रत्तां) उद्धार करने बालाहूं८( न, 
चिरात्‌, भवामि ) विलम्ब से नदी अथात्‌ शीघ्रही भप्त करताह्‌ ॥ 
भाष्य-जा परुष मरं परायण हे उनके उद्धार करने मे में विम्ब 
नहीं करता, यं दृष्णजी का यह आशय नही कनो मेरे नमी 
माला फेरते है उनके उद्धार करन पे पँ विल्लम्ब नहो करता सन्तु यह 
तालय्ये रै कि जो इश्वरपरायण होते दै उनक् उद्धार करने पं इश्वर 
विलम्ब नहीं करता, जेसाक्िः-- “नायमात्माप्रवचनेन लभ्यो न 
मेधया न बहुना श्रुतेन" कढ० १।२९२ इत्यादि यो मस्ट ई 
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कि परमात्मपरायणपात्र को ही परमातमा शी प्राप्ति होती है, यदि 
व्यसनी फा तात्पय्यं वघुदेष फे पुत्र कृष्ण फे भक्तां फे उद्धार मे 
होता तो भगे जाकर ध्यान भीर अनुष्ठान का उपदेश न किया 
नातो, जेसाशिः- 


मय्येव मन आआधरत्छ मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः॥ ८ ॥ 
पद ०-मयि | एव । मनः । श्राधत्स्र | पयि | बुद्धि । निवेशय । 
जिवसिष्यसि । पयि | एव । भरतः । उध्वं | न । संशपः ॥ 
पदा ०-( पयि, एव ) मेरेपेंदही (मनः) मनको ( आाधत्स्र) धारण 
कर ( पयि, बुद्धि, निवेशय ) परेर्मेदी बुद्धि का स्थिरकर (निव्रसिष्यसि, 
पयि, एव ) पेरेपे दही निवास कर ( अतः, उध्व) एसो करने के अनन्तर 
षरभफो प्राप्त होगा (न, संशयः ) इसर्मे सन्देह नह। ॥ 
भाष्य-इख शोक को मायावादी रीकाकागं ने साफार की उपासना 
मे लगाया दै, पर उनके मन मे “ञ्जत उध्वं मय्येव निवरमिष्यसि" 
यहपाठ नहीं घटसक्ता, ्वोक्रि साक।रोपासनासे उनके पते पंतव्रह्यपाप्ि न्दी 
होती, ब्रह्मापि का साज्ञात्‌ साधन उनके पत्त में तक्तरपस्याटिं वाक्यजन्य 
हान हे अथात्‌ ५ ब्रह्म ट" इत्यादि उपदेश के श्रनन्तर वह लोग रश्यो 
फ! त्यों ब्रह्म बन जातेष्ै मौर यदी उनके मतमेंत्रह्म पं निवास शौर 
यही ब्रह्ममाप्नि ह, अस्तु-यहां विचार योग्य बात यह है कि अस्मच्छब्द 
को वाच्य कृष्णजी के श्रमिपरायमें फो साकार वस्तु नहीं किन्त 
वहम संप्रह्ात ओर असंप्र्रात योगर जिसका वणेन हम पीठे कर 


ध्ाये है भौर उसी को ^ परत्मपरमो भव "" इत्यादि वाक्पा से रागे 
कथन करते हैः- 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्चप्ं धनंजय ॥६॥ 


पद <-भ्रथं । चित्तं । समातं । न । शक्नोषि । मयि । स्थिरं। 
अभ्यासयोगेन । ततः । मां । इच्ड्‌ । भ्राप्तु । धनंजय ॥ 
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पदा ०-हे धनजय ! ( अथ ) यदि ८ चित्तं ) चित्त को ( मयि) मेरे 
विषयक ( स्थिरं, समाधातु ) स्थिर स्थापन करनेको (न, शक्रोषि) 
समथे नहीं ( ततः ) तो ( श्रभ्यासयोगेन ) अभ्यासयोग से ( मां, भप्त 
हच्छ ) युभको पप्र होने की इच्डा कर ॥ 
भाष्य-मधुम्रूदन आदि रीक्राकागं ने इस शछोकको भ्रतिपरपूनन 
मे लगाया र जिष्ठकां गन्धमात्र भी इस शोक यें प्रतीत नहो होता, कर्याकि 
यदि यह श्लोक प्रतिपापूजन का विधान करतातो इस अग्रिम श्लोकं 
यह कथन न किया जाता श्िः- 
श्रभ्पासेऽप्यसमर्थोऽपि मक्तमपरमो भव । 
मदथमपिक्ंणि ऊवसिद्धिमतराप्स्यति ॥१०॥ 
पद्‌०-श्भ्यासे | थपि। भ्रसपथः। असि । मत्कमेपरमः। भव। 
मदथ" । भ्रपि | कर्माणि । कुयेन्‌ । सिद्धि । अवाप्स्यसि 
पदा०- ( श्रभ्यापे, अपि, असमथः, असि ) यदित्‌ ्रभ्यास्ेभी 
श्रसमथं रै तो ( म्कमेपरपः, मव ) मेरे याधित होकर कमं कर ( पदभ, 
श्रपि, कर्माणि, ङुवेन्‌ ) मेरे श्रथे भी कमो कोकरतो हा (सिद्धि, अव।प्स्य- 
सि ) सिद्धिकोप्राप्र होगा ।, 
भाष्य-सभ्यास के श्रथ यषां समाभिके हे अथात्‌ तू सपरज्ञात्‌ समाधि 
नष्टं करसक्ता तो इश्वर परायण होकर निष्काम कपंहो कर, पौराणिक 
मत मे यदम अभ्यास ओर पत्क्मादि शब्दो फे रथं मी मृत्तित्ेपूना केही 
ह, जेसाकिः- 
श्रषणं कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवन । 
अचंनंवन्दनंदास्यं सस्यमातमनिवेदनम्‌ ॥ 
श्थे-राप कृष्णादि नामो का भ्वरण करना, उनका कीत्तनगान 
करना, स्मरण करना, पादसेवन =साशरमृत्तियाका चरण संवन करना, 
चनं = पूजन करना, उन्दनं = नमस्कार करना, दास्यं =दासमाव करना, ` 
सख्यं = सत्री माव करना ओर श्रात्मनिकेदनं ~ श्रपने भात्मा को उनके 
क्षपण करदेना, इत्यादि सब बां मधुमूदन आदि दीकाङारों ने पर्कपोदि 
वाक्यों से निकाली है, यदि यह माव इस श्लोक का होता तो योगाभ्यास 
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की श्रसपथेता वणन करफे फिर एेसी पूजा कथन न कौजाती, पदि 
पूषेपक्ती यह कहै कि जो योगाभ्यास पे असमं हे उन्दी फे ज्िपे प्रविषा- 
पूजन है ? इसका उत्तर यह है कि श्राठवें श्लोकर्मे जो यहकदभयेहंकि 
मेरे मे मनफकोलगा रौर नवप यें यह कथन क्यार यदिमेरेपे 
पन को नष्टं लगासक्ता तो अभ्यासयोग कर, श्य प्रकार उनकेपतव पे 
साकार पूजा के ्यनन्तर श्भ्यासयोग का विधान नकियांजाता, हमारे षि. 
चार म तो उत्तरोल्र निष्कापादि फर्पा को सुकर प्रतिपादन कियाद भ्रौर 
वह प्रतिपादन किसी पूना विशेष कफे ययिप्राय से नहीं किन्तु शप्रविधि 
के भरभिप्रायसे ह अर्थात्‌ राग देष के अमाव बोधन करने में तात्पय्यं है, 
नैसाकि “ तुस्यनिन्दास्तुनिर्मोनी” गी° १२। १६ मे कथन किया 
है, श्सी अभिप्राय से परपात्मपरायण चारि एक से एक सुकर कर्मा का 
विधान भगे वणेन करते रैः- । 
अथेनदप्यशक्तोऽसि कठ मदोगमाधिनः। 
सवेकमंफलव्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
पद्‌ ° -श्थ । एतत्‌ । अपि । अशक्तः । असि । कतु | प्रयोगं । भा- 
भरितः । स्वेकमंफलत्यागं । ततः । कुर । यतात्मवान्‌ ॥ 
पदा०-{ श्रथ) यदि ( एतत्‌) यह काम (श्रपि) भी (कत) कर 
ने फो ( भशक्तः, भ्रति ) असमथ हेतो ( पदयोगं, आरितः) मेरे योग 
को श्राश्रय करके ( ततः ) फिर ( यतात्मवान्‌ ) यत्न वाला होकर ( सवै. 
कमेफलत्यागं, कुरु ) सव कर्पा के फल का त्याग कर ॥ 
भवष्य-“मृदो्म)" के अथं यहां परपातमपरायण होने केैकित्‌ 
एकपात्र परमात्मा को खाभित करके सब कर्मा फे फलकात्याग कर| 
सं --श्रव उस सवकमलयाग का फल कथन करते हैः- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यापाज्जञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानाक्तमेफलयागस्तयागाच्ान्तिरनंतरम्‌ ॥ २९ ॥ 
पद०-श्रेयः । हि। ज्ञानं । भ्रभ्यासात्‌। ज्ञानात्‌ । यानं । विशि 
ष्यते । ध्यानात्‌ । कर्मफलत्यागः । स्थागात्‌ । शान्तिः । भनन्तरं ॥ 
पद्‌।०-हे भर्जन ! ( हि ) निश्चयकरके ( अन्यासात्‌, हानं, भयः) 
४२ 
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भभ्याससे हान भेष्ठ ( हानात्‌ ) ज्ञान से (ध्यानं ) ध्यान (विशि 
ष्यते ) विशेष हे ( ध्यानात, कमफलत्यागः ) ध्यान से कर्पके फलका 
त्याग शरेष्ठ है, त्याग फे ( अनन्तरं ) पश्चात्‌ पुरुष ८ शान्तिः) शानि 
को प्राप्त होता है। 


माष्य-उक्त शोक मे उस मपनिषदभावको कथन फिया गया हे किः- 


यदास्वेप्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदिश्रिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्मसमश्नुते ॥ 2०६ । १४ 


श्रथ-जब यह मरणधपां मनुष्य अपने हदय की सथ कामना 
को द्योद्‌ दता हे तब यह्‌ खत होजाता भोर इस दशा पृ बह्य 
षो प्राप्त होतार, इस प्रकार इस श्लोके सब कामनार्भोके त्यागते 
ब्रह्मपाप्चि कथन कीग ₹ै, अर वह ईश्वर फो भक्तिसे शती रै, जेसाकि 


“समाधिसिद्धिीश्वर प्रणिधानात्‌ ' यो०२। ४५ “ततः परत्यस्चे- 


तनाधिगमोऽप्यनन्तरयायाभविश्च"' यो १। २९ इत्यादि सूत्र मे 
वणेन किया रै कि निदिध्यासनरूप भक्ति से समाधिसिद्धि, उससे सवे- 
गत परमास्पाकी प्राप्ति सौर विषघ्नं का भ्रमाव होता रहै, इस प्रकार समाधि 
फे भावको यह अध्याय वणेन करतार, भरनो यहकहा थाक 
निभण के उपासको कोक्रश होतार, इसके अथं पधुतुदन स्वामी यह 
करते है कि यह बात सगुण उषासनां की स्तुति के अभिप्राय से कही 
गर हे, हसक तात्पय्यं निगुण बरह्म की उपासना के निषेध मे नही, अस्तु- 
प्रसंगसंगति से यह बात हमने यषां कथन करदी बरन इनकी निन्दास्तुति 
सेनिगणनब्रह्यकी निन्दा रतुति कदापि नष्टौ होसक्ती, जब ये स्वयं 
यह लिखते रै किः 


निविशेषं परमं ऋय सा्ताकत्तमनीश्वराः । 
ये मन्दास्तेनुकप्यन्ते सविशेष निरूपणे; ॥ 


श्थे-निरविंशेष बरह्म के सात्तात्कार करने में नो असमथ है बह मन्द 
पुरुष सगुण ब्रह्म फे निरूपण से अनुग्रह किये जाते हे श्रथात्‌ उन पर देय। 
छी जाती है, इत कथन ने स्पष्ट करदिया कि भ्रक्तर के उपासक सन्मां मे 
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स्थिर है, यह साकार का उलट सीधा मागं तो मन्द पुरुषोांफेलियेद्ी है 
अत्तरके उपासको फो नर्हा, सविषय को हमने “ पैदान्ताय्यंभाष्य “ 
के उभयलिङ्गाधिकररण में विस्तारपुवंक लिखा हेकि व्रह्म प्राकृत रूपा से 
कमी साकार नहीं हाता, इसलिये यहां इसका लिखना उपयक्त नदीं समभा, 
परकृत यह ह ङि निगुण भक्तर ब्रह्म के उपासक हयी वास्तव में योगवित्तम 
है, जसा ^ प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथमहं स च मम प्रियः” 
गी° ७। १७ “श्ञानीत्वात्मेव मे मतं” गी° ७। १८ इत्यादि शोको 
का ध्यान करके पधुप्रुदन आदि रीककार्यो ने भी अक्तर ब्रह्मके उपासकां 
कोही सर्गोपरि रखदिया, भौर जो पूवं यह कथन किया था रि अक्षर 
के उपासां को भ्रधिक क्रंश होतार, यर साकारं के भक्तं योगवित्तप 
कहलाते रै, इस लेख शो यहां आकार अद्र॑तवादी दीकाकासे ने अर्थवाद 
बनादिया रं मोर स्वामी शंन्चाव्ने तो इस शोक के भाष्य में त्तका- 
रोपासकन को परतंत्र सिद्ध करके श्रत्तर फे उपासको को स्वतन्त्र हाने 
के कारण सर्वोपरि सिद्ध क्षिया, ठीक है, जडोपासिति से अधिक 
संसार पं भौर क्या परतन्त्रता होसकती हे, इसी अमिपाय से 
"स्थ योऽन्यादेवतापुपासते'" बृहदा० ३।२। ५ इत्यादि उपनि- 
पट्राव्ो मं साकारोपासकों की निन्दोकी हे ॥ 

सं०-श्रव अग्रिप आठ श्लोको मे निष्कामकमीं चतु्थाश्रमी ईश्वर 
भक्तां फ गुण वणन करते दं छ्‌ 

अद्रे सवभूतानां मेत: कर्ण एव च। 
निर्ममो निर्टंकारः समदुःखघुखः क्षमौ ॥ १३ ॥ 

पद्‌ ०-अद्ष्टा । सवभूतानां | मेत: । करुणः । एव । च | निमेमः। 
निरहंकारः । समदुःखघुखः । क्षमी ॥ 

पदा ०-हे अजुन ! ( सवभूतानां, अदरष्ट ) नो पुरूष किसी प्राणी 
के साथ द्रेष नहीं करता ( मेचरः ) मेरी वाल्ला ( करुणः, एव, च ) भौर 
करुणा बाला है ( निमेमः, निरदंकारः ) ममता अर शर्कार से रहित 
८ समदुःखषुखः › दुख घुख को सम जानता भौर ( त्तमी) त्तमा बाला 
है, फिर कला दैः- 
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सन्तुष्टः सततं योगी यतासा रट्निश्चयः। 
मग्यपित मनोबुद्धियो मे भक्तः स मे रियः ॥ १४ ॥ 
पद्‌ ०-सन्तुष्टः । सततं ' योगी । यतासा । दृनिशथयः । मयि । 
श्रपित । मनोबुद्धिः । यः । मे मक्तः | सः | मे) भियः, 
ण्दा०-( सन्तुष्टः, सततं ) नो यथाल्ाम निरन्तर सन्तुष्ट ( योगी ) 
परमासा पे जुड़ा हा ( यतात्मा ) यर्नशील्ल ( दटनिथयः ) श्ट निश्चय 
बाला, भ्रौर ( मपि, पित, मनोबुद्धिः) परमार्था पे शपंण करदी है मन= 
संकल्प करमते की शक्ति शरीर बुद्धि = विचार फरने शौ शक्ति जिसने 
(यः ) बही (ये, भक्तः ) मेरा = परमातमा का भक्त श्रौर (सः, मे, परियः) 
वही उसको प्रिय हे ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोका लोकान्नोदधिजते च यः । 
हर्षामष॑भयोदेगै्मक्तो यः स च मे प्रियः॥ ५५॥ 
पद ०-यस्मात्‌ । न । उद्विजते । लोकः । लोकात्‌ । न । 
उद्विजते । (च । यः । हर्पापष॑भयोद्रगेः । पृक्तः । यः। सः। च। 
पे | प्रिवः॥ 
पदा०-( यस्मात्‌ ) जिससे ( लोकः, न, उद्विजते ) यह भराण- 
धारी जीर भय नही करते (च ) भौर८ यः) जो ( लोकात्‌ ) 
लोगो से (न, उद्विजते) भय नहीं करता ( दरषामपमयोद्रगैः ) हषे 
इष्ट बस्तु फो भाप्ठ होकर प्रपन्न होना, भअमपे-दृसरे को थपिक देखकर 
दुःखी होना, मय = मरण से भय करना, उद्रग = व्याकुल रहना, इन 
चार प्रकार फी चित्तदचियां से (यः) नो ( युक्तः ) क्त है ( सः, च, 
मे, भियः ) बह मेरा ~ परप्रास्मा का प्यारा भक्तहे। 


अनपेच्तः शचिदच्ञ उदासीनो गतव्यथः । 
सवांरम्भपरित्यागी यो मद्रक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
पद्‌ ०-भ्ननपेत्तः । शुचिः । दत्तः । उदासीनः । गतव्यथः । सर्वारम्भ. 
परिल्यागी । यः । प्रद्धक्तः । सः | पे | प्रियः॥ 
पदा०-( भनपेत्तः ) जो किसी की आ्रावरश्वकता ने" रखत। (शुषिः) 
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पित्र रहता ( दन्नः ) चत्र ( उदासीनः ) शब्द, स्पशं, रूप, रसादि 
विषयों से उपराप रहता ( गतव्यथः) किसी प्रकार का दुःख नही 
पानता ( सरम्मपरित्यागी ) परिग्रह बाले सव आरम्भा का जिसने परिः 
त्याग कर दिया रै, पेखा भक्त परमास्माको भियदं॥ 
योन हृष्यतिन द्वेषि न शोतति न कां्ति' 
शमाशुभगस्यागी भक्तिमान्‌ यः समे प्रियः ॥ ९७॥ 
पद०्-यः। न। हृष्यति । न । दृष्टि । न । शोचनि। न । कांत्तति । 
शभाशुम । परित्यागी । भक्तिमान्‌ । यः । सः । मे| प्रियः॥ 
पद्‌ौ०-(यः) जो (न, हष्यति ) श्रिसी इष्ट वस्तुको प्राप्र होकर 
प्रसन्न नह्य" होता ( न, दृष्टि) अनिष्ट वस्तु को प्राप्न होकरनद्रेषप करता 
८ न, शोचति ) न शोक करतां (न, कांति) न इच्छा करता श्मोर 
( शभाशम, परित्यागी ) शुभ तथ, अशुभ दोनो मरकारके कमफल को 
मिसने स्याग दिया दै, रेसा मक्त परमासाकोम्रियहे॥ 
समः शत्रो च मतरे च तथ मानापमानयोः । 
शीतोष्एसुखटुःखेषु समः संगविषजितः ॥ १८ ॥ 
पद०-समः। शत्रो । च । मित्रे. । च | तथा । मानापमानयोः । 
शीतोष्एषुखदुःखेषु । समः । संगपिवनिंत. ॥ 
पदा ०-( समः, श्रो, च, भित, चः) जो शत्रु तथा मित्र में समान 
( तथा, मानापमानौ; ) मान अपमान मं समान) रोर जो ( शीतोष्ण- 
छुखदुःखेष ) शीत, उष्ण, सुख, दुःख पं ‹ समः , समान है, फिर केसा 
हे ८ संगविवर्जितः ) किसी का संग नही करता स्थात्‌ सवेद 
एकान्त रहता है ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोन सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
द्मनिकेनः स्थिर्मतिभक्तिमानमे प्रियो नरः ॥ १६ ॥ 
पद ° -त॒ल्यनिम्दास्तुतिः । मौनी । सन्तष्टः । येन । केनचित्‌ । भनि- 
केतः । स्थिरमतिः 1 भक्तिषान्‌ । मे। भियः । नरः ॥ 
पद्‌ा०-( तुन्यनिद्‌प्तृतिः ) जो निन्दा स्तुति समान रहता (मोनी ) 
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श्रपनी वाणी परदण्ड रखता श्रांत भवश्यकता पड़ने पर बोलता 
( सन्तष्टः, येन, केनचित्‌ ) नो ई उसकी भारन्धानुसार मिल जाना है 
उसी में सन्तुष्ट र्ता ( ्रनिकेतः ) कोड घर नही" रखता, नो ( स्थिर 
पतिः) दद्‌ निश्चय बाला है ( भक्तिमान्‌, मे, भियः, नरः ) वह भक्ति 
वाला परुष मेरा प्यारो हे॥ 


ये तु धम्यांृतमिदं यथाक्तं पयं पासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तोस्तेऽतीव मे प्रियाः॥ २०॥ 


पद्‌०-ये । तु । धर्म्यामृतं । इदं । यथा । उक्तं । पर्युपासते । भ्रद- 
धानाः । मत्परः । भक्ताः | ते । अतीत । मे| प्रियाः ॥ 

पदा ०- ( इद्‌, धर्म्यामृतं ) इस धमपूवक अपन को जो (यथा, उक्तं) 
पूवं वणन क्रिया गया दहे (ये) जो पुरुष ( पथृपासते) अवुष्ठान करते है 
फिर वह कैपे हे ( श्रद्धानाः ) श्रद्धा वाज्ते तथा (मत्परमाः ) परमा्मपरां 
यण दे ( भक्ताः, ते) वह भक्त८( अतीव, पे, परियाः) परमात्माको 
छ्मत्यन्त प्यारे हे ॥ 

भाष्य-इन शोक्तं मे संन्यासथमं का उपदेश कफियां हे अर्थात १२ वे 
शोक में जो निष्क।मक्मं का फल शान्ति कथन कीगडे थी उस शान्ति 
को श्राद शोको में वणन फियां है, उसो शान्ति का नाम पम्पांमत=मोत्त- 
धमं है, इस मोक्तधमं का इस शछोकाष्टक पे वणेन किया गया है, यह 
उपदेश वणचतुष्टय के लिये नहीं किन्तु चतु्थाश्रमी संन्यासो के लिये हि 
संपह्नात तथा असप्रह्नात सपाधि फे प्रसङ्ग पे यह उपदेश ग्रन्थकार ने यहां 
प्रसङ्ग सङ्गति से वणेन शिया है, इस उपदेश में एक यह बात ध्यान रखने 
योग्यहैकिजो भराधुनिक वेदान्ति यह कहाफरते हं कि संन्यासी के लिये 
कोर रिशेष फतेव्य नहीं रहता वह स्वयं ब्रह्म बन नाता रै, इसका यहा 
कृष्णजी ने खण्डन करके इन श्लोका मे स्पष्ट रीति से यष्ट वणेन किया 
है क सवथा निरपेक्त हाने पर भ। सन्याप्ती परपास्ाका भक्त वना 
रहता है, इसी अभिपाय से भायः सब श्लोका के अन्तम“ यो मटक्तः 


स॒मे प्रियः यह कथन क्षिया गया है भर्थात्‌ जो इस भकार का भक्तह 
बह परमात्मा को अत्यन्त भियरै, भौर यशं नही“ प्रियो हि 
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्नानिनोऽयथमहं स च मम प्रियः” गो° ७। १७ इत्यादि श्लोकों 
मंभी वणन क्ियाहे कि ्ञानी पुरुष भुभे प्रियहै, भाधुनिक बेदान्तियों 
के परतानुदरूल इस धम्यांपृत फी सङ्गति तव लगती जब पत्ये श्लोक फे 
न्त मे भक्तिकेस्थःनमें जीव को ब्रह्मभाव काउप्देश किया जाता, प्र 
पेखा नहो, इस “ पटक '' में परमात्मा की विभूति भ्रौर उसके ध्यानकतता 
योगेश्वरो का उस परमातमा से उपास्य उपासकमभाव सम्बन्ध निरूपण 
किया गयाहै। 


इति श्रीमदाय्यंमुनिनोपनिषद्धे, श्रीमद गव- 
टीनायोगप्रदीपाथ्यभाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्रादशोभ्यायः 
रति श्रीपटरगवदरीतायाः दवितीयं पर्कं 
समाप्तम्‌ 


री 


अथ चयोदशोभ्ध्यायः प्रारभ्यते 


सङ्ति-प्रथम “वटक ' पे जीगतस्मा का निदयत्व प्रतिपादन करके 
रजेन के शोक मोहादिकों की निषटे्ति षी फिर मध्य “पटक में 
परमात्मा की विभूति श्रौर उसफे ध्यानकन्ता योगेश्व को उससे सम्बन्ध 
निरूपण किया, अव इस तृतीय ^ षट्क ” में जीव, इश्वर, भ्दति इन 
तीनों के गुण तथा मेद का वणेन स्ष्ठरीति से क्रिया नाताहै, भौर 
जीव तथां प्रकृति फे सम्बन्धसे नो चार वणं भोर चारं ्माश्रम है उनके 
धर्मोक्ाभी इस्त ^ षटङ्” में विशेष वणन हे, मायावादियों के मते 
इस “षट्‌ क'” की सङ्गति पूत्रे के दोनों ^षटर्गो"से श्व प्रकारहै कि उनके 
मत मे प्रथम षटक में “स्व॑ पदार्थं र्यात्‌ जीवका निरूपण, पध्यमरषरकमे 
^ तत्‌ ” पदाथं अथात्‌ इन्व का निरूग्ण ्रौर इस तृनीयपटक मेँ तत्‌, 
पदाथे के अमेद्रूप पष्ावावरयो के धे को निरूपण क्षिया गया है अर्थात्‌ जीव 
ब्रह्म की एकता इस “"षटक,) पे वणेन कीगड्‌ हे ॥ 

गीता के पूर्वोत्तर देखने से इनकी यह सङ्गति सवेधो असङ्न भरतीत 
होती है, क्योकि यदि नीव व्रह्म की एकना को यह पटक अनिपादन करता 
तो जीवको ब्यवोधन करने बाले वाक्य इस्पें वश्य होते, हम दढता 
पुवंक कहते दै कि नीव को बह्म बोधन करने वाला वाक्य इसमे एक 
भी नहो ॥ 

नचु-“तेत्रज्ं चापि मां विद्धि सवचतत्रषु भार?” गी०९३।२ 
इस श्लोक मे इृष्णनी ने श्चपने आपको स्तेन्ह्न कहा रै, इससे षाया 
जाताहै कि त्तेचन्न जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश किया गया है तथा 
* मरमेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" गी° १५। ७ इसे 
जीव को श्रपनाश्ंश वणन किया हे ओर रंश अंशी का अमेद्‌ 
पाया जाता है, फिर यह केसे कहा जानां है क्षि यह ^“षरक्)) 
जीव ब्ह्यकफो एकता को वणन नहीं करतां ? उत्तर-यदि अपने 
क्माएको ततेह्न प्रतिपादन करने से यहां जीवर ब्रह्मको एकता होगरतो 
“अं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुर च मी० ९ । २४ भौर 
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“ भूतानोमस्मि चेनना 2 गी ५० । २२ इत्यादि श्लोको मे जीव ब्रह्म 
फी एकता क्या नहो १ य यह कहोङक्ि श्न बाक्यों परेतो पम्पासामे 
अपनी विभूति वणन की है, इसत्तिये परमात्मा फो सर्मोपरि बोधन करने 
मे श्न वाक्यों क तात्पय्यं रतो उत्तर यहरै कि इस ्तेतरह्नाध्यायमे मी 
परमात्मा ही श्रपने अपकरो क्षिजङ्ग नौर वहो जोर को अपना श्रं वणन 
करता है इस परकर यहां भी परमात्मा के पत का ्रणनदहे नक 
जीव को ब्रह्म कथन भिया गया हे, जीवर ब्रह्म शी एकता तब होत। 
जव जीव को ब्रह्मभाव का उपदेराकरिया जाता, जेषाङ्गि इनके मनातुङ्कल 
(“तवमसि वाक्य पं जीव को ब्रह्मभावे का उपदेश शिया गथा, यदि 
यह को क्रि जव जीव फो परमात्मा काशा वणन करदियातो फिर जीव 
ब्रह्मकी एकतारपे न्युनताही क्यारही १ उसका उत्तर यदेक श्रंश 
वणान फरने का तात्पय्यं परमात्मा से विभक्त होकर जीव के श्रं श बनने फा न्ष 
किन्तु उसका एकदेशी होने से अंशकहा गया है, जैताऱ "पादो ऽस्य विश्वा 


भूतानि त्रिपादस्याम्रतंदिषि"” यज्ञ २१। ३ इस यन्त्र पं सत्र भूर्वोको 
परप्रात्माका एकदेशो होने ते अशसरूप वणेन किया गयाहे, यह श्रंश बोधक 
वाक्य जीव ब्रह्मं की एकता फो विधान नदीं करता किन्तु उस्फेएकरेश 
च होने बाले ्ंशारूप जीवको व्रिधान कर्ता, पायात्रादिर्यो फ 
दंशाश्चशो भावकाजो विशेष खण्डन देखना नहँ बह “कर स्प्रसक्ति- 
निखयवशब्दकोपो वा ” त्र घरू०2।१।२ सपत्र फे 
भाष्य तथा श्रंशापिकरण “ पेदान्ता्यं भाष्य पं रखलं, यष्ट 
हम विस्तारकेभयसे नहीं लिखते, एवं पूर्वोत्तर विचार फ़रने से स्पष्ट 
होजाता है कि मायावादिर्योने तीनों “षट्को? की सङ्गति मायावादं लगाने 
के लिये मायामात्र से रचली दै सि प्रथम फे दोनों ` षटक"" तत्‌, त्वंप्दका 
वर्णन करते है भौर यह "पटक उन दोनों के श्रमेद फ! वणेन करता है 
यहवात सवेथा उली रै, क्यो छि भक्ति भौर जाव का भेद, जीव श्वर कः 
मेद. जीवों के सासिक्, गजस, तापसादि स्वभात्‌, चारो वर्णो के भिन्न 
धमे, इत्यादि अनेक भेद कौ वातो को यह पटक वणन करता है, सचवो 
यह रै कि येनकेन प्रकार से जीव वब्रह्मकी एकताकी भोर मध्यम षट्क 
७३ 


३३८ गीतायोगप्रदीपाय्येभाष्ये 


को तो यह खेच सक्ते है पर यह। तो जोत बह्मकी एकता का गेषमात्र 
मी नहीं फिर इस षटरु को जीव ब्रह्म गो एकता का बोधक केसे कहते 
र? पर बिचारे क्था करे इस षट्क को यदि जीव ब्रह्म की एकता कां 
बोधक न बतलार्ये तो प्ध्यप षटक पँ वणन कीहुईं एकता फो यह षट्क 
फिर पिददेनौ है, इसलिये इन्धने इसी फो जीव ब्रह्म की एकताका 
भाएडार माना है, भस्तु-इन द श्र्यार्यो फे सत्याय से पनात होजायगा कि 
इस “पटक? का तत्व क्या है, देखोः- 
श्रीभगवानुवाच 


इदं शगीरं कोन्तेय ततेतरपित्यमिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः तेवरज्न इति तद्विदः ॥ १॥ 
पद ०-इदं । शरीरं । कौन्तेय । त्तत्र । इति । श्रभिधीयते । एतत्‌ । 
यः । वेत्ति । तं । प्राहुः । सेत्रहनः । इति । तद्विदः ॥ 
पदा०-( कौन्तेय ) हे अनुन ! (षदं, शरीरं ) यह भ्रकृतिरूप शरीर 
( सेशं, ति, अयिधीयते ) तत्र नाप से कथन क्रिया जाता रै( एतत्‌, यः, 
बेत्ति ) इसको जो जानतादहै (त) उसफो ( त्ते्रह्नः) ) क्षेत्रज नाप 
से ( तद्विः, प्राहुः ) उसङे जानने बाले पुरुष फथन करते हे ॥ 
भाष्य-कौन्तेय~ङन्नी का पुत्र होने से श्रजुन फो सम्बोधन दिया 
है, त्र के श्रं यहां “प्रकृति केरे, वह इस प्रकार जो स्वयं क्षय 
को प्राप्ठ हो उसको "शेर" कहते रे, क्योकि यद द्धिन्न भिन्न होती रहती 
हे भयात्‌ पर्णिापी हने से इसको क्ेतर फहा गधा है, आर इसङा ज्ञाता 
होने से जीवर को “जङ्ग नापरसे कयनश्ियाहे॥ 
सं०--भ्रष हस प्रकृतिरूप कषित्र के सवक्षाता परमात्मा का वणेन 
करते ैः- । 
सेत्रजनं चापि मां विद्धि पत्त्रेषु मास । 


सेत्र्तेत्रतयो्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।२॥ 
पद्‌ ० प्रत्नं । च । भ्रपि। मां व्रिद्धि । सव्त्रषु । भ।रत | त्तत्र 
सत्रयोः । बवान । यत्‌ । तत्‌ | त्रानं । मतं | मम॥ 
पदा०-हे भारतं ! ( सवेपेत्रेषु ) परति ॐ व्रह्माएडसरूप सव त्र 
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पं ( ्ेतरज्न, च, श्रपि, मां, विद्धि) त्तेत्रह् भी भे दही नान, व्याक 
( ततत्र ज्ञयोः, यत्‌, ज्ञानं) सतर क्त्रह्फाजो ज्ञान (तत्‌, हानं, पम, मतं) 
बह स्नान यमे न्नतदै।॥ 

भष्य--इसप शोक मं प्रति के स्र ब्रह्याण्टां श स्नाता 
परमात्मा ने अपने आपदो कथन शिया रै, इसलिये इन शोकं 
म परमात्मा फा वणन रै, मायातरादिों के मतानुसार श्प शोक में ढृष्ण 
जी ने जीव व्रह्मक्यै एकता वणेन की रै, वह इस प्रकार कि क्तत्रङ्ग नापां 
नीव को टकृप्णजी ने अपना घाप क्रहानतो उसके अथे यह हुए कि जीव 
का जीवभाव जो श्रिया से कल्पित ह उसको द्ोढुकर हे भलुन ! तु इस 
जीव को परमात्पखूप से जान अथात्‌ श्रन्तःकरणादि सब उपाधिरयं से 
रहिनि जीव फा असंसारी ब्रह्मरूप जान श्रौर इस अथे ये उपनिषदों के 
यह चार वाक्य प्रषाण दिये ह“ यमात्मा्रह्य = शृष्दा० २।५।१९ 


“ उह्रह्यासिि ” “ तक्मापि “ ^ प्रज्ञानपानन्दब्रह्म " 
एत० ५। ३ (१) यह जीवात्मा ब्ह्महं (२) पेब्रह्महूं(३) तू ब्रह्म 
दै ८४) यह आनन्दस्वरूप प्रज्ञान नाम बाला जीव बह्म रै, मायागादी 
उक्त वाक्यां फे यद अर्थं करते है, सार यह रै कि माया से 
कन्यना किया हु यह पभरकृतिखूप चेन रज्जु सपे फे समान इनके मत 
मे परिथ्यादै, इतत मिथ्यारूप शप क चथिष्ठान ब्रह्मस्यरै) इसप्रकार चोत्र 
दोत्रक्ष काना ज्ञान वही इनके पत पे यथाथंक्ञान ₹, इसीलिये कहाहे कि 
"° यत्तत्‌ तानं मतं पप्र” नो सप्रकारक ज्ञान वह परमासा 
को यथाथंख्पसे इषएटरै, मायावादिर्यो के इन र्थो का गन्पपात्र भी शस 
छोक पे नहा पाया नाता, यदि इस शोक में इनके माने हुए उक्त वाग्यों 
का यहा श्रयं होतातो नीत को ब्रह्मरूपतेगीताके क्सीन किसी 
स्थान पे व्यासनी श्चवृश्य वणेन कम्देते परपेसा हीं भी कयन नहीं 
फिया कि यह जीव व्रह्म, ओर इनफे पनमेंजो उक्त वाक्यो के भ्यं 
किये गये दै वह सर्वथा असंगत है, सत्यार्थ यष हैः क (१) यह सवगत 
सास्मा जह्य र, इस वाक्य पे भ्रात्मा नाम परमासाकाहे (२) बामदेव 
ने परमात्मा क सत्य संकल्पादि धर्मा शो धारण फरके कहाहेकिपे 
बरह्म हं, नेस।रि कौषीतकी मे इन्द्र ने परतदेन को कहा है (३) दान्दोभ्य 
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म उदालक ने श्वेतकेतु को कहा है कि तेरा वह सत्स्वरूप है नो मरता 
नशी (४ ) बरह्म प्रज्ञानस्वरूप तथा भनन्दस्वरूप है, पूर्वोत्तर संगति से 
इनके अथं “ पेदान्ताय्यमाष्यभूमिकरा » में लिखे है उनफे यषां लिख 
ने से रथिक प्रस्तार होता था इसलिये यहां नहीं लिखे, सार यह है 
क्रि यदि पायावादियों के मतानुदूच यह भरढ़ृतिरूप रोज ्रह्म ये रज्जु सपं 
के सपान कल्पित शेता भौर जीव ब्रह्मकी एकता दही इस छोकका 
तत्व होता तो चतुथे शोक पे जाकर नो यह कहा कि मुफसे प्रथम 
ऋषिर्यो, वेदों तथा ब्रह्मसूत्रं ने इस दोत्र दोजक्न फे स्वरूप फो विस्तार 
पूवक कथन क्रिया हे रो फिर उस विस्ताररूप कथन में इनके कल्पित की 
कहानी अर जीव ब्रह्म की एकता अव्रश्य होती पर वेदां भौर ब्रह्मसुत 
पे जीव ब्रह्म शी एकता श्चोर फल्पित फी कहानी का गेधमात्र भी नही, 
प्रत्युत परग्मत्माको जीव का उपास्य कथन किया गयां है, जेसाकिः- 


यन्मे चिद्रं चच्चुषो हृदयस्य मनसो बातितृर्णं बहस्पतिर्गेतद- 
धातु । शंनो मवतु भुव्रनसय यस्पतिः॥ यज्ञ २६।२ 

र्थं हे परम।त्मन ! मेरे चतत्‌. हृदय भर मन फे नो लिद्र ह उनको 
तू पृणं कर, इस सम्पूणं शुवन का परतिनोतू है हमारे लिये कल्याण- 
कारी हो, इत्यादि मन्त्रं परमेश्वरको नीव का उपास्य देव कथन 
किया भोर इसी भयं को (१) ^ शअनुपपते्तु न शाशेरः ” 
० घू०१।२।२ ८२ ) “` कमकरवभ्यपदे राच ” ब्र घु° १।२।४ 
( ३ ) ^ शुष्द्षिशेषात्‌ ” ब्र घूः ४८४)“ स्मतेश्च " 
ब्र सू० ६ मे वणन किंथाहैङरि ( : ) जीव कदापि व्रह्म नहीं सक्ता 
(२) ब्रह्म उपास्य यर जोव उपासक है(३) जीवर बरह्म के कथन करने 
बाले शन्दोंकामीमरहे(४ )स्प्रीसे मीजीव ब्रह्म का मेद्‌ पया. 
जाना रै, इत्यादि वेद शौर ब्रह्मसरं पे जीव बह्म । मेद स्पष्ट ३, फिर 
इनके जीव ब्रह्म कौ एकता की कथा विस्नारपूवेक देद ओर ब्रह्मसूत्रो पर 
कहां है १ भोर जो यह कहां क्कि वह प्रकृतिरूप रोर कल्पित रै, यदि 
यष्ट चोत्र कल्पित होता तो इसका इस प्रकार मेदरूप से वणेन क्या क्या 
जाता ? मेदरूप से कणन फियेजानेफे कारशा सिद्ध रकि दोनों एक नद 
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ततले यच यादक्‌ च यद्विदारि यश्च यत्‌ । 
सच यो यल्रभावश्च तत्समासेन मे भरृणु॥३॥ 
पद्‌ ०-तत्‌ । दोत्रं । यत्‌ । च । यादृक्‌ । च । यद्विकारि । यतः । च। 
यत्‌ । सः । च| यः । यल्मभावः । च । तत्‌ । समासेन । मे । शृणु ॥ 
पदा०-(यः) जो ( तत्‌, दों ) वह प्रतिरूप रोत्र ( यत्‌, च ) जैसा 
हे (याङ्‌+च) जिस सखभाव वाला हे ( यद्विकारि ) जिन २ विकारो वाला 
( च ) भौर ( यतः, यत्‌ ) जिस २ कारण से उत्पन्न होतादहे (सः, च) 
वह रोहन  यत्पमभावः ) निस प्रमात्र बाला है (तत्‌) बह रोत्र रोत्रह्का 
स्वरूप ८ समासेन ) संदोपसे (मे) मेरेसे ( शुणु) सून ॥ 
पाष्य-कय श्टोफपे केतन श्रर रोज के स्वरूपको मिन 
वणन करने के लिये उपक्रम किया हं ॥ 
सं °-ननु, तरुम जो कहते हो छि मुफसे दोर ्ेत्रह्फे स्वरूपका 
वणेन संकलेप से सुन, तो क्या तुमसे भरथप क्रिसी ने इसका विस्तार पुवं 
भी वणेन किया है ? उत्तरः-- 
ऋषिभिबेहुधा गीतं छन्दोभिविषिधेः प्रथक्‌ । 
बह्यसू ्रपदेश्चेव हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 
पद०-छषिमिः । बहुधा । गीतं । छन्दोभिः । विविधः । पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्र पदैः । च } एव । देत॒मद्धिः । विनिधितैः ॥ 
पदा०- ८ ऋषिभिः ) ऋृषियां ने ( बहुधा ) बहुत प्रकार से गीतं) 
वर्णन करियारै ( विविषेः, छन्दोभिः ) ऋग्‌ तथां यज्ुरादि बेदोंमें 
(पृथक्‌ ` पृथक्‌ २ इष कोत्र रोर का भेद वणन ह ( च ) भौर ( ब्रह्म 
मू्रपदे; ) ब्रह्मसूनो के पदों ने भी इसका वणन क्रिय हे (एव )जो निथय- 
करके ( हितपद्धिः ) यृक्तियां श्रौर ( विनिश्चितैः ) निश्चित श्रयं बाले है ॥ 
पाष्य--पङकति, प्रकृति फे काययं ब्रह्माणदरूप रोर भौर उन रोतो 
के ञाता चत्रह्नपरमात्मा का छषियों, वेदां भोर ब्रह्मसु ने पिस्तार- 
पूर्वक वंन किया दै, जंसाङि “ यः पृथियां तिष्ठन्‌ परथि 


न्तपे यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्‌ ” इदा ० ३।३।१२ 
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इत्यादि उपनिषदराक्यो मे शरीरसूप तेत्र र त्तत्र परमात्मा का स्पष्ट 
वर्णान है, पुरुपसुक्तादिर्को मेंवेदोंने वणन जिया है तथा वेदानशाल्ल के 
धस्यपिकरण श्रौर परसोजनवरत्रादि श्रधिकरणो में ब्रह्मसूत्रं ने वणन 
किया रै, इस प्रकार विस्तारपूवेक वर्णान किया गया सोत्र, तचोत्रह्तका 
स्वरूप सवथा सत्य है मिथ्या नदी ॥ 

सं०-शअ्रव रोर के स्वरूपान्तगंत इस महाभूतादि विश्ववगे का 
वणेन करते हैः-- 

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 


इन्धियाणि दशेकं च पंच वेन्दियगोचरा. ॥ ५ ॥ 
पद्‌ ०-महाभूतानि । अकारः । बुद्धिः । भरव्यक्तं । एव । च। 
इन्द्रियासि । दश ¦ एकं । च । पंच । च । इन्द्रियगोचराः ॥ 
पद्‌! ०-८( परह्मभूतानि ) पृथिवी, जल, तेज, वयु, आकाशा यष्ट पांच 
महाभूत ( अहंकारः ) हकार ( बुद्धिः ) अहंकार का कारण महततव 
रूप बुद्धि ( अव्यक्तं ) प्रकृति ( इन्द्रियाणि, दश, एकं, च ) पांच त्नान- 
न्दरिय, पांच कर्मद्धिय अर मन, यह एकादश इन्द्रिय (पच, च, इन्द्रिय 
गोचरः ) शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध यह पांच इद्धो के विषय, ्ौगः- 
इच्छा द्रषः सुखं दु खं संघातश्चेतना षृतिः। 
एतत्कतरं समासेन सपिकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पद °-इष्डा । दषः । सुखं । दुःखं । संघातः । चेतना । पृतिः। 
एतत्‌ । चोत्रं । समासेन । सविकारं । उदाहृतं ॥ 
पदा ० -( इच्छा ) अरनुद्ूल पदाथा की प्रात्नि का संकल्प ( द्रषः ) 
प्रतिकूल पदार्था पे धपरिय बुद्धि ( सुखं ) नो अपने भरापको अनुकूल 
प्रत्त हो ( दुःखं ) जो पने ्रापक्नो प्रनिकरल प्रतोत हो, पांचतत्वों की 
परिललावर नो यह शरीर उसक्रा नाम ““ संयति": विचार करने बाली 
शक्ति का नाम ^ चेतना ” भौर ग्याङ्कल होने पर चित्तकोदट्ना देने 
वाली शक्ति का नाम ^“ धृति "हे ( एतत्‌, रोत्रं ) यह रोज ८ सविकारं ) 
षिकार के सहित ( समासेन ) संतेप से ( उदाहृतं ) वणन किया है ॥ 
भाष्य-इन श्छोकों पे पकृतिरूप सोत्र भने कार्ययं फे साथ व्रणः 
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क्रिया गया हे, यह सांख्यराघ् की प्रक्रिया है इसपं किसी भिध्याबत 
वस्तु का नाम प्रकृति नहीं किन्तु जगत्‌ केकारणका नाम ^“ प्रकृति? 
है, यावादी लोग इसके अथं मिथ्याभूत माया करतें, यदि यहां 
पकरति पाया के र्थापं होतीतो इसके पिथ्यापन पे ग्रन्थकार इष 
भवश्य कहते, पर यहां तो "“ सवि कारमुदाहतं ” यह विशेषण देकर 
पकरति क कार्य्यो फो विकासी भोर प्रद्तिरूप दोत्र शो परिणापी निलय 
माना है, इनके मतर्मे पाया नित्य नर्ही, यही इस क्ेत्ररू१ भकृति भ्रोर 
इनकी मायाकफा बडा मेदद॥ 

सं ०-श्रव क्षत्र = प्रति के प्रतिपादनानन्तर पत्रह्न~-जीव का 
म्रतिपादम फरने के लिये अग्निम पांच शछछोककापं उसके सदृषण 
फृथन करते ह' ;- 

्ममानितमदंभिलपरिसा सतांतिरजवम्‌ । 


द्राचार्योपासनं शौचं स्थेयपा्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
पद ०-ध्पानित्वं । चदं मित्वं । हिसा ¦ कान्ति । श्राजवं । आचा- 
योरसनं । शौचं । स्यर्यं । आस्मविनिग्रहः ॥ 
पदा ०-( शरपानित्वं ) मानन करना ( अदम्पिखं )दभक््न करना 
( त्रहिंसा ) हिसा न करना ( क्तान्तिः ) शान्ति रखना ( आ्राजेवं ) किसी 
के सथ दलन करना ( भाचार्पा५।सनं ` एुरुकी सा करना ( शौचं) 
पतिर र्ना ( स्थेयः ) दद्‌ रहना ( आ्ार्मविनिग्रहः ) मन को बुरी 
वासनायां से गक कर रखना ॥ 
दद्धियार्थषु वैराग्यमनहंकार ए च । 
जन्ममस्युजगम्याधिदुःखदोषानुदशंनप्‌ ॥ ८ ॥ 
पद ०~ इद्दरियार्थेषु । वराग्यं | अनहकारः। एव । च । जन्ममस्पु 
जराव्याधिदु खदोषानुदशनं ॥ 
पदा ०-( इद्धियारथेषु, वेराभ्यं ) इन्द्रियों के अथशब्द स्पशांदि 
विषयों पे श्च्छान स्खना (श्रनहंकारः) धरहंकार नकम्ना(च) भोर 


लोम के वशीमूत होकर अपने ध्पगुणो कोष्िपाकर सदट्गुणसूप स 
महस्मापन प्रकर करनेकांनाम "वृम्म "है| 
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( लन्ममत्युजराग्यापिदुःखदोषानुद शनं ) जन्म, मत्यु, जरा~षद्धावस्था, 
व्याभिनरोग, दुःख, इनमे दोषावुरशेनं = दोषो ®। दिखलाना ॥ 
श्रसक्तिरनमिष्वंगः पुत्रदास्गृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तछमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 
प१द० -भसक्तिः । भनिष्वंगः । पुव्रदारणग्रहादिषु । नित्यं च। 
सम चिसतत्वं । इष्टा निष्टोपपत्तिषु ॥ 
पदा०-( पृ्रदारण्रहादिषु ) पुत्र. स्नी, गह श्रादि पदार्था पे(श्रसक्तिः) 
्ासक्त न होना ( अनभिष्वंगः } इने पमनान करना (एष्ठानिष्रोषत्तिषु ) 
इष्ट-भ्नुङूल, अनिष्ट प्रतिकूल, इनकी उपपत्ति-पा्ति मे ( निस्य, च, 
समवित्ततवं ) सदा एकरस रहना ॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिस्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेत्रिखमरतिजंनसंसदि ॥ १०॥ 


पद ०-मयि । च । श्ननन्ययोगेन । भक्तिः । अव्यभिचारिणी । विविक्त 
दशसेविस्वं । भ्ररतिः । जनसंसदि !! 
पदां ° -(श्रनन्ययोगेन) एकपात परभास्मा में युक्त होकर (मयि) मेरे पं 
(अव्यमिचारिणी, भक्तिः) दूसरे मेन होने बाली भक्ति करना (च) ओर 
(विचिक्तदेशसे वित्य) एकान्त देश में रहना (जनसंसदि) बहुत भीढडमड़ मं 
( अरतिः ) पीति न रखना ॥ 
्ध्यातमज्ञाननित्यतं तवज्ञानाथदशंनम्‌ । 
ए-ज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदरोऽन्यथा ॥ ११॥ 
पद ०-अध्यात्यहननिः्यत्वं। तत्वङ्ञानाथंदशेनं । एतत्‌। ज्ञानं । इति । 
भोक्तं । भ्रत्नानं । यत्‌ । अतः । न्यथा ॥ 
पदा ०-( श्रध्यापद्वाननित्यत्वं ) आत्पोन्नतिविषयक ज्ञान पं सदा 
रहत रहना (तत्व्षानाभेदशेन) ततव्गान के लिये पुनः २ शाघ्चक्षा भ्रभ्यास 
करना ( एतत्‌, हानं, इति,भोक्तं ) यह ज्ञान कथन क्रियो गया हे (यत्‌) जो 
( अतः, चअन्यथ। ) इससे श्रन्य है वह ( श्रन्नानं ) श्र्ानहे। 
माष्य- हन श्लोकं प जीव के ज्ञानप्रद गुणो का कथनश्िया गया 
हे अर इनसे भिन्न मानित, दमित, हिसादि सब भत्पक्षान के विशेषी 
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नेसे थक्षानपरद कहे गये है, इन यणा पे मे ^“ तदयन्नानाथंदशन 
इत्यादि गणा को मायावादिर्यो ने जीव बह्म की एकता मे लगाया हे, इनके 
मतम “यें ब्रह्म हूं” यही ततवतनान रौर सव मिथ्यात्तानहे पर गीता फे 
कत्ता ष्यासजी का यह तात्पय्यं नही, व्यासनी ने उक्त बीस साधर्नो को 
जो अपानित्व से लेकर तत्वह्वान पर्यन्त कथन श्रिये गयेदहै ब्रह्मज्ञान के 


लिये कथन किया हे | 
सं ०- अव वह तेय पदाथ ^“ ब्रह्म? ्चागे ६ शोका द्वारा प्रतिषा 


दन किया जाता हैः-- 
ञेयं यत्ततपवच्यामि यज्ज्ञालाऽमतमश्नुते । 
्रनादिमतयरं ब्रह्य न सत्तन्नासदच्यते ॥ १२ ॥! 
पद ०-ज्ञयं । यत्‌ । तत्‌ । परवदयामि। यत्‌ । नात्रा । श्रमृतं । श्रश्नुते। 
अनादिमत्‌ | परं | वह्य | न। सत्‌ । तत्‌ । न । असत्‌ । उच्यते ॥ 
पदा ०-(यत्‌, ज्ञेयं, तत्‌, प्रवच्यामि) जो जानने योग्य हे वह पँ कथन 
करता हं ( यत्‌, ज्ञात्वा ) जिसको जानकर ( श्रमतं, श्रश्नुते ) जीव श्रमृत 
को भोगता है ( प्रं, ब्रह्म ) उह पग्ब्रह्म ( अनादिपत्‌ ) धननादिदहे८न 
तत्‌, सत्‌, न, ्रसत्‌, उच्यते ) वह न सत्‌ कहा जासकता शीर ने अ्रसत्‌ 
कहा जासक्ता हे ॥ 
भाष्य-““श्रपत'' शब्द के श्रथ यहांप्क्तिफे टै कि उक्त व्रह्म के 
ज्ञान से पुरुष पक्ति कफो लाभ करता हं, लोक मं स्थूल कारण 
५“ सत्‌ › भौर काय्य “ असत्‌, कहानाता ह, इन दोनो श्रवस्थार्मो 
से रहिते होने के कारण ब्रह्मको सत्‌ ओर अ्रसत्‌ से भिन्न फथन 
क्रिया गया हे॥ 
सं०-ननु, जव वह सत्‌, असत्‌ दोनो ही नदीं अथात्‌ सवथा निर्वि 
शेष है तो फिर वह कैसे जाना जासक्ता हे ? उत्तरः- 
सर्वतः पाणिपादं तत्सवनोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 


स्वतः श्रतिमल्लोके सवेमांवृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
पद०-सवेतः । पाणिपादं । तत्‌। सवतोऽक्िशिरोपरुखं । सवनः । 


भृतिमत्‌ । लोके । सवे' । मय । तिष्ठति ॥ 
४४ 
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पदा ०-( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( सवेतः, पाणिपादं ) सव भोर से हस्त 
पादादि शक्तिवाला ( सवेतोऽत्तिशिरोमुख ) सव भोर से चक्त, शिर अर 
एख की शक्ति वाला ( सवतः, श्रतिमत्‌) सब भोर से सुनने फी शक्ति 
बाला, रौर ( लोके, सर्वे, भाषस्य, तिष्ठति ) वह इस लोक मे सबको 
व्याप्त करके स्थिर हरहा है॥ 

भाष्य-इस शोक में वित यगो फे यह यथं नहीं कि वह सव 
हस्तपादादि अवयव वाला है, यदि यह श्रये होतेतो ५ प्पाणिषादः ” 
श्वे० २ । १९ इत्यादि उपनिषद्‌ वाव्यों से विरोध आता, इस विरोध 
परिहार फे लिये स्वामी रामानुजने इसफ यह अथं किये है कि 
“सवेतश्चज्ञर।दकाय्यङ्गत्‌ः = बह सब ओर से चन्त श्रादिके कायं 
फो करसक्ता हे, इस पकार सच सवेशक्ति सम्पन्न होने से वह अभावत्‌ 
निविशष नही किन्तु अपने गुणो से सविशेष हे, मायावादियां के पतं 
हस्तपादादि अवयवो वाला होकरमी निगण इस प्रकार होसक्ता ३ 
कि उनके परतमें रञ्जु सपे के सपान उसमे हस्तपादादि श्रवयव फल्पित 
है, इसलिये उन कल्पित अवयो से धथिष्टानभूत ज्ञेय ब्रह्म फी ङ 
हानि न्ह, पर यह श्रथ यदि इस शोक ॐ होते तो निम्नलिखित शोक 
म निगुणसगणका विरोध इसका न मियया जाता, नैसाकिः- 

सवद्धियगुणाभासं सर्वन्दियविवजितम्‌ । 
पक्त सवभच्चैव निगुण गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥ 

पद °-सर्वेन्द्ियगेणामासं । सर्वेनधियविवजितं । असक्तं । सवत्‌ | 
च । एव | निगणं | गणमोक्त । च ॥ 

पदा ०-( सवद्ियगृणाभासं ) वह ब्रह्म सब इन्द्र्यो के गणो से 
लाना जाता (सवेन्दरियविवनितं) वह स्वयं सव इन्द्रियों से रहित ( असक्त ) 
सब बन्धन से रहित ( सवभत्‌ ) सवको धारण करने बाला 
( निगरण ,) नियख(च ) ओर ( गुणमोक्त्‌ ) सव गुणों का 
भोक्ता ह 

भाष्य-निगुण तथा सगुणकेमेद को यहां हम प्रकार मियया 
हे कि वह परमास्मा स्वयं निगैण भौर इस सब प्राकृत जगत्‌ के धारण 
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करने से गुणों को उपलब्ध करता हे इसलिये भोक्ता कथन किया गया ह 
वास्तव मे वह भोक्ता नही, द्रेतवादियो के मन में इसके यहअ्थंहै 
कि देह इद्धियादिको पे तादारम्याध्यास सेवह जीवभविको पाप्त होकर सष 
इन्द्रियां वाला यर भोक्ता वन रहाहे पर वास्तव पेंवह ज्यो कार्त्यं 
ब्रह्म हे भोक्ता नही, यह पिथ्यावाद्‌ के रथे यदि इस शोक केहोतेतो 
भनिप शोक मे यहन कहा जाता किः- 
वहिरनश्च भूनानामचरं चरमेव च| 
सूदेमलात्तदविन्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
पद ° -वहिः । अंत । च । भूतानां । अचरं । चरं। एव । च । सृक््म- 
त्वात्‌ । तत्‌ । च्विियं । दूरस्थं । च! अंतिकरे | च । तत्‌ ॥ 
पदा०-(भूतानां) बह ज्य व्रह्म सव प्राणि्यां के (वहिः) बाहर (च) 
प्मोर ८ अंतः) भौतर दं ( अचरं, चरं, एव, च) वहू स्थिर भ्मीर चलतां 
भी है ( मुदमलात्‌, तत्‌, श्रविज्ेयं ) मृद्प होने से ब्रह अविज्ञेय ( दूरस्थं ) 
दूर (च ) ओर ८ तिके, च, तत्‌ › श्नान से उपलब्ध होने के कारण स 
के समीप ह॥ 
माप्य-हस शोक मेँ यह वणेन क्ियाहे $िहे ्रञ्जुन ! बह ज्ञेय 
ब्रह्म सव के बाहर भीतर ह, इत्यादि, रज्जुसपे के सपान ब्रह फे गुर्णों 
को फल्पित मानकर उसको निगुण सिद्ध नदीं शिया जजिन्तु व्याप्य व्यापक 
भाव्रसे बाहर ओर भीतर कथन कियाद, निविकार होने से भचल, 
उत्पत्ति, स्थिति भादि क्रियो का फत्ता होने मे चलने वाला, मुदम हेनेसे 
दुविक्षेय, ज्ञानचक्त रहित पुरषो से दूर मौर प्रानचक्त्‌ वालों के ल्लिये 
समीप कथन कियाद, इस प्रकारका विराध परिष्ार भ्रति स्मृतिमें तमी 
किया गया हे जब उस व्रह्म क गुण रञ्जुसपं के समान कल्पित नहीं 
फिर बह शेय ब्रह्म केसा हैः- 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत्‌ च तञ््ञेयं ग्रमिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
पद्‌ ० -ध्रपिभक्तं । च । भूतेषु । विभक्तं । इव । च । स्थितं । भूत 
भद्रे । च । तत्‌ । क्षयं । ग्रसिष्णु । प्रभविष्णु । 
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पद।०-( भूतेषु, अविभक्तं ) भूतं में अधिभक्त = विभाग को 
प्राप्न नही (च ) श्रीर ( विभक्तं, इव, स्थितं ) विभक्त के समान प्रतीत 
होता हे ( भृतये, च, तत्‌, चेयं ) वह स भूतों का स्वापी ( प्र्िष्णु ) 
सष कालय करने बाला (च) भौर ( प्रभविष्णु) सब की उत्पत्ति 
करने वाला हे ॥ 

याप्य -श्दरेतवादी इसके यह श्रथं करते है कि जैसे एक दही भाकाश 
घट भगादि उपाधि्यो से भिन्न र हुभा पराकाश भीर मठाकाश कहलाता 
है, इस प्रकार वह व्रह्मही सवदे मे प्रविष्ट होकर “ विभक्तं इव 
च स्थितं” = षिमक्त फे समान मतीत होरहा रै गोस्तव मेँ वह बट नी 
रहा किन्तु पहाकाश क सपान एकष्ी रै, यह अथे रना पायावादियों 
की सवथा खेच रै, क्योफि बह शुद्धव्रह्म अङ्ञानरूप उपाधि पे नष्टी फस्ता, 
यदि वह इनके पतानुङ्क्त अन्ञानरूप उपाधि मं आङ्रदी जीव बना हुय्या 
होत( तो यहन क्य जाताकिः- 

ज्योतिषामपितजञ्ञ्योतिसमसः परमुच्यते । 
ज्ञानज्ञेय ज्ञानगम्यं हदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

पद्‌ ०-ञवोतिषां । रपि । तत्‌ । ज्योतिः । तमसः । परं । उच्यते। 
तानं । ज्ञेयं । ज्ञानगम्यं । हृदि । सवेस्य । धिष्ठितं ॥ 

पदा०-( ज्यःतिर्षा, अपि, तत्‌, ज्योतिः ) वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योति का 
भो ज्योति ( तपसः, परं, उच्यते ) अह्नानरूप तमसे परे फह्‌। जाता है 
( ज्ञान ) ज्ञानस्वरूप ( ज्ञानगम्य, ज्ञेयं ) ज्ञान से जानने योग्य ज्ञेय ओर 
( हदि, सवस्य, धिष्ठितं ) सव भाणिर्या के हदय मे स्थिरह॥ 

भाष्य-इस 'छोक में स्पष्ट रीति से वणंन करदिया फिब्रष्म 
किसी उपाधि में फसकर जीव नदीं बनता, वह स्वयंमरकाश भीर भहा 
नान्धकारसे परेदै। 


इति कतत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः| 
मद्धक्तं एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
पद ? -इति । क्षेत्रं । तथा । ज्ञानं । ज्ञेयं । च । उक्तं । समासतः| 
प्रद्धक्तः । एतत्‌ | विष्ठाय | पद्धाबाय। उपपचते।॥ 
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पदा ०-(इति, पित्र, तथा, ज्ञानं) यह सेन तथा शान (च) अर (जयं) 
जानने योग्य ब्रह्म (समासतः) संपेष से (उक्तं) कथन श्ये गये ( एतत्‌ , 
विह्घाय ) इनको जानकर ( पद्धक्तः ) मेरे भक्त ( मद्भावाय) पेरे भावरको 
( उपपश्यते ) भराप्र होते हे॥ 


भाष्य-“ मदूवोयोपपद्यते" के भयं मायावादी यहकरते हे ङि 
वह जीव व्रह्म बन जाता है, पर बास्तवर्मे इसके श्रथ यह रै कि सेत्र=पकृति 
भौर जेय = ब्रह्म, इन दोनो के पृण हान को उपलब्ध करे जिह सत्य 
सङ्ुन्पादि ब्रह्म के धर्पो को धारण कर पक्ति फो पराप्त होताहे ॥ 

सं °-ननु, यदि ज्ञेय ब्रह्म कृष्ण से मिन होता तो वह “भरद्ावायो- 


पपद्यते » यष कदापि न कहते शन्तु “ तद्रावायोपपदयते "= 
उसष्ेय ब्रह्य केभार्वोकोप्राप्न होता ह, यह कहते, इससे पाया जाता 
हे कि कृष्णही परमेश्वर तथ। उन्दीं क। अंश भूलकर जीवर बनाहुभारै, 
श्मीर एकमात्र चेतनम यह सव पराकृत धमं रज्जु सपे के समान कन्मिति है? 
इस सन्देह की निद्र्ति फे लिये अव प्रकृति, परप तथा परमात्मा इन तीन 
द्मनादियों का वणेन करते ह :- 
प्रकृति पुरूपं चैव विद्धवयनादी उभावपि । 
विकारश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्‌ ० परकृतिं । पुरुपं । च । एव । विद्धि । श्रनादि । उभौ । भ्रपि। 
विकारान्‌ । च । गुणान । च । एव । विद्धि । प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
पद्‌ा०- ( प्रकरर्ति, पुरुष, च, परव) प्रकृति तथा जीवात्मा ( उभौ, 
कमपि) उन दोनोंको मी ( ्रनादि, विद्धि ) अनादि जान ( विकारान्‌, 
च, गुणान, च, एव ) परिणामादि विकार थोर स्वादि गृण इनके भी 
( भ्रकृतिसं भवान्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न हूए ( विद्धि ) जान ॥ 
कायंकारणकर्तते हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां मोक्तृतवे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
पद ०-कायेकारणकतृत्वे । देः । प्रकृतिः । उच्यते । पुरुषः । प्ुखदुःखानां । 
भोक्तृत्वे । हेः । उच्यते ॥ 


३५० गीतायोगपदी पाय्यंभाष्ये 


पदा०-{ काय्यंकारणकतत्वे ) कोय्यं = यह शरीर रूप काय्य, 
करण = मन सहित इन्दरियवगे, इनके फठेतवे = करने मे ( भकृतिः, हेतुः, 
उच्यते ) प्रकृति उपादानकारण कथन कग है, भौर ( पुरुषः ) जीषात्मा 
( सुखदुःखानां ) सुख दुःख $ ( मोक्व्वे ) मोगने पे ( हेतुः, उच्यते ) 
हेतु कथन क्किय। गया हे ॥ _ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुरक्तं प्रृनिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसदयोनिजन्पघु ॥ २१॥ 
पद्‌ ०-पुरुषः । भटृतिस्थः । हि । युडनक्तं । प्रङृतिजान्‌ । गुणान्‌ । 
कारणं । गुणसंगः । अरस्य । सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
पदा ० -( पुरुषः, परकरतिस्थः ) भरकृति मे स्थिर हु यह जीषरूप 
पुरुप ( हि ) निश्वयरकं ( भकृतिजान्‌, गुणन्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न हुए 
गुणो को ( मुक्तं ) भोगता दै ( रस्य, गुणसंगः ) इस जीत्रात्मा का जो 
भृति के गुणों के साथ सम्बन्धहे वहं ( सदसद्योनिनन्पघ्रु ) उच नीच 
योनिर्यो में जन्म पनेमे (करिणं ) कारण रै॥ 
भाष्य-प्ररति के थर्थं यहां मायाबादियो ने मायाे किये ट भौर 
“गुणसंगः" के श्रयं उस पाया के गुणों मे फसकर जो अध्यास होता 
हैक यहे हू, यदह मेरा है, यह अध्यास ही जीव के जन्मों यें 
करण रोर उस अध्यास से रहित पुरुप शी इनफे पत पे परमेश्वर 
हे, इनके भध्यासवाद्‌ का यह अथं यदि गीतायेंहोता तो ननीबरक्ो 
नादि कहा जाता भौर नाही भृति को अनादि कहा जाता, क्योकि 
इनके मत मे जीव अध्यास से बनता ह इसलिये श्रनोदि नक्त, भौर पाया 
भी स्वरूप के भतन से ही उत्पन्न होती हे इसलिये वह्‌ भी अनादि 
नही, यदि इसके श्रध्यास की फिलासफी गीता में होनी तो अनादि 
पदार्थो का कथन गंता पे कदापि न होता श्रौर नाहीं तीसरा 


नादि पदाथ नो परमात्मा है उसको सवका स्वामी कथन किया 
जाता, जसाक्िः- 


उपद्र्टीनुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमास्मेति चाप्युक्तो देहैऽस्मिन्पुरषः परः ॥ २२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः ३११ 


पद्‌ ०-उपद्रष् । अनुमन्ता । च । भत्ता। भोक्ता । महेश्वरः । परमात्मा । 
इति । च । अपि । उक्तः । देहे । स्मिन्‌ । पुरुषः । परः ॥ 

पदा ०-( उपद्रष्टा ) सान्ती ( श्रनरुपन्ता ) जीवकृत कर्पा फे शुषाश॒म 
फल फ दाता ( मत्तां ) सव जीवों को उनके कमानुकूल फल देकर 
भरण पोषण करने बाला ( भोक्ता ) एकपात अपने आनन्दस्वर्प का 
अनुभव कतां ( मदेश्वरः) सवसे वदी सामभ्य वाल्ला ( परमात्मा ) 
परमेश्वर ( भ्रस्मिन, देहे ) इस देह परं ( परः, पुरुषः, श्रि, उक्तः) परम 
पुरुष भी कथन किया गयां) 

भाष्य--हस शोक यें स्पष्ट रीतिसे नीव अर प्रकृति से परमात्मा 
भिन्न वणन किया रै, इससे यहमभी स्पष्ट होगया कि कृष्णजी का 
प्रपने ्रापको दृश्वर मानना यथायं होतातो $स क्तेत्रक्ञाध्याय पं ज्ञेय 
ब्रह्मको अपने से यिन्न णेन न करते भोर नाद्य परदति पुरूष 
फे तत्वज्ञान से पोन्न मानने, नेपाकि नीचे के शोक मे वणेन 
कियादहेभिः- 

य एवं वेत्ति पुरं परकृतिं च गुणैः सहं । 

सवथा वतेमानोऽपि न म भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 
, पद०-यः। एवं । वेत्ति । रपं । प्ति । च ! गणः सह । सवथा । 

वतमानः । मपि।न। सः । भूयः | अभिजायते ॥ 

पदा० -( यः, एवं, पुरुषं ) जो इ उ प्रकार परमात्पपुरुष को (च) 
प्नोर (गणः, सह) गर्णो के साथ (धकृति, वेत्ति) प्रकृति फो जानना (सः 
वह ( सवेथा, वतमानः, अपि ) सवरथा स्ारपंरहता हुभामी (भूयः 
फिर (न, अभिजायते) कमफल भोग फे लिये जन्म धारण नहीं करता ॥ 

भाष्य-इस श्लोक में यह कथन किया है फि परमात्मा को उपलब्ध 
करने वाला पुरुष प्रारन्य कर्मा फे षय होने के अनन्तर जन्म नहीं लेता 
किन्तु युक्ति फो पराप्त होताहे॥ 

सं ०-श्चव परमात्माके ज्ञान फा प्रकार कथन करते हे :- 

ध्यानेनात्मनि पश्य॑ति कविदात्मानमात्मना । 


अन्ये सस्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


३५२ गीतायोगपदीपास्येभाष्ये 


पद ०-ध्यानेन । श्रात्मनि । पश्यन्ति । केचित्‌ । रात्मानं । भ्रात्मना। 
न्ये | सांख्येन । योगेन । कमंयोगेन । च । अपरे ॥ 
पदा०-( फेचित्‌ ) कर एक पुरुष ( ध्यानेन, भ्ात्मनि, पश्यन्ति ) 
ध्यान से परमात्मा को देखते, कर ए ८ भौत्मना ) सच बुद्धि द्रारा सद- 
सद्विषेक से (श्रां) परमात्मा को जानते (अन्य, सांख्येन, योगेन ' अन्य 
वेदिक वाक्यों के श्रवण तथा उनके युक्तिपूवेक मननसे (च) भौर 
( कम॑योगेन, भ्रपरे ) शोर निष्कामकर्मा' दारा परमात्मा को जानते हं ॥ 
सं ° -्रब मन्द अधिकारियों के लिखे परमास्पभाधि ॐ साधन कथन 
फ़रते है 
अन्ये वेवमजानन्तः श्रवान्येभ्य उपासते । 


तेऽपिचातितसन्स्येव म॒घ्यु भ्रतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ° -श्रम्ये । तु । एवं । अनानन्त; । श्रा । भ्रन्येभ्यः । उपासते । 

ते । अपि। च | तितरन्ति । एव्र । मृत्यु । श्रुतिपरायणाः ॥ 
पदा ०-( श्नन्ये, तु, एवं, भ्रजानन्तः ) अन्य तो उक्त प्रकार से श्रवण, 
मननादिर्ो को जानते हुए ( श्रन्येभ्यः, श्रता ) भोरोसे सुनकर (उपा 
सते) परमात्मा की उपासना करते ह बह ( एव ) निश्चय ( मृत्यु ) इस 
रतयुरूप संसार सागर को ( यतितेरन्ति ) तर जातेहै, यर जो ( भ्रुतिष 
रायणाः ) वेदिक मागे को भ्रा्रयक्रियि हृएहं (ते, रपि) वहमभी प्र 


परात्मा को प्रप्र होतेहें।, 
भाष्य-इस श्लोक मे मन्द अधिकारी जो भ्रवण, मनन द्वारा परमास्मा 


को नहीं जानसकते उनके लिये परमात्पप्राप्नि के साधन कथन किये हे 
अर्थात्‌ इत्तम, मध्यम, मन्द तीनो प्रकार के अधिकारियों को परमात्मा 
की प्राप्ति कथनकी रै, केवल ध्यान द्वारा उत्तप अधिकारियों को 
तथा श्रवण, मनन द्वारा पध्यम्र श्रधिकारियां को रौर उक्त साधनों मजो 
सपं है उन अधिकारियों के लिये “श्रतिपरायणाः''कहफर केवल 
वैदिकमागं के श्रवण करने से परमास्ा की प्राति कथनी है, सोर यह 
है कि मन्दसे मन्द्‌ ्रपिकारी को भीञिसी प्रतीकादि मागद्वारा परमात्मा 
की ध्ाप्नि कथन नहीं की ओर नाये जीव ब्रह्मकी एकता दाया किसी को 
परपात्मपरधि कथन को है ॥ 


जयो भो ऽध्णाषः ३४४ 


सं ०-भ्रव हस चराचर जगत्‌ की उत्पति का र्ण नेत्र सग्रहा 
+ 
संयोग वणन करते डः- 


यावत्संजायते किंचित्सतं स्थावर जंगमम्‌ ¦ 
सेत्रकतेत्रत्तसंयोगात्तद्िद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 
पद्‌० -यावत्‌ । संजायते । किंचित्‌ । सत्वं । स्थावर । जंगमं । शत्र 
सत्रह्मसंयोगात्‌ । तत्‌ । धिद्धि । भरतषभ ॥ 
पदा०-( मरतषेम ) हे भरतङ्ल पे भ्रष्ठ नुन ! ( यावत ) नितने 
( स्थावर, जंगमं, सत्वं, किंचित्‌ संजायते ) स्थाषर, जंगम आदि जो डद 
चराचर कोई मी पदाथं उतपन्न होते र उनको ( चोत्रत्ते्रशटसंयोगात्‌ ) 
परमात्मा चर प्रति के सम्बन्ध से ( तत्‌, विद्धि ) उत्पमन हुभा जान ॥ 
भाष्य-पायावादी इसके यह श्रथ करतेहेषषि संसारे जो पदार्थं 
उत्पन्न होते है बह तोत्र -धनिवेचनीय भविदा भौर सेभ्रह्न = परषार्भा. 
इन दोना जो पिध्यान्नान से तादास्म्याध्यास र उससे यह सब संसारं 
उत्प होताहे, पर एस ज्तेब्रहवाध्यायमे किसी स्थान पे भी नेर 
थं मायावा भविधा के नी, इसलिये श्नके यह आविद्य भे 
सवथा निमेल है 
सं ° -ग्रब इष परङृतिरूप त्तत्र पे परमातमा की नित्यता वणन करते हैः-- 
समं सर्वेषु मूतेषु तिष्ठंतं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ 
पद ०-समं | सर्वेषु । भूतेषु । तिष्ठतं । परमेश्वरं । विनश्यत्सु । 
श्मत्रिनश्यतं । यः। पश्यति । सः । पश्यति ॥ 
पदा ०-८ स्वेषू. भूतेषु ) सब प्राणियों पे ( समं, तिष्ठत, परमेश्वरं 
एकरस रहते हुए परमात्मा फो (यः, पश्यति) जो जानता रै (स. 
पश्यति ) वही ठीक जानता है ( विनश्यत्मु, अभिनश्यतं ) जो श्न सब 
नाशबान्‌ पदार्था फं नाश होते हुए बह भविनाशी स्थिर रहता र।॥ 
सं ° -अब परमात्मा फे इस यथाथंह्वान का फल कथन करते ₹ैः-- 
समंपश्यन्‌ हि सन॑त्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


8, 
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न हिनस्यासना ऽत्मानं ततो याति पं गतिम्‌ ॥२८॥ 
पद्‌ - -समंपश्यन्‌ । हि! सवेत | समवस्थितं । ‡श्वरं । न । हिनस्ति । 
द्मार्पना । अस्मान । ततः । या्ि । परां । गति॥ 
पदा०-८ स्त्र, समवस्थितं, ईश्वर ) स्त्र पकग्स परमासाको 
( हि ) निश्चयकरक ( समंपश्यन ) एकरस रेखता हं पुरुष, आरमना ) 
अपने भापसे ( अ्रात्मानं ) अपने यपको (न, हिनस्ति ) हनन नं 
फरत। ( ततः ) इस यथायथं ज्ञान फे अनन्तर ( पररा, गति) युक्ति को 
( याति ) प्राष्ठदहोताहे॥ 
भाष्य-ञ्यपने पसे अपना हनन बह कहलाता है जो पनुष्यजन्म 
फे धमे, यै, काम, मोक्षरूप फलचतुष्टय से भ्रष्ट होकर अधोगतिक्ो प्रप 
होना, जो पुरुष परमातमा फो सवेगत देखता ₹ई वह उसके इस उत्तम 
ञान से मन्दकमे न करने के कारण अपने श्यापसे अपना नाश नहीं करता 
स०-नचु, किसी को परमात्माने सुखी बनाया ओर किसी को दुखी, 
किसी को उंच भौर किसी को नीच, एसे विषम दष्ट बाले परमात्मा को 
एकरस कैसे देखसक्ता है १ उत्तरः-- 
प्रत्येव च काणि क्रियमाणानि सवशः । 
यः पश्यति तथासानपकनारं स पश्यति ॥ २९ ॥ 
पद ०-पकृत्या । एव्र । च । कमांणि । क्रियमाणानि । सर्वश. । यः | 
पश्यति | तथा । भासमानं । भ्रकरतारं । सः । पश्यति ॥ 
पदा०-( सवशः, कमाण ) सव मकार फे कम ( पषा, एव, 
क्रियमाणानि ) भृति से क्षये जाते है ( यः, पश्यति, तथा, आत्म(नं ) 
जो इस प्रकार परमात्पा फो देखतां है (अकतार, सः, पश्यति) वह उसक्षो 
अक्तां देखता ह ॥ 
भोष्य- जीवर फमं करने पं खतन्ध्र ्टोने फे रण उसकी प्रति 
सेजो शुषाशुम फमे कयि जाते उन कर्प का फल देने बाला केवज्ञ 
परमात्मा हे, इसलिये उसमे पूर्वोक्त विषमदृष्टि का दोष नहीं भाता ॥ 


यदा मूनपृथरमावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म पपद्यते तद। ॥ ३२ ॥ 
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पद ° -यदा । भूतपृथरभावं । एकस्थं । अनुपश्यति । ततः । एव । च। 
विस्तारं । व्रह्म । संप्यते । तदा ॥ 

पद्‌। ०-( यदा ) जब ( भूतपृथगभावं ) पृथिवी भादि भिन्न २ भूर्तो 
को ( एकस्थं, अनुपश्यति ) एक परषात्पा पे स्थिर देखता भोर ( ततः, 
एव, च, विस्तारं ) उसी परमात्मा से उस ब्रह्माएद का विस्तार देखता है 
( तदा ) तब ८ ब्रह्म, संपद्यते ) बरह्म को प्रप्होताहे॥ 

भाष्य-इम शोक फा श्राशय यह हकिनजो पृथिवी आदि 
भृतों के भेदको प्रलयकाल ममे एकमात्र परमात्माके श्ना्धित पानता 
श्रीर उसी से फिर रत्पत्तिकाल में षिस्तार सपफता रै बह 
"ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म को पराप्त हेता है, अदरेतवादी इसके यह भ्रं 
करते ह कि जिस प्रकार रज्जु में कल्पित सपे रज्जुसे भिन्ननदहीं भौर 
सुवणं क ऊणएदलादिक सुवणे से भिन्न नहा होते, इसी प्रकार सब्र भीं 
कोजो ब्रह्मे कन्पित समता बह “ब्रह्य संपद्यते ”=ग्रह्म बन 
जाता है, श्नफ यह अथं यहां इसलिये नहीं परते कि उक्त शोक पे 
कल्पित होने की कथा फा भी नहा अर नाही तह्म बनने का कथन है 
किन्तु ब्ह्मफो पराप्त दने फाकथन है, जेसाकि कों यह कहे कि 
“देवदत्तो भ्रामं संपयते" तो इसके यह भयं होते हँ कि देवदत्त प्राम 
छो पप्ठहोतारै, न किम्राम बनजाता द) स्वामी रामानुज इषके यह भ्रं 
करते रे कि शब्दय सम्पद्यते=अनवच्छिन्न ज्ञानेकाकारमातमानं 
प्रप्रोतीत्य्थंः?अरपरमित ह्वानवाला जो परमात्मा हं उसको जीव 


प्रष्ठ शेता रै, यह ञानगभ्य प्रापि फलाती ह॑ भयात्‌ इवान दवारा उसको 
उपलग्ध करता हे ॥ 

सं ° -नलु, जब बह सब भूतो कं भीतरस्थिर ह तो फिर बह जीवत्‌ 
पणय पाप फा भागी क्यों नद हाता ? इस प्रश्न का नीचे तीन छो दरा 
उत्तर देते हँः-- 


अनादितानिग॑णलातरमातमायमन्ययः । 


शरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
पद०-भ्ननादित्वात्‌ । निय णत्वात्‌ । परमात्मा । भयं । अम्ययः । 
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शरीरस्थ; । भपि । कोन्तय । न । करोति । न । लिप्यते ॥ 
पदा०-हे कौन्तेय ! ( भनादितात्‌, निगृणएत्वात्‌ ) अनादि वथा 
निशेण होने से ( अयं, अव्ययः ) यह निविकार परमात्मा ( शरीरस्थः; 


मपि) शरीर के भीतर रहकर भी (न, करोति) न इड्‌ करता अर (न, 
लिष्यते) न संगदोषको परप्तदहोताहे 


सं०नञ्ु, बह केसे संगदोष को प्राप्र नद होत। ? उत्तरः- 
यथा सगतं सोदम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवंत्रावस्थित्तो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
पद ०-यथा । सवेगतं । सौदम्यात्‌ । आकाशं । न । उपलिप्यते । 
सवज | अवस्थितः | दे हे । तथा । भात्मा । न । उपलिप्यते ॥ 
पदा०-८ सौम्यात्‌ ) सरम होने से ८ यथा › जैसे ( स्वेगतं ) सब. 
व्यापक ( आकाशं ) आकाश (न, उपलिप्यते) सङ्गदोषको प्राप नदीं 
होता ( तथा ) हसी प्रकार ( भाता, सवे, देहे, अवस्थितः ) परमात्मा सब 
देहं मे स्थित हकर भी (न, उपलिप्यते) सङ्कदोष फो प्राप्त नहीं हेता ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः इृतसनं लोकमिमं रविः । 


सत्रं सत्री तथा इत्स प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 

पद्‌ ०-यथा । प्रकशयति ।(एकः । इरस्नं । लोकं । इमं । रविः । सेत । 
सजी । तथा । त्स्नं । प्रकाशयति । भारत ॥ 

पदा ०-ई भारत ! (इमं, ढृर्स्नं, लोकं ) इस सम्पूण लोक को 
( यथा ) नेसे (एकः, रविः, परकाशयति) एक सूय्ये प्रकाश करता है (तथा) 
इती भकार (ढृतस्न, क्षेत्र) इस सम्पूणं प्रडृतिरूप क्षेत्र को ( क्षेत्री ) केर 
बाला परमात्मा ( परकाशयति ) पकाश करता है॥ 

सं०-ब हेत तथा सेत्रह्नके भेदन्नान का परस ओर कर्पासे इरन 
के ङ्ञान का महत्व वणन करके ¶स श्ध्याय फो सपाप्र करते रः- 


चेत्रसेव्ह्नयारेवमन्तरं त्नानचच्चुषा । 
भूतप्रहति मोक्ञं च ये विद्यांन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्‌ ° -कोगकषेष्रहयोः । एवं । अन्तरं । हानचकषुषा | भूतपति । पान्न । 
च | ये | विदुः | यति। ते परं॥ 
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पदा ०-( क्तत्र्त्रहयोः ) सतेभ्र = प्रकृति, सेजञ्च = परमात्मा, १्न दोनो 
के (अन्तरं ) मेद ओर , भूतपरकृति, मोक्तं) जीषों के भकृतिरूप स्वाभाविक 
कमे उनके मोक्त-त्याग को ( ह्ञानचक्तषा ) ह्वानचक्षभो दरा (ये, 
विदुः )जो जानते (ते) वह (प्रं) परमासमाको (यांति) पाप 
रेते षे॥ 


भाष्य-इस श्लोक मे तेतर = प्रकृति भोर ्तेतरश्न = परमात्माक भद 
हन द्वारा पक्ति कथनी हे, इसते स्पष्ट सिद्ध हङ्कि पायावादियों का 
एकत्वह्वान पुक्तिका शर्ण नहा. यर ३०्वं श्लोकमपेजो हृ्हाने यह 
्रथश्ियियेकिरज्नु सषपके समान इस सम्पुणं ब्रह्माण्ड को कल्पित 
सपभफरजो ब्रह्मक एकतरो जानता द वह ब्रह्म बनजाता हे, इस 
थावको यहां व्यास्नीने प्रकृति पुरुषा मेदक्षान प्रतिपादन करके 
सवथा मिटा दिया, अरजो पायारादियों ने ^“ भतपरकरति "के भ्रथं 
भवि करफे “भू तप्रकूमोत्तं” के अथं अवियानाश के किर, यह 
भी इनके पत पे नही घटते, क्यङ्क इनके पत मं सव भेदक्षन आगि्क 
है, फिर उस भाविद्यक मेदन्नान को गखकर इनकी अरि का नाश कैसे 
कहलासक्ता हं ! सारांश यहरैङक्कि इनके मतरे माया, अगरिया) अङ्गान) 
एक दही वस्तुफे नाम है आर उस अविद्यारूप पाया में यह सब ब्रह्माणएद 
कन्पिति र, इस भव्रिद्या के अथं मं यदि यहां" भुर प्रकृति "शद या प्रयोग 
होता तो इस श्रध्यायपंपड़ृति पृरषरकामेद प्रतपादननङ्किया जाता जिसको 
कोर मायात्रादी सस्रा युक्ति उक्तिर्यासे भी मिरवाद्धिपा नदह सक्ता, फिर 
“भूतप्रकृतिमोकतं" फे अथं इस मेदङ्नान फे नाशक केसे दसक्तं ई, 
द्रतपएव इसके यही भ्थेहेःकफिनोप्राणियों पे स्रामौविककमं करनेकी 
सामथ्यरूप प्रकृति ह 'सफा निष्कामकर्मो द्वारा जो मोत्त नाप स्याग 
करता है वह परपपद प्रक्तिको प्राप्त होताहे॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनापनिषद्ध, श्री प्द्रगवदरीतायोगप्रदी- 
पाय्यभाष्ये, प्रकृतिपुस्षविवेकयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ चतदंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सङ्गति-पूवं अरध्यायमें परति, पुरुष तथा परमास्मा का मेद वणेन करकं 
“ करणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनि जन्मपु ” गी° १३ । २) 
इस वाक्य से प्रकृति के शणो को सङ्ग जीवके जन्या हेतु वणेन शिया 
गया, भरव किस पकार प्रकृति के गुण बन्धन फारहेतु होते भोर उनसे 
पुरुष क्किस भकार वचसक्ता है, इस विषय को विस्तारपू्रेक वणेन करने 
के लिये इस अध्याय का परम्म करते हुए प्रथपदो छक मं इस न्नान 
के प्रहत्व का वणन करते रै:- 
श्रीभगवानुवाच 
परं भुयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञाला मुनयः सवे परां सिद्धिमितोगताः ॥ १ ॥ 
पद्‌ ०-परं । भूयः । परवद्यामि । हानानां । ज्ञानं । उत्तमं । यत्‌ 
ज्ञात्वा । पुनयः । सवे । परां । सिद्धि । इतः । गताः ॥ 
पदा०-हे भरजुन ! ( हानानां) जो सबज्ञानां में ( उत्तम, हानं) 
उत्तप हान ( पर ) परम भ्रष्ठ है उसको ( भूयः, परवदयापि ) फिर तुमको 
वपदेश करता हं ( यत्‌, नात्वा ) जिसको जानकर ( सरवे, मुनयः ) सब 
नि ८ इतः ) यहां से ( परां, द्धि ) युक्तिको( गता ) प्रप्र हुएहें। 
इदं न्ञानमुपशित्य मम साधम्यमागनाः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २ ॥ 

पद०-इदं । हानं । उपाभिल्य । पम । साधम्यं । आगताः । सगे 
मपि न । उपजायन्ते | प्रलये । न । व्यथन्ति । च ॥ 

पद ०-(इदं, वानं) इस ज्ञान को ( उपाभित्य ) लम करके जो (मम) 
मेय ( साधम्य) बराबरी को (गताः) प्रप्र हुए हे (सर्गे, अपि, न, उप 
जायन्ते) पेसे हानी पुरुष फिर जन्म मे नदीं ते (न) ओर ( परलय, 
न, भ्यथन्ति ) न प्रलयकाल मे दुःख पाते हे 

माष्य-'.साषम्ये?) शब्द फे भये यहां तद्धमेतापत्ति के ३, परमात्मा को 
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परममक्ति से उसके गुणों को श्रषने मे धारण करना ५ तुद्धमेतापत्ति" 
कहलानी रै, जैसा परमात्मा सत्यसंकन्प रै वेसा ही सलयसंकन्प हनो, 
जेसा कह निष्पापदेवेसा ही आपिमी पाप रहितहोना, जसा वह बिह्ानी 
रे वसे दी विज्ञान कोश्रापमी धारण करना, इत्यादि अनेक परमात्मा के 
धम हँ जिनको धारण करने से वद्ध पतापत्ति कष्ी जाती हे, यह तद्धमेतापसि 
ही वैदिकमत पे युक्ति रौर इसी को रेश्वय्यपरापनि मी कहते रै, जेसाकि 
““ स खस्पेवं वत्तयन्‌ यावदायुपंतरह्मलोकमभिसम्पदययते ” ऋ०८। 
१५ । १ इत्यादि वाक्यो में वणेन किया £, भोर जो यह कहा हैक बह 
फिर जन्म में नही" अते भर दुःख नटी पाते, यह फथन दस क्ानकी 
स्त॒ति के ्भिप्रायसे हं वास्तव पे नही, यदि यह कथन वास्तविक होत। 
तो ब्रह्मलोक बालो का युक्ति से लौटना कृष्णजो क्या कथन करते ॥ 

सं०-अव्र जगत्‌ फे उपादान कारण भकृति को हैरवराधीन कथन 
करते हैः-- 

मम योनिमेहद्‌त्रह्म तस्मिन्‌ गमं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां तनो भवति भारत ॥ ३॥ 

पद्‌ ०-पम । यानिः । पहृद्रह्य | तरिमन्‌ । गभं । दधामि । अहं। 
संभवः । स्वेभूतानां । ततः । भवति । भ।रत। 

पदा०- षे भारत ! (मम ) मेरे अधन ( योनिः) उपादानकारण 
( पहट्रह्म ) जो प्रकृति हे ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( अहं ) पँ ( गभं, दधापि ) 
गभं को धारण करता हू ततः) इसी से ( सवेभूतानां ) सव प्राणिर्योकी 
( सम्भवः, भवति ) उत्पत्ति होती हे ॥ 

मौप्य- 'परहृद्रह्य" यहा प्रकृति का नाम है, वह इस प्रकार कि सब 
फाय्यसपह स परति बडी हने फे कारण पहत्‌ एटी गरं है, कर्योकी 
टृद्धि काहेतु होन से ब्रह्म रौर पहत्‌ नाप पह्तत्व काहे उसक्षीदेदिकषा 
हेतु होने से प्रकृति को ""पहृद्रह्म कडा है, पायावादियों के मत मे यहां 
""पहदृत्रह्म” पाया का नापरे, इनके मते मायासेही इश्वरे कवत है 
वास्तव पं कर्तान नही, पर वह माया इनके पतर्ये ब्रह्म का भह्गानदही 
है कोई भिभर षस्तु नही, भौर यहां प्द्रह्मरुप प्रति ष्रह्म से बास्तधमे 
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भिन्न कयन कौ है, इसलिये इसके भथ प्रतिषे ही हे बह्म फ नदीं । 
सं ° - भ्रव उस प्रकृतिरूप उपादान कारण से नि मित्तकारणरूप परमात्मा 
को भिन्न कथन करते हैः- 
सषेयोनिषु कोन्तेय मृत्तंयः संभवंति पाः। 
तासां ब्ह्मषटयानिम्हं बीजप्रदः पिता ॥ १ ॥ 
पद ° -सवेयोनिषु । कौन्तेय 'मूतेयः। सम्पवंति । याः। तासा | ब्रह्म | 
महत्‌ । योनिः । अह । बीजप्रदः पिता ॥ 
पदा०-हे शौन्तेय ¡ ( सवेभोनिषु ) सब्र योनियों बे ( याः, मर्तयः ) 
जो मात्य ८ सं वंति ) उत्पन्न हानी हं (तासां) उनका ( बरह्म महत्‌ 
योनिः ) प्रदृति उपादान कारण अर ( शष्ट) पे ( बीनपदः, पिता) 
बीजदाता पिताहू॥ 
भाष्य-इत श्लाक्मे -ह स्पष्टग्रदिया रि श्रकेली प्रकृति ह्यकारण 
नहीं किन्तु उसके साध निपित्तकाग्ण परमात्पासे संसार की उत्पत्ति 
होती रै, यह वेदिक मांख्यशास्र बालों का मत है ॥ 
नु-“ईश्वरासिद्धः" सां० १। 6२ इत्यादि सूतो पे सांख्यशा- 
छार ने ईश्वर को नहीं माना? रत्तर-सांख्यशाख्फार ईश्वर को पानता 
है, यदि यह शाक इश्नरको न मानतातो ^“ समाधि पुषुधि मोक्तेषु 
मह्यरूपता ” सा० ५।११६ म समाधि, सुषृपनि भोर मृच्चा पे जीषक्षी 


ब्रह्मरूपता कयो कथन करता तथा “ सु हि सवेवित्‌ सवकत्तां ” 
सां० ३।५६ इत्यादि खुत्रो मे सवेश्च भौर सवका इश्वर को क्यो मानता, 
भ्मोर जोउक्तूत् में श्वर की श्रसिद्धि दिखलाः है बह श्रनैदिक लोभो के 
१श्वर की दिखलाई हे, क्योकि “स्यतत, के इस लक्तण पे फि सम्बन्ध होने षर 
जो तदाकार प्रतीति बाला विह्ठान उत्पन्न होत। र बह प्रत्यत्त है, यह लचण 
इश्वर पे न घटने से पूवंपक्ती ने इस लक्रण पे व्याश्िदोष दिया हैक 
तुम्ह।रा यह लक्षण ईश्वर पं नहीं घटसक्ता, क्योंकि बह नित्य शक्त रै, 
उसका किसी पद्‌ाथ के साय सम्बन्ध वा उसको कोर ञान नहीं होना, इस 
भाब को सिद्धान्ती ने यों कारा हं कि .'दश्परसिद्धः"-पेसे रकी 
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हमारे पत मं असिद्धिदहेजो नाममात्र का नित्यप्रुक्त हा अौरजिसकशङ्िसी 
पदाथ के साथ सम्बन्धन दो, पेता पाषाणकल्प दशबर अवदि लोग भानत 
हे, यह तादय्यं मूत्रकारका रे, इसलिये पसांख्यदशंन पर कोर निरीश्वरवाद 
का दोष नहीं लगा सक्ता, वैदिक सायसे सांख्य शश्वरको पानतादहो 
चला भाता रे, इसलिये गीता पे ईश्वर पानने बाले सांख्य के सिद्धान्तो 
का उन्लेख रे, जेसाकि उक्त श्लोक में भकरति को उपादानकारण भीर पर- 
मात्मा को निमित्तकारण मानादहं॥ 
सं ०-श्चव इस उपादानकारण प्रकृति के गु जिसपरकार जीव कं 
बन्धन कारेतु होतेह वह प्रकार वणेन करते हैः- 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रृतिस्षम्भवाः । 
निषघ्नित महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद ०-सत्व । रजः । तमः । इति । गुणाः । पकृतिसम्भवाः। निवध्न 
न्ति । महावाहे । देहं । दहिन । अन्यय ॥ 
पदा०-( महाबाहो ) ह विशाल वबाहूवालते जु न ! (सरव) सत्वगुण 
( रजः ) रजोगण ( तमः ) तपोगण ( इति, गुणाः ) यह गुण ८ भ्रकृति- 
सम्पवा. ) परकति से उत्पन्न होते भर ( अव्ययं, देहिनं ) विकाररहित 
जीवात्मा को ( देहे, निवन्धन्ति ) दे में बांधदेतदहं॥ 
तत्र सतं निमलतालकाशकमनामयम्‌ । 
युखसंगेन बध्नाति ज्ञानमगेन चानघ ॥ ६॥ 
पद्‌ ०-तत्र । सत्व' । निमेलत्वान्‌ । प्रकाशकं । अनामयं | सुखसङ्गन । 
बध्नाति | ज्ञानसङ्गन । च । श्ननव्र। 
पदा०-' नय ) हे निष्पाप श्रजेन ' ( तत्र) उक्ततीनो गुणो पे 
( सतं ) सत्वगुण ‹ निमंलत्वात्‌ ) निर्मल होने से ( भकाशकं ) पकाशक 
( नपय) दुःखसे रहित हे वह ( सुखसङ्गन ) सुख कसंगसे (बधाति) 
जीवको वांधदेता (च) श्रार ( प्ानसङ्गन ) ज्ञान फे संगसेमभी 
जीबात्पा को वांधतादं॥ 
भ।ष्य-यद्यपि सत्वगुण निमेल अर प्रकाश करने वाला है तथापि 


पख भोर ज्ञान के संगसे जीव के बन्धन काहेतु है भयात्‌ सत्वगुण की 
४६ 
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अधिकृता होने से जीरको दिव्य श्रौर अधिक ज्ञान बाला शरीर मिलता हे॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णसंगत्तमुद्वम्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
पद्‌ ०-रमः | रागात्मकं । विद्धि । ठष्णासंगसशरुद्धवं । तत्‌। निबधरीति। 
कौन्तेय । $पसंगेन । देहिनं | 
पदा ०-हे कोन्तेय ! ( रजः ) रजोगण को ( रागात्मकं, विद्धि ) राग 
बाला नान ( वृष्णासङ्गसथुद्धवं ) य्ह तृष्णा कं संग से उत्पन्न होता 
रौर (तत्‌) उह (कमसंगेन) ष्मेकेसंगसे ( देहिनं ) जीवात्मा को 
( निबध्नाति ) बांधता हे॥ 


तमस्त्नानजं षिद्धि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निबध्नाति भास ॥८॥ 
पद ०-तम । तु । श्रजानजं , विद्धि । मोहनं । सवेदेहिनां । प्रमादा- 
लस्यनिद्राभिः | तत्‌ | निवध्न।ति । भारत ॥ 
पदा०-हे भारत ! (तमः) तमोगुण फो (तु) निश्चयकरके (भह्नानज) 
हान से उन्न होने बाला ( विद्धि ) जान (सवदेहिन) यह सब प्राणिर्यो 
क्षो ( मोहनं ) पोह लने बाला श्रौर ‹ प्रभादालस्यनिद्रामिः ) प्रमाद = श्रवि- 
वेक, भ्रालस्य तथा निद्रा से (तत्‌) यह जीवो फो ( निवध्नाति ) बांषता है ॥ 
भाष्य षस प्रकार सत्व, रज. तप यह तीनो गुण जीवे पराकृत 
बन्धन कारेतुरे। 
स ०-म्रव जिस २ रिषयर्पेजोर गृण यख्य अन्धनकेषहेहुहे उन 
का वणन कते हैः-- 
सत्वं सुखे सं नयति रजः कमणि भास । 


तनानमाब्रय तु तमः प्रादे संजयघ्युत ॥ & ॥ 
पद्‌०-ससवं । सुखे । संजयति । रजः । कमणि । भारत । इनं । 
द्माहेत्य । ठ । तमः । परपादे । संजयति | उत ॥ 
पदा ० -हे मारत ! ( स्वं ) सतण्ण ८ सखे, सजयति ) सुख में 
लगाता ( रजः ) रनागृण ( कमणि ) कमं पे ओर तम ' तमोगुण (तु) 
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निश्वयकरके ( बानं, महत्य ) इनको ठकङ्र ( पमादे, संजयति ) पपाद 
पे लगाता हे “ उत) शब्द्‌ यहां पिके र्यो पे अर्थात्‌ प्रमाद ्वेभौ 
लगाता अर निद्रा श्रातस्यादिकषां पमी लगाता हे॥ 

सं०-ननु प्राणीपात्र काशरीर तीनो गुणों काष्ाताहै, फिर एकर 
गण उसको उक्त विष्यो प केसे लगारेता ह १ उत्तरः- 


रजस्तमश्चाभिभूय सतं भवति भारत । 


रजः सत्वं तपश्चैव तमः सतं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०-रजः । तमः । च। चभिभूय । सतव । मवति । भारत । रजनः। 
सत्व । तमः । च । एव । तवः । सत्वं । रजः । तथा ॥ 
पद्‌] --हे भारत ¦ ( सत्वं , सत्वगण ( रजः ) रजोगण ( च ) भौर 
( तम. ) तमोगण को ( अभिभय) दवाकर ( भवति) प्रधान हदोजाता 
( च ) शरीर ( रजः ) रजोगण ( सत्वं ) सस्रगण तथा ( तमः) तमोगण 
को दवाकर अधिक होजाता है (तथा) इसो प्रफार ( एव) निश्चय 
करके (तमः) तमोयुण सत्वगुण भौर रजोगण कशो दवाकर 
अधिक होता हे ॥ 
भाष्य-जिस परुष फ प्रकृति मे सत्वगुण को भषिकता होजाती हं बह 
दृसषरे दोनो गुणो को दवाकर सत्रगण प्रधान होजाता, जिसर्पे वमोगण 
की भरषिकता।ं हाजाती ह बह दृसरे दोना को दबाफर तपोगण प्रधानहो 
ज।ता श्ीर जिसमें रजोगण की विशेषता होजाती हं बह दृसरे दोर्नाको 
दबाकर रजोगण प्रधान कहलाता हे ॥ 
स०-श्रव उक्त गुणो की जिस २ पुरुष पे भधिकता हती ह उसके 
पहचानने फे चिन्ह वणन करते टैः- 
सवद्वारेषु देरऽस्मिन्काश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तद। वियाद्धि्द्धं सतमियुत्‌ ॥ \१॥ 
पद ०-सवदारेषु । देहे । श्रस्मिन । प्रकाशः । उपजायते । ज्ञानं | 
यदा । तदा । श्रेय।त्‌ । विद्ध । सत्व । {ति । उत ॥ 
पदा०-( भर्मिन्‌, देहे ) एस देश्ये ( सबेदररेषु) सब्र इन्धियों 
प(यदां ) जब ( प्रकाशः, हानं ) परकाशरूप क्षान (८ उपजायते) 
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उत्यनन होता हे ( तदा ) तव (सत्वं, विषटद्धं, शति) सत्वगुण कशो बहा हुभा 
( विधात ) नान ॥ 
लोभः प्रवृत्तिररंभः कमणामशमः स्पृहा | 
०. © 
श्जस्येतानि जाय॑त विव्द्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 
पद०-लोमः। प्रहत्ति । भ्रारंभः । कमणां । श्रशमः । स्पृ । रजसि । 
एतानि । जाय॑ते । विद्धं । भरतषेम ॥ 
पदा ०-( भरतषभ ) हे भरतङल में भ्रष्ठ अञ्जन ! (रजसि, विदद ) 
रजोुण के अधिक होने पर (लोभः) लोभ के (अवृत्तिः) भ्रयत्नबाला होना 
( कपण, आरंभ ) कमो का आरम्मकरना (अशमः) मनकोन रोक 
सना ( स्पृहा ) इच्छा का रहना (एतानि, रजसि, जाय॑ते) यह रजोधण 
प्रषान पुरुष के चिन्ह जानो॥ 
अप्रकाशोऽप्रबृततिश्च प्रमादो मोह एव च । 


तमस्येतानि जायन्ते विबद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
पद्‌ ०- प्रकाशः । अपवृक्तिः । च। प्रमादः। परोहः। एव । च। तमसि। 
पतानि । जायन्ते । विद्ध । इुरुनन्दन ॥ 
पटा ०-( इरुनन्दन ) हे ङुरुवंश के दद्धि करने वाते रञ्जन ! 
( तमसि, धिवृद्धं ) तमोगुण के अधिक्‌ होन पर (अप्रशः) ज्ञानकान 
होन। ( अप्रकल्तिः ) भालसी बनजाना ( प्रमादः ) शज्ञानी होना (च) 
श्रोर ( मोहः ) मोह मं फस जाना ( एष ) निश्चय करके ( एतानि, तमसि, 
जायन्ते ) यह चिन्ह तमोगण प्रधान पुरुष के जानना ॥ 
भाष्य -सत्वगुणपधान पुरुष के यह चिन्ह होते हँ कि वह सत्यासत्य 
वस्तु के विवेक की ओर जाता भर रजोगुण प्रधान करमो के्ारम्भ की 
न्मोर सकता तथा तमोश्चखपधान चहान, भालस्य, पिथ्थामिमन अरर 
मोहादि अवनतिकारक बातों पे क्लयमाता हे ॥ 
स °वर सत्वशुणपधान पुरुष को उन्लमयोनि की प्रापि कथन 
करते हेः- 
यदा सते प्रष्दधे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकोनमल(न्प्रतिष्ते ॥ १४ ॥ 
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१द०-यदा । सत्रे ! परृद्धं । त॒ । प्रलयं । याति । देहभृत्‌ । तदा । 
उसवविदां । लोकोन्‌ । ्रमलान्‌ । परतिपद्यते ॥ 
पदा० -( देहत्‌ › प्राणधारी जीव (त) निश्वयकरकं ( सले, प्रषदधं ) 
सत्वगुण फे अधिक होने पर (यदा ) जब्र ( प्रलयं, याति) देह को 
त्यागता हे ( तद। ) तथ (उत्तमविदां) श्चानी पुरुषां के (मलान, लोकान्‌ ) 
निमंल जन्मों का ( प्रतिपद्यत ) प्राप्त होता ह । 
भाष्य-“"लोकः› शब्द्‌ फे अर्थं यहा लोक = दशने धातु से दशावि- 
शेषरूप जन्प $ ट यथात्‌ सत्वगुणप्रधान पुरुष विद्वान पुरषं कौ योनि 
को प्राप्रहोतेहं, यायां कहो कि वह छषियोंके जन्पको पाते भौर उनके 
न्म निमेल होते हे | 
सं ° -श्रव रजोगुणप्रधान पुरूप को कमींजनों फी योनि भ्र तमोगुण 
पधान पुर को मृदयानि की प्राप्ति कथन करत दः-- 
र्नसि प्रलयं गला कमंसद्धिषु जायते । 


तथा प्रलीनस्तमसि मुद्योनिषु जायते ॥ १५॥ 
पद्‌ ०-रजसि । प्रलयं । गला । कमेसंगिषु । नायतं । तथां । प- 
लीनः । तमसि । मूढ़ षोनिषु । जायते ॥ 
पदा ०-( रजसि ) रजोगण कं श्रधिक होने पर (परलय, गत्वा) भाण 
त्यागकर ( कमंसंगिषु, जायते ) कमेप्रधान पुरूषो के जन्मों फो पाता 
( तथा ) तेसे ही ( तमसि ;) तमोएुण के श्रधिक होने पर ( प्रलीनः) पाण 
त्यागता हृश्रा ( मृदृयोनिषु, जायते ) मृदृजन्मो को प्रष्ठ होता ह ॥ 
माष्य-मुटुयानि" शब्द के श्रथ यहां पशु भादि योनियों ओर 
'"कृमंसंगि? के श्रये कर्ममान मनुप्य जन्म के हं स्थात्‌ उक्त गुणपधान 
परुष कपेपधान पुरुषां को योनि भ्रौर पशु भ्रादि योनिर्ो पे जन्म लेते ई ॥ 
सं०-श्रवतीनो गुणो के सुख, दुःख तथा श्क्ठान यह तीन फल 
वर्णन करते हैः- 
कमणः सुङृतस्याहः साविकं निमलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दःखमन्नानंतमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद ० -क्मेणः । पुद्तस्य । राहुः । सात्विक । निमलं । फलं । र. 
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नसः । तु । फलं । दुःखं । भअह्नानं । तप्तः । फलं ॥ 

पदा०-( सुकृतस्य, कमं. ) अच्छे कमो कां ( साखिक, निर्मलं ` 
सात्विक तथा निमेल ( फलं ) फल ८ आहुः ) कथन रते हें ( रजमः ) 
रजोगुण का ( तु ) निश्चय करके ( दुःखं, फलं ) फल दुःख होता, 
भोर ( तपसः ) तमोगुण का ( अक्षानं, फल ) फल अहान 
कथन करते ट ॥ 

भाष्य-हइस श्लोक फां भाव यह हे फि सखभधान पुरुष उत्तम जन्मो 
फो पाकर जो शुभकमं फरते है उसका फल घुख होतार, रजोगणपरधान कमे 
योन्यो मरं राजस कमं करके दुःखरूप फल पति हे, रोर तमोगण प्रधानं 
पुसष तामस योनिर्यो मे अङ्ञानरूप फल को माप्त होते रे ॥ 

सं ० अरब उक्त भावको पनः द्टूता के ज्ये प्रफारान्तर से क- 
थन करते हैः- 

सतत्सं नायते ज्ञानं रनपो लोभ एव च । 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोश्गानमेव च ॥ १७ ॥ 
पद०-सत्वात्‌ । संजायते । हवनं । रजसः । लोभः । एव । च । 
प्रमादमोहौ । तपस्त । भवतः । अक्षानं । एव । च ॥ 
पदा ०-८ सत्वात्‌ ) सत्वगण से (ज्ञानं, संजायते) बवान उत्पन्न होता 
(रनसः रजोगुण से ( लोभः, एव ) लोभ ही उत्यन्न होता (च) श्रौर 
( तमसः ) तमोगुण से ( भमादमोही ) प्रमाद तथा मोह ( भवतः ) होते 
( च ) भौर ( अज्ञानं ) भज्ञनहोतादे।॥ 
सं° -श्रष तीनां गणो के फरल को उत्तम, मध्यम, अवम, 
कथन करते है.- 
उध्वं' गच्चन्ति सलश्था मध्ये तिष्ठंति रजसाः। 
ञघन्यगुणवृ्ति्था अपगच्छति तामसाः ॥ १८ ॥ 
पदा० -ङध्वं । गच्छन्ति । सत्वस्थाः । मध्ये । तिष्ठनि । राजसाः | 
जघन्यगणवृत्तिस्थाः । अधः । गच्छन्ति । वामसाः ॥ 
पद्‌ा०-( सत्वस्थाः ) जो सत्वगणपे स्थिर है बह ( उर्व, गच्छन्ति) 
चे जति ( राजपाः ) रजोगण बाले ( प्रध्ये, तिष्टुम्ति ) मध्य मं 
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रहते, श्चोर ( तापसाः ) तमोगृण बाते जो ( जघन्यगणत्तिस्थाः ) इस 
नीच गण में स्थिर हं बह ( भ्रधः, गच्छन्ति ) नीचे जाते हं ॥ 

भाष्य-हइस शयोक में उच नीचादिमभाव किसी लो$विशेष के भाशंय 
से कथन नहीं क्रिय रिन्तु दशाविशेष केश्चभिपायसे कथन कये हे अर्थात्‌ 
तसप्रधान पुरुप ऋषि पुनिरयं कौ उचदरा को, र।जसगृण बाले राज्यादि 
मध्यम सुखो शो र तापसी लोग निन्दित दुःखपरधान नीच योनिर्यो 
को पप्र होतेह, पधुमूदन स्वापी पौराणिकभाव फो लेकर “उर्वगच्छ- 
निति” भादि शब्दों फे रथं यषां ब्रह्मलोकादि लोकविशेषां की प्रापि 
कथन करते हभयदि एसा होता तो व्यास) वरशिष्टादि सत्वपधान पुरूष इस 
लोक मे जन्प कदापि न लेते भौर नाही कृष्णजी ज॑पे पुरुष निखिल 
भूभार दूर करने के लिये मनुष्य योनि में जन्प लेते, फिर तोश्िसी त्रह्य 
लोक वा देवलोके ही जन्भ लेते, भ्रतएव उक्त शष्ट से लोकरिशेष 
द्ममिपेत नहीं किन्तु अवस्थाविशेष से तात्पय्यं ₹॥ 

सं °- भ्रव प्राकृतिक गुर्णो के बन्धन से रहित हाने का उपाय वंन 
करते हंः-- 

नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्वां सोऽधिगच्छति ॥ ५४९॥ 

पद्‌०-न । न्यं । गुणेभ्यः | कतारं । यदा । द्रष्ठा | श्रतुपश्यति | 
गणेभ्यः । च । परं । वत्ति । मद्धावं । सः । अधिगच्छति ॥ 

पदा०- (यदा ) जव ( द्रष्ा) जीवर ( गणेभ्यः ) गृणों से (अन्यं 
कर्तारं ) श्रन्य कत्ता फो (८ न, ्रवुपश्यति ) नदीं देखता (च) अर 
( गुणेभ्यः, परं, वेत्ति ` गृर्णो से परे जो परमात्मा उसको जानता है (सः) 
वह्‌ पुरुष ( मद्भावं ) मेरे भाव को ( भ्रधिगच्छति ) प्राप्त होता है ॥ 

माष्य-्प्रटू्र के भथ यहां कष्णन के तात्पय्यं के है, पर माया- 
वादी इसके यह अथं करते, कि जव प्रकृतिके गुणों फो जीव कर्ता 
समभा लेना रै तव व्रह्म वन जाताहे, शस शब्द्‌ फे श्रथ यदि य्ह जीव 
फ़ ब्रह्म वननेकंहोतेतोगी०४। ›० गी० ›३।१८ गी०च्१०दमे भी 
मद्भाव फ रयं जीव फो व्रह्म बनने कं होने चाये धे प्र एसा नही, 
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गी ४।१० मेस्वामी शं० चा० मद्धाव के अथं "युक्ति" करते रै, गी° 
१३। १८्पेंभी 'पुक्ति)' केशरतेरं रोर गी° १०।६ मं विष्णुभक्ते 
करते रै, इस प्रकार जब किसी स्थल पे भी मद्धाव के अथं जीव के ब्रह्म 
वनने $ नदीं तो यं इसके श्रथं जीव के ब्रह्म बनने के कैसे हेसक्तं है, 
भोर जो पधुच्रूरनस्वामी ने यह लिखा हे कि “पद वमदरपरता २. | 
धिगच्छति'"-मेरे स्वरूप को जीव पाक्त होजाता है, यह भं करना 
उक्त स्थामी फी खेच रै. इसलिये मद्धाव के भथ यशं कृषणाजीके ता 
त्पय्य॑ केषी ह अर्थात्‌ जो परफतिक गुणों के फरण जीव को बन्धन 
प्ानता भौर उन प्रति के गणो से परमात्मा कफो परे मानतां 
एसा जिङ्वासु उक्त तीना गणो के बन्धना से दूटकर कष्णजी के कमेयोग 
ष्मौर इानयोगरूप भावको प्राप्रहोतो रे, इसी भाव कोश्चागे फे छोकमे 
वर्णान करते हे किः- 
गुणनेतानतीप्य ओ्ीन्देदी देहसमुदवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेविमुक्तोऽमतमश्नुते ॥ २०॥ 

१द०-गुणान । एतान्‌ । अतीत्य । जीन । दे्टी। देहसमृद्धवान्‌ । जन्म- 

मृत्युनरादुःखेः । विषठुक्तः । भ्रमत । अ्रश्चुनं \ 

पदा०-८ देहसपद्धवान्‌ ) शरीर से उत्पन्न होने वाले ( एतान, त्रीन्‌, 
गणान्‌ ) इन तीनो शफा को ( ्रतीलय ) उन्लहुन करके ( जन्ममत्युनरा 
दुःखे; ) भन्म उत्पत्ति, मृत्यु = मरण, जरा = दृद्धावस्था के ( दुःखैः) 

खा से ( वि्चुक्तः ) धृक्त होकर ( देही ) जीवात्मा ( चमतं, अश्नुते ) 

पक्ति को मोगता हे ॥ 

भाष्य-ईइस श्लोक पे इस भावफो स्पष्ट करदिया कि प्राङ्धतं गणं 
के बन्धनो से रहित पुरुष धुक्तिको पातारै नकि पायाबादियों फ 
सिद्धा न्तानुकल बरह्म बनकर युक्त होता है, ब्रह्मतो प्रथम ही निटयघुक्त ह 
फिर ब्रह्म बनकर भुक्ति को पाना क्या? चीरं इनके पते युक्तिं के भरथं 
अविधयाकी निवृत्ति चौर ब्रह्मभाव की प्राप्ति है, भविद्यानिवत्ति फे अर्थ 
इनके मतम यह कि इस सम्पण भराढृत ब्रह्मण्ठकोरभ्नु सपंके 
सपान कन्पित सपभना भयात्‌ इसके भषिष्ठानभूत ब्रह्महान से चराचर 


चतुदंशोऽध्यायः ३६३९ 


जगत्‌ का भिथ्यां होजाना, यदि इनक्रा यह भोशय गीतामेंहोता तो 
भागे के श्लोको मेतीन यणो से छृटने का निम्नलिखित प्रकार वणन न 
किया जाता किन्तु तीन गुण ओर तीन गुणों बाली प्रकृति के अधिष्ठान- 
भत ब्रह्मज्ञान से प्रकृति को मिथ्या सिद्ध करदिया जाता षर एसा नहीं, 
रस्यत इससे सवथा उलग हे, जेसाकफि सतेत्रह्ञाध्याय के श्रत मे प्रकृति 
पुरूष का तालिक भेद वणन किया गया है, यह च्रथं निम्नलिखित श्लोकों 
से परगट होता है, जेसांकिः- 


रजन उवाच 


कैलिङ्गेखीन्गुणानेनानतीतो मवति प्रभो । 
किमाचारः कथं वेरताशीन्गुणानतिवतते ॥ २१॥ 
पद ०- केः । लिङ्गः । जीन । गुणान्‌ । एतान्‌ । अतीतः । भवति । 
प्रभो | किपाचारः | कथं । च । एतान्‌ । जीन्‌ । गणान्‌ । शततिवतते 
पदा०-( प्रभो) हे स्वामिन! (केः, लिङ्गः ) किन हेतुर से (एतान्‌, 
जीन्‌, गुणान्‌ ) इन तीन गुणं से ( अतीतः, भवति ) ह्ुट जाता हे (च) 
रौर ( किमाचारः) फिस अनुष्ठानसे (कथं) किस प्रकार ( एतान्‌, 
जीन, गुणान्‌ ) इन तीनां गणां को ( श्रतिवतेते ) उष्लहुन कर जाता हे ॥ 
भाष्य-इस शलोक में तीन गुणो से छूटने कं आचार = अनुष्ठान का 
प्रच करना इस बात शो सिद्ध करता कफि गीता के सिद्धान्त पं प्रङृति 
के बन्धमसेद्कृटने का उपाय सदाचारदहयीह मायावादिर्यो के पताजुूल 
इस सम्पण जगत्‌ को मिथ्या समना नी. यही उत्तर कृष्णनी निम्न 
लिखित श्लोको मं देते टेः- 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहंमैव च पांडव । 
नद्धष्टि संप्रृत्तानि न निरृत्तानि कांक्लति ॥ २२ ॥ 
पद०-प्रकाशं | च | प्टत्ति। च मोहं । एर | च । पाएडब | न 
दृष्टि । संप्ररत्तानि । न । निषत्तानि । कांकति ॥ 


पदा ०-( पाणडव ) हे पाणएड्‌ के पुत्र भुन ! (एव) निश्चय ( भकाशं 
8४५9 


३७० गीतायोगप्रदीपाय्यं भाष्ये 


सत्वगुण ८ प्रब्ति' ) रजोगुण ( मोह ) तमोगुण ( संप्रवृतानि ) इनके प्रस 
होने पर (न, द्रष्ट) जो द्रष नदीं करता ( निषटत्तानि ) नित्त होने पर 
८ न, फाति › इच्या नष्टी' करता, फिर बह पुरुष कंसा हैः- 


उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते । 
गुणा वत्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ति नेङ्गते ॥ २३॥ 


पद ०-उदासीनवत्‌ । भसीनः। गुणैः । यः । न । विचाल्यते । 
गणाः । वततेन्त.। इति । एवं । यः । अवतिष्ठति । न । इङ्गते । 

पदा०-(यः) जो (उदासीनवत ) उदासीन पुरुष के समान (आसीनः ) 
ठहरा हुभा ( गृणेः, न, विचाल्यते ) गुणां से चलाया नहीं जासकता 
( गणाः, वसन्ते ) गण वतेते हे ( इति, एवं ; इस प्रकार ( यः, भवति- 
षति ) जो स्थिर रहता है ( न, इङ्गते ) ¶णों के अधीन होकर चेष्ट नदीं 
करता, वह पुरुष गणातीत कदलाता द, फिर वष्ट केसा है 


पमदःखपुखः स्वस्थः समलोशश्मकांचनः । 
तुल्यग्रियाप्रियो धीरस्तव्यनिन्दातपसंस्त॒तिः ॥ २२ ॥ 
पद्‌ ०-समदुःखसुखः । स्वस्थः । समलोष्टाश्पकांचनः । तुल्यमिया- 
प्रियः । धोरः । तुन्यनिन्दात्पसस्तुतिः ॥ 
पदा ० -( सपदुःखघुखः ) नो सुख दुःख दोनों फो सम जानता 
( स्वस्थः ) सदेव प्रसन्न रहता ( समलोष्टाश्मरकांचनः ) मिद्री, पत्थर, 
सोने को सम जानता, ( त॒न्यप्रियाभििय. ) शत्र, मित्र जिक्षको समान 
है ( धीरः) पैय्यं राला श्रौर जो ( तुन्यनिन्दास्पसंस्ततिः ) अपनी 
निन्दा तथा स्तुति मे एकरस रहता, वह गुणातीत कषश्लता है, फिर 
वह वैता है - 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रासिक्षयोः । 
सवारम्भपरियागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ०-मान।पमानयोः । ठुन्यः । तुन्यः । पित्रारिपक्तयोः । सर्षा 
रम्भपरित्यागी । गणातीतः । सः । उर्यते ॥ 


चतदंशोऽध्याथः ३७१ 
पदा०-( मानापमानयोः, तुल्यः ) पान शरपमान में एकरस रहता 
( भिन्नारिपकयो; ) भित्र, शत्र के पक्त मे( तन्यः ) एक जसां रहता 
( सर्वारम्भपरित्यागी ) सव सकामकर्माोके श्रारम्भों का जिसने त्याग 
क्या है ८ सः, गणातीतः) उच्यते ) उसको गुखातीत कहते है ॥ 
सं०-श्नव कृष्णजी गुणातीत के कतयां ये परमात्मा फी श्ननन्यमक्ति 
विधान करते हुए इस अ्ध्यायको समाप्त करते हैः- 


मां च योऽग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येनान्‌ बह्यभूयाय कल्यते ॥२६॥ 

पद०-रमां। च। यः| अव्यभिचारेण । भक्तियोगेन । सेवते । सः 
गुणान्‌ । समतीत्य । एतान्‌ । ब्रह्मभूयाय । कन्पते ॥ 

पदा०-(८ यः) जो पुरुष (मां, च) परमात्मा को ( अ्रव्यभिचारेण, 
भक्तियोगेन ) अनन्यभक्तियोग से ( सेवते ) सेवन फरता है (सः) वह 
८ एतान्‌, गुणान, समतीत्य ) इन गुणो को उल्लङ्घन करके ( ब्रह्मभूयाय ) 
बरह्म भाव~पुक्ति के ( कल्पते ) योग्य होजाता ह ॥ 

माष्य-मूंः शब्द के भयं यहां परमेश्वर फ हं, जेसाकि हम पूवं 
भरध्यायो पे निरूपण कर भये द “अ्यभिचारीभक्तियोग" बह कह- 
लाता है जिसमे परमात्मा को वाड़कर अन्य की भक्तिन हे ब्रह्मभूयाय 
के भयं ब्रह्मभाव के है, जेसाकि स्वापी रामादुन क्िखते है कि “ब्रह्मभाव 
योग्यो भवति = ब्रह्म के भाव जो सत्यसंकन्पादिक हे, गुणातीत 
पुरुष उन माबा फे योग्य होजाता ह श्रथांत्‌ उन भावों के धारण करने 
पो्य होता है, अदैतवादियो के पत मे यहं ^ ब्रह्मभूयाय ” के अयं 
निरीण ब्रह्म बन जानेके है, पथमतो यह भयं इनके सिद्धान्त से इस 
पकार विर्द्ध रहं कि गी० १३ । ५ पेजो यह प्रतिपादन कर 
माये कि निगणत्रह्य के उरासकों को भिक कष्ट होता हे, इसलिये 
हृष्णजी यष्ट कहते है क्षि युमः सगुण ब्रह्म की उपासना कर, जब इ 
पकार सगुणब्रह्म की उपसनाहौ कृष्णजी को इ थी तोयं 


३७२ गीतायोगप्रदीपाययभाष्ये 


शुखातीत के लिये निगुण ब्रह्म की भाति श्यो कथन की? भौर 
प्र" शब्दं से यदि कृष्णजी काही ग्रहणष्टोता तो भागे के शोक 
मेँ पने आपको ब्रह्मकी प्रतिष्ठा क्यों कहां !? क्या साकारबादिरयों 
के मत मे साकार बह्म निराकार सेभी बड़ा है! “एतेचांशकलाः 


पुंसः रृष्णस्तु भावान्‌ स्वयम्‌? श्रीषाग० ! । ३ । २८ हन्याद 
पौराणिको के वश्यां पे कृष्एजी को स्वयं ब्रह्मतो सुनाथापर ब्रह्मी 
प्रतिष्ठा = सहारा यहां हौ आकर साकारवादिर्यो ने इृष्णजी को बनाया हे, 
हमारे बिचार पे टरष्णजी बह्य की प्रतिष्ठा कदापि नदीं बनसक्ते, क्योकि कृष्णजी 
उत्पत्ति विनाश बाले हें, यायों कहोकि साकारवादियों के मत पेसोपाधिक 
ह श्रौर व्रह्म उत्पत्ति पिनाशसे रहितनिरुपाधिक हे, यशां ब्रह्मी परतिष्ा 
कहने से यह बात स्पष्ट होगे कि “अष्ट, शब्द्‌ के श्रथं कृष्णजी भष 
नहीं पानते किन्तु “त्रहं" शब्द का वाच्य ईश्वर को मानते है, इपलिये उस 
ईश्वर शो वेदरू१ बह्म की पतिष्ा कहसक्ते दै, ने साकि “जन्मादयस्ययतः 


व्र सू०९।१।२मे वेदरूप ब्रह्मकी भतिष्ठा ईश्वर को माना, माया 
वादी इसके यष अर्थ करते हेष ब्रह्य की पतिष्ठा यहां ढृष्एजी ने भपने 
भापको इस श्रभिपायसे कहा है कि जितना यह फ ययेरूप जगत्‌ है वह 
सब उपाधि वाले ब्रह्म में स्थित हे, जेसे सुवणं के भषण सुवणं से भिन्न 
नीं अर मही के विकार ग्िहीसे भिन्न नीं तथा रज्जुका स्॑रञ्जु 
रूप अधिष्ठान से भिन्न नही) इसी भकार यह सम्पण साकार जगत्‌ उस 
उपाधि वाले साकार ब्रह्म से भिन्न नही, ओर वह सोपाधिक साकार ब्रह्म 
निरूपाधिकं = निगुण ब्रह्य मेँ कल्पित भर कष्णनी निगण ब्रह्मे, शसलिये 
टृष्णरूप निगुण ब्रह्म पे $न्पित होने से कृष्णजी ने अपने आपको कश 
क्िपेब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा हं, यहा फिर वही पटरी प्रमातन्याय श्रागया 
कि जिसरबात से भयभीत होकर साकारवादी “अहं शब्द के अर्थं 
निराकारं ब्रह्म के नहीं मानते थे उसी वात को फिर यहां भाकर मानना 
पड़ा कि “ब्रह शब्द के भयं निराकार ब्रह्मके हे, भीर जो हृन्होने यहां 
कल्पित की कहानी निकाली हे उसका गन्धमात्र भी शस शलो 
मे नरी, देखोः- 


चतुदंशोऽध्यायः २३५२ 


ह्मणो हि प्रतिष्ठाऽटममतस्याग्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्येकांतिकस्य च ॥ २७ ॥ 
पद ० -ब्रह्मणः । हि । प्रतिष्ठा । श्रहं । श्रमतस्य । श्रव्ययस्य । च। 
शाश्वतस्य । च । धमस्य । सुखस्य । एेकासितकस्य । च ॥ 
पदा०-( श्रहं ) पे ( हि) निथयकरके ( ब्रह्मणः) वेद कां ८ प्रति 
ष्ठा) ्राश्रय ह, वह वेदकेषा हे (अमत्य) जो शरक्ति का प्रतिपादक होनेसे 
श्रमृत है, उसकी आर ( अव्ययस्य ) जो इश्वर ज्ञानरूप से नित्य वतेषान्‌ 
न्मव्यय है उसकी र्मे प्रतिष्ठा दं( च) ओर (शाश्वतस्य) नाश न होने बालं 
(धमेस्य) बैदिकधरममं की मेँ प्रतिष्ठा हूं (च) श्रौर ( एकान्तिकस्य. सुखस्य, 
च ) ?श्वरीय नियमानरककूल चलनेसेजो जीवको सुख होता हे उसकी 
भी भरतिष्ठाह्‌॥ 
भाष्य-श्स शोक में कृष्णजी ने वेद ्रौर वेदिकधमे फी पने याप 
को प्रतिष्ठा कथन कीरै, इसमे सन्देहदहीक्या ह मयादापुरूषोत्तम पुरुष 
वेद भौर पेदिकधमं की प्रतिष्ठा कहलाते है, भौर “ अहं '' शब्द का वाल्य 
यहां ईश्वर मानने से इस भकार व्यवस्था है कि “ सर्वेबेदायत्दमाम- 
ननित = श्यादि वाक्या मे परमात्मा कौ वेदरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठां वणन 
किया हे आर वह परमात्मा वेदिकधमं का भवक्तक होने से वेदिकधमे की 
भी प्रतिष्ठा रे, इस प्रकार इस शोक पे “ रह ? शब्द्‌ के भथंङृन्णवा 
हृश्वर मानकर भी दोनो प्रकार से वेदिक अर्थम कोर दोष नदहीं। 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिषद्धे, श्रीमद्‌. 
गवद्रीनायोगप्रदीपाय्यभाष्यं, प्रकृति. 
गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदशोऽ्यायः 


क ऋक कः ठे 


अथ पचदशोऽ्ध्यायः प्रारभ्यते 


सङ्गनि-पूयं परकृतिपुरुषविवेशयोगनामाध्याय श्चौर शुणत्रयविभाग 
योगाध्याय में परति पुरुष फा भेद शरीर प्रति के गणों से श्रतीत रहने 
फा प्रकार बणन करके अब शस श्रध्यायपे परपात्णासे जीव का 
योग करने के लिये संसोररूप दत्त का असङ्गतारूप शस्रद्रारा देदन 
कथन करते हेः- 





श्रीभगवानुवाच 
उध्वमुलमधःशालमश्चत्थं प्राहुरग्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स बेदवित्‌ ॥ १॥ 
पद्‌ ०-ऊध्वंमृलं । अधःशाखं । अश्वत्थं । पराह: । भव्ययं । उन्दांपि। 
यस्य । पर्णानि । यः । तं । वेद । स । वेदवित्‌ ॥ 
पदा ०-( ऊध्वमृलं ) ऊपर हं मलकारण निसा (अधःशाखं ) नीचे 
है शाखे जिसकी, पसे ( अश्वत्थं ) संसाररूप उक्त को ( अव्ययं, प्राहुः) 
सनातन कहते रै, अर ( छन्दांसि ) वेद ८ यस्य, पर्णानि ) निसक्े प्त है 
(यः) जो पुरुष (तं) उस संसाररूप चत्त को ( वेद्‌ ) जानतारै( सः) 
वह ( वेदवित्‌ ) वेद के जानने वाला ह ॥ 
भाष्य-सवका अधिष्ठान श्रोर सर्वोपरि कारण होने से यहां परमात्मा 
फा नाम उध्वे है, वह उष्य हो मल = भाश्रय निसका उसका नाम 
"* उ्वेमूल ” हे, “ अधःशाख ` संसार शो इसलिये कहा गया 
हैफि प्रकृति से हिमालयतथा सद्ुद्रादि नाना प्रकार का काय्यं 
समद भूगोल की रचना के अनन्तर शाखारूप पीले से बनते रहते 
दे “ अश्वत्थ 2 दत्त का रूपक बांधकर संसार को इसलिये 
वणेन फिया हे क्कि अश्वत्थ~पीपल का वक्त जैसे भ्रति मनोहर होता 
रै इसी प्रकार यह संसार भति मनोहर रै, “श्वस्तिष्नीति श्व 


स्थः, न शवस्तिश्तीति अश्वत्थः” = जो पविष्यत्‌ कलमे न रहै 
इसका नाम (दश्वत्थ' है, इस कथन से संसार शो अनित्य सिद 
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किया है शि यह संसाररूप त्त सदा नहीं र्ता किन्तु अपनी अयु भोग 
कर नाश होजाता ह.“ सनातन "” विशेषण इसलिये दिया रै ङि प्रवा- 
हरूप से यह संसार भ्रनादि रै अथात्‌ इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय की 
पारा सदेव से चली भाती है, जेसाक्षि “सूय्यांचन्द्रमसोधातायथापू- 
वमकलपयत्‌ » ऋग्‌० ८ । ८ । ४८ । २ इस मन्त्र पे वणनक्ियाहै 
हस शोक का मूल कठोपनिषद्‌ मेँ इस प्रकार ६ कि ^ ऊष्वमूलो ऽवोक्‌ 


शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः” कठ ° ६। १, गीता के उक्त शोक पे 
सनातन शब्द्‌ के स्थान पं“ अव्यय ' शब्द है जिसके श्रथं प्रवोदहरूप 
से अनादि ्ननन्त होने से नित्यफेटे,श्रौर वेदो को संसाररूप हत्तके 
पत्ते इसलिये शहा ह कि जिस प्रकार मध्याहकी धूपसे संनप्त पुरूषो के 
लिये पत्ते छाया देने बाले होते दहं इसी प्रकार वेद संसारानल् ते संतप्त जनों 
के लिये शान्तिप्रद, श्रौर हत्त की शोभारूप होने से वेदों को पत्तेस्थानीय 
वणेन कियो गयाहै, जो इस प्रकार इस उत्त कोजानता है उसफो बेद- 
पत्ता इसलिये कषा है क संसारो यथावस्थित जाननाद्ी बेदका 
उपदेश हे, भौर जो इसको अन्यथा जानता हे वह वेद को नही नानत, 
जेसाकि मायावादी लोग इसको रज्जु सपं के समान मिथ्या मानते है वरह 
वेदिवित्‌ नीं $हलासक्ते, यदि वास्तव में संसार रञ्जु सपे के समान 
फल्पित होता तो उपनिषदूकार इसको सनातन न कहते भोर गीताका 
कतां भो इसको ^“ अव्यय "' पद्‌ से कथन न करता, भ्रव्यय शब्द्‌ के 
अथे यहां विकार रदित के नटी किन्तु प्रवाहरूपसे नित्यहोनेके दहे, 
प्रायावादियों के पत मंउक्तं दोनां विशेषण ससार पं इसलिये नही परर 
सक्तं फि इनके मत मे परुस्थल कफे जल समान यह संसार भ्रममात्रहै, 
प्नौर युक्ति यहदहैकफियदि यह संसार भ्रममात्र होतातो इसको ञ्श्वत्थ' 
के भ्रलङ्ार से वणेन न किया जाता, अश्वत्थ के अथं वीरै जो उपर 
कर भ्ये हें भयात्‌ जो भविष्यत्‌ कालेन रहे, इससे पाया गया कि 
भविष्यत्‌ काल मे वही क्स्तु नष्ी' रहती जो अनित्य होती दै, अपनी श्रायु 
भोगकर जो नष्ट होजाय उसको “ श्नित्य ” कहते ह, भौर ॒पायावा- 
दिर्याके मतमेंमिष्याके यहभयेदहें किजो जिस देण, कालमे नशं 
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प्रतीत हो वह उसी देश, काल पे वहां न हो, जैसे परस्थल के जलादि जिस 
देश काल मे प्रतीत होते है उसी देश काल पे वहां नही" होते, फेस भिथ्यापन 
संसार पे नदीं, क्योकि महषिन्यासने इस श्लोक मे संसार फो अपने 
देश काल मे भाव पदाथं सिद्ध फिया रै ओर इसलिये इस बात पर बल 
दियाहैकिनो इस प्रकार इस सच्चाई को जानता वही बेदका 
जानने बाला रै, विशोषफर मायावादियों के पमिथ्यार्थो' की निम॑लता इससे 
भी पार जाती रै फि वह मिथ्याका नाश केवलज्ञान से मानते रै, शस 
लिये उनके मत मे मिथ्या का लक्तण यहमी है कि निसवस्तु का उसके 
प्मपिष्ठान ज्ञान ते नाश दो उसको पिथ्यां कहते है, जेसे रञ्जुरूप१ अधि- 
ष्ठान के जानने से सपेरूप मिथ्योच्रानित नाश होजाती है, यदि इसी अथं 
के अ्मभिप्रायसे गीताम संसार को “ अश्वत्थ ”› कहा जाता तो भरषङ्क- 
तारूप श्च से इसक। ददन ठतीय श्लाक मेँ न बतलाया जाता, किन्तु 
कञानरूप शं से इसका बेदन बतलाते, जेसाकि भिथ्याभूत वस्तुभों 
काज्ञानसे नाश होता है, श्रधिक क्या, इसत मनोरथमात्र के मिथ्या 
परवाह पे पडकर आधुनिक बेदान्तर्यो ने सहस्रो वषोँ से संसार के मिथ्यायं 
की माला फेरते २ भारतभूपि को परुस्थल के जल्ल समान भारत 

सन्तान फे लिये परिथ्यामूमि बना दिया भ्रौर पेदिकधमे का उपदेश यहां 
तक उठा दिया गि '्यस्तं वेद स वेदवित्‌ ° इत्यादि वाक्यों के श्र्था- 
भास करे भारत सन्तान फो संसार के धमे, श्रथे, काप तथा मोक्लरूप 
फलचतुष्टय से सवेथा वंचित करदिया है, देखो शग्निम श्लोक पे यह 
फलत गीता मं किस श्रपूवेता से प्रतिपादन किये िः- 


अधश्चोष्वे प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मलान्यनुसंततानि कर्मायुरष॑धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
पद ° -अधः । च । ऊध्व | पतता । तस्य । शालाः । गुणप्रहद्धाः । 


विषयप्रवालाः । भ्रधः । च । मूलानि । भ्रवुसंततानि । कमाचुब॑धीनि । 
नुष्यलोके ॥ 


पदा -( तस्य, शाखाः ) उस संसारखूप वक्त की शाखां ( अधः 
नौचे ( ऊध्वं ) ऊषर ( प्रसताः ) फली हृ है, फिर वह शाखं कैसी है! 
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( गुणमद्धा ) प्रकृति के सत्व, रज, तम इन तीन गणो से प्रबद्धा = पृष्ठ 
है, शाखो पे तो पत्तेभी होते है इनके पत्ते क्यार ! ( विषयपवबालाः ) 
शब्द्‌, स्पशं, रूपादि विषय प्रवाला पले है, उत्त पेंतो नीचेदोटी २ 
जडं भी होती हँ जिनके सहारे व्र्त स्थिर रहता हे वह जदं इस संसार 
खूपटत्त की क्या हँ (८ मनष्यलोके ) भनष्यरूप इस संसार पे 
( कमान॒बन्धीनि ) वासनारूपं कमे ( श्रधः, च, मूलानि ) नीचे की जृं 
है जो ( श्रनसंततानि ) इतस्ततः फेल रही ह ॥ 

भाष्य-नन, इस संसाररूप हत्त का मल तो ब्रह्म कथन कियाद 
फिर यहां कर्मो को मल क्यों कथन किया? रत्तर-सम्पुणं स्साररूप 
ठत की सवोधार ब्रह्म ही भादि मूल हं, यहां केवल मनष्यललोक को मल 
उसके वासनारू्प कर्मो को कथन किया गया ह, हस कथन से यह 
चात स्पष्ट होगई कि “ मल्ल ›› शब्दके भयं वां उपादान कारण के 
नहीं किन्तु निमित्तकारणके है, ओसाक्कि जीवकं कमं उसके जन्भरे 
निमित्तकारण है, भौर यदि “ मूल? शब्द फे रथे यहां उपादान 
कारण फे लिये जायं तो “अहं बीजप्रदः पिता" ए्यादि निमि 
त्ारण प्रतिपादक वाक्यों के साथ विरोप अवेगा, इस प्रकार इस 
संसाररूप क्त फो शाखा पल्लवादिक से पणं कथन फरफे अव चतुर्थाश्रमी 
के लिये उसकी अ्रसङ्गता फा उपाय वणन करत हेः- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
सश्वत्थमेनं सुविरूदमूलम्‌ असंगशस्त्रेण देन चिता ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-न । रूपं । श्रस्य । इह । तथा । उपलभ्यते । न । श्र॑तः । न । 
च । भ्रादिः। न । च । संप्रतिष्ठा। अश्वत्थं । एनं | सुषिरूदपलं । यस 
शसेण । ष्टरेन । दत्वा ॥ 

पदा ०-{ शरस्य ) {स संसाररूषप एक्का ( षद ) इस लोक पं (दथा, 
रूपं, न उपलभ्यते ) वेसा रूप नष्ट पाया जाता (न, भ्रतः ) न भंत 
पाया जाता (न. च, भ्रादिः) न श्रादिपन पाया जतादहे, (नच) भौरन 
( संप्रतिष्ठा ) इसकी स्थिति फी जड मिती है ( एनं, भरश्वत्थं ) स 
संसाररूप त्त का ( घु विरूदृमृलं ) जिसका मल दद्‌ है (दटदेन, असङ्ग शसेण) 

दद 
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द्द वैराग्यरूप श्रसङ्गशस्र से ८ दिस्वा ) खेदन करफे इस परमात्परूप 
परमपद फो ठंढना चाहिये ॥ 

भाष्य-हइस शोक मे इस संसार रूप उत्त को अप्रमेय वणंन फिया है 
अर्थात्‌ इसके भादि अन्त का वास्तव पे पता मिलना दुविक्ञेयहै, शष 
द्मभिप्रायसे कहा रै इसका खूप नहीं, न भादि मिलता है 
न भरन्त मिलता हे भौर न इसफी ठीक २ जड मिलती हे फि यह 
क्ब से रै, इस कथन से श्प बात फो सिद्ध किया फि उस परमेश्वय्यं 
वाले परमात्मा की यह संसाररूपी विभूति अतिगहन हे, इसक। 
पल बडा दरे, केवल भअसङ्गतारूप शख से दही इसका देदन 
होसक्ता है ्रन्य कोड भकार इसके देदन का नहीं, मायावादी इस शोक 
से शस संसार को अनिवंचनीय सिद्ध करते है जिसके अथं मिथ्या के 
रै, हस पर स्वामी शं° चा० यहलिखते द कि “ स्वप्रमरीच्युदकमायो 
गंधवेनगरंसमतात्‌ दष्टनष्ट स्वरूपः = यह संसार केसा है स्वम 
तथा परुस्थल फे जल समान रै, श्रौर मिथ्या कन्पित गंधर्वनगर के समान 
दृष्टनष्टस्वरूप हे थात्‌ निप सपय दीखता है उमी सपय मे नीं है 
यदि यह श्रथं उक्त शोक के होते तो संसार को भादि अन्तरहित वणन 
न किया जाता चीर नादी असङ्ग शल अथात्‌ वेराग्यसे उसका याग 
कथन किया जाता, फिर तो पनोरथपांत्र की मनोपयि कन्पना मिरादेने 
से घर ही बन बनजातां, फिर पुररेष्णा, विन्नैष्णा, लोकेषणा, इस तीन 
परार की रेषणा = श्डा को दोढकर चतु्थाश्रपी लोगों को भिन्ना मगने 
की क्या ्रावश्यक्ताथी ? सारांश यष्ट फिइस शोके यति भौर 
विरक्त लो्गोको संसार का त्याग कथन किया रै सौर श्रन्य अआध्रपमियों 
को संसारकी शोपावणेनकीरै॥ 

सं ०-ननु, वह चतुथाश्रमी असङ्ग शस्रद्रारा इस संसाररूप उत्त का 
बदन करके क्या करं ! उत्तरः- 


ततः पदं तद्परिमागित्यं यस्मिन्‌ गता न निवतनित भूयः। 


तमेव चायं पुरुषं प्रपये यतः प्रत्तः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 
पद्‌ ०-ततः । पदं । तत्‌ । परिमागितभ्य । यस्मिन्‌ । गताः । न । 
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निवतंन्ति । भूयः । तं । एव । च । भावं । पुरुषं । भ्रपधे । यतः । 
पहृत्तिः । प्रसृता । पुराणी ॥ 

पदा ०-( ततः ) इसके श्ननन्तर ( तत्‌, पदं ) बह पद (परिमागिंतव्यं ) 
दना चाहिये ( यस्मिन्‌, गताः; ) जिसको प्राप्न हुए २( भूयः) फिर(न, 
निवतन्ते ) आ्राटत्ति नष करते ( एव ) निश्चयकरके ( तं, शादय, परुषं ) 
उस सब के रादि मूल परष को ( परपश्े ) ये प्राप होः ( यतः) जिस 
से खे संसाररूप वृत्त की (पगणी) प्राचीन ( पररत्तिः ) विस्तारसरूप 
रचना ( प्रसता ) फली हरं दै ॥ 


भाष्य -यह वह पद है जिसको “तद्विष्णो परमं पदं '” शत्यादि 
मर्म निराकार का पद कथन किया गया है, यहां मायावादी इस 
श्रथ को स्वीकार करते है कि यष निरगण ब्रह्मक्ापद है पर भ्रपने पाया- 
वाद्‌ के अथं फी इतन भलफ अवश्य टाल देते है जिससे उनके मतमें 
मायाके कारण संसाररूप दत्त की प्रहत्ति होती हे, जब इस परमपद मे 
निर्ण ब्रह्म कास्वीकारदहतोफिरमायाकी कथाहीक्या ? भौर भागे 
ले श्लोक पे जाकर यह फथन करना है कि वह स्वतःपकाश है फिरपेसे 
शुद्ध ब्रह्म मे माया का परदा व्यो १ भयात्‌ मायाका प्रदा कयन करना 
सवेथा ्रसंगत हे । 


सं ०-अब परमातमपद को प्राप होने योग्य पुरुष का कथन करते हंः-- 
निर्मानमोहाः जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या षिनिगत्तकामाः । 
दन्दरेविमुक्ताः युखदःखसंजञेगंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 

पद्‌ ०-निमानमोहाः । जितसङ्दोषाः । शअध्यात्मनिलयाः । विनिहस- 
कामाः । द्रन्रः , विमुक्ताः । सुखदुःखसं्ः । गच्छन्ति । भ्मृढाः । षदं । 
व्ययं । तत्‌ ॥ 

पदा०-( निमानमोहाः ) जिनका मान भौर मोह निषटत) होगया है 
( नितसङ्गदोषाः ) निन्होने सङ्कदोष को जीत लिया है ( अध्यास्मनित्याः ) 
जो परमात्मा प तप्र हं ( विनिदत्तकापाः) जिनकी कामनायं निष्ट 
हेग र घुखदुःखसं्नेः) सुखः दुःख, काम कोष, लोम मोहादि ( दन्दः) 
नरो से ( विशुक्ताः ) जो चे इए हं बह ( भमृढाः ) मोह से रहित भु 
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( तत्‌, भध्ययं, पदं ) उस निविकार पद को ( गच्छन्ति ) प्रपत हेते ह ॥ 
सं ०-जिसको पूर्वोक्त गुणों वाले पुरुष पराप्त होते हे अव उस निशुण 
बरह्म का स्वरूप प्रतिपादन करते हः ` 
न तद्धाप्षयते सूयो न शशांको न पावकः । 
यद्रला न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 


पद०-न । तत्‌ । भासयते । स्यः । न । शशांकः । न । पावकः । 
यत्‌ । गत्वा । न ! निवतेन्ते । तत्‌। धाम । परमं । मम ॥ 

पदा०-( तत्‌ ) उसो ( सूयः ) स्यं ( न, भासयते ) प्रकाश नही 
कृरसक्ता ( न, शशांकः ) न चन्द्रमा प्रकाश करसक्ता है ( न, पावरः ) 
न अभिनि प्रकाश करसक्ती है (यत्‌, गला ) जिसको प्राप्न होकर ८ न, 
निबतंन्ते ) फिर आषटतिरूप भक्ति नहं करनी पडती ( तत्‌ ) वह (पप) 
मेरा (परमं) ससे षडा ( घाम ) स्थानहे। 

भाष्य“ न तच्र सुर्यो भाति न चन्द तारकं ” युण्डक° 
२।२1। १० इत्यादि उपनिषद्रा््यां से यह शोक जिया गया है 
^ न चद्ुषा गृह्यते नापिवाचा ” पं ३।१।< इत्यादि वाक्यो 
प उसको इन्ियागोचर कथन श्रिया हे, ओर उसी को बारष्वे अध्याय 
मे अक्षर ब्रह्म कथन किया गया हे जिसकी प्राप्ति साकारवादी रीका 
कारो ने देहधारी लोगों के लिये दुधेर मानी थी उसको यहां कृष्णजी ने 
५ तद्धामपरमंमम ” यह वाक्य कहकर अपना भी उपास्यदेव पानक्िया, 
मायावादी लोग इसके यह भं करते हंक्षि यहां ^ षष्ठी” के श्रथ 
मेद के नहीं ङिन्दु “ राहोः शिरः » इस वाक्य के समान राहु का शिर 
हे यह बात नहीं प्रत्युत राहू ्ीशिरदै यह भ्थेलाभ होता है भयात्‌ 
मेरा धाम नदयी,मेदहीषामहू) पहर्थहै, इस अके मानने पर भी 
निगुण कौ मति साकारवादी लोगो को श्रवश्य माननी पदृतीहै अर्थात्‌ फिर 
यह नीं कहसक्तं फि देहधारी पुरुष निगुण ब्रह्मको प्रपि नहं होसक्त, 
सार यह निकला क "अहं ' शब्द का वाच्याय यदि यहां निर्मुण ब्रह्म माना 
जाय तब भी कृष्णनी का महत्व इससे सिद्ध नदीं होता, वर्यो ृष्णजी 
नके मस पे सगुण बह्म हे,भौर यशां ङृष्णनी ने निर्भण बरह्म को भास्म- 
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स्वेन उपासना के मिप्रायसे वणन कियाद, पथुमरूदन स्वामी ने तो 
यशंमीश् पदको परप (्रहब्रह्यासिः? इस वाक्यद्वारा मानी 
निसका गन्धमांत्र भी इस शोक प॑ नहं भ्रीर बह इसलिये मानी हैक 
नफ मत पे जब जीव बह्म बन जातां तो फिर पुनराषएटति नद्यी' होती, 
भ्रोर इनके मते जीवको ब्रह्म बनाने का यह प्रकार रै कि भरन्तः 
करण वा भविद्यामेंजो ब्रह्मका प्रतिबिम्ब ह वटी नीव है, श्स पक्त में 
नेसे नलरूप उपाधि के मिटने से सूय्यं का प्रतिबिम्ब विम्बरूप होजातां है 
इसी प्रकार यन्तःकर्णादि उपाधिरयं क पिटनेसे जीव ब्रह्यकी एकता 
जाती है, ओर जिस पक्त में वुद्धि के साथ मिलादहुत्राजो ब्रह्मका माग 
उसका नाप जीव है उस पन्न में घगक्ाश को घटरूपं उपाधिके फटने से 
जैसे पयकाश महाक!शसरूप हो जाता हे इसी प्रकार बुद्ध यवच्िन्न जीवरूपं 
भाग बुद्धिरूप उपाधि के मिटनेसे ब्रह्मरूप होलाता रहे, एवं मति्िम्बवाद, 
द्मवच्टेदवाद, ्रापासगाद आदि इनके कड एक वाद दै, इनवबादों से हे 
रित्राद क्या, यहां बिच।र योग्य बात यह हए जीवकः स्वरूप क्या द, २दि 
जोव वास्तव पं घटाक।श के समानी ब्रह्मसे भिन्न स्वयं उसका को 
खरूप नहो तो इनफा यह वराद फिजौव व्रह्म हाजाना ईं सचा होसक्ता 
है,पर जव जीव नित्य हे भेसाकि' नात्मा भ्रतेनित्यताच्ताभ्यः ” 
प्र० सू०२।३।१७ मे जीव को उत्पसतिशून्य कथन ध्ाहै अर 
भ्रतिये भी उसको नित्य कथन करतीहतां फिर उसका बह्मसे जीव 
षनना तथा जीवभाव नाश होकर ब्रह्म बनजाना कसे सिद्ध हेसक्ता है ॥ 
न-द्ंशा्ंशीभाव से जीव व्रह्म फा अंश ्ोसक्ता हे इसमे श्या 
दोष हे ? उत्तर-अंशाद्यंशीभावसे जीव ब्रह्म क खण्ड कही' भी प्रति- 
पादन नही क्षिया गया किन्त ''पद्‌।;स्यविश्वाभूतानि त्रिषीदस्याऽ 
मतंदिपि" यञ्च ३१।३ इस म॑त्रमे ब्रह्मका एक़देशा होने से नीव को 
दंशा कथन किया ह वास्तव पं जीर ब्रह्म क। अश नहीं, स्वामी शं०चा० इस 
पर यह लिखते ई र “अंशड्वांशानहिनिखयवस्य मुख्यशः 
म्भवति" ब्र०ष्रु० २।३।४३ शं० भाग्~शंशफे समान ₹ वास्तव 
म निरषयव का भ्रंश नहीं हासक्ता, जव उस खणड होकर जीष भश द्ी 
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ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनपषष्ठानीद्ियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 
पद्‌ ०-मम । एव । अंर(: । जीवलोके । जीवभूतः । सनातनः । मनः 
षष्ठानि । इन्दियाणि । प्रकृतिस्थानि । कषति ॥ 
पदा ०-८ जीवलोके ) $स संसार पे ( जीवभूतः, सनातनः ) जो यह 
सनातन जीव है वह ( एव ) निश्चय करके ( पम, अंशः ) उस पर- 
मात्मा काश्ंश रै, यह जीव ( मनःषष्ठानि) मन है दगा जिसमे रेसी 
( प्रकृतिस्थानि ) प्रकृति फी बनी हर ( इद्दियाणि ) इद्धियों को (कर्षति) 
गमनागपरन बे साथ लेनाता र ॥ 
माप्य -"“ सनातन ?' शब्द कथन करने से यहां यह बात सिद्ध हग 
कि जीव घटाकाश वा उस्रि के चिङ्गारे के समान ब्रह्मका श्ंश नही भिन्त 
्रादिकाल से भरकृति से भिन्न ब्रह्म की विभूतिरूप रै, यदि ब्रह्म ही जीव- 
भावकोप्राप्तहृश्रा२ होता तो इसी श्रध्यायके १७ वें शोक में जीव 
एृश्वर फा मेद्‌ कथन न किया जाता भर नाहीं गी० १३।१६ मेँ जीवको 
अनादि माना जाता ? एष॑ गीतां के पूर्वोत्तर परिचार करने से यर्हा^अंश? 
शब्द्‌ फे रथं इश्वर को विभूति के दहै, महाकाशसे पराश तथा भग्नि 
के चिङ्गारे फे समान अंशके नदी'॥ 
सं०-्रव जीव के गमनागमन का कथन करते हंः- 


शरीरं यदवभ्रोति यचाप्युक्त(मतीशरः । 
गृहीतवेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


पद्‌ ०-शरीरं । यत्‌ । अवा्रोति । यत्‌ । च । श्चषि । उक्ति । 
१रवरः । गृहीत्वा । एतानि । संयाति । बाधुः । गघान्‌ । इव। भाशयात्‌ ॥ 

पद।०-( यत्‌ ) निस काल में ( इृशवरः ) जीव ( शरीरं ) शरीर को 
( भवाप्नोति ) प्राप्त होता ( यत्‌, च, अपि, उत्क्रामति ) भौर निस सपय 
धोढ़ृता हे उस समय निसप्ररार ( वायुः , वायु ( ज्राशंयात्‌ ) पुष्पा से 
( गंभ्रान्‌, भ्व ) गन्धो को ग्रहण करके लेजाता हे इसी प्रकार ( एतानि ) 
पो क इन्द्रियां को ‹ गृहीसवा) प्रश्ण करके (संयाति ) जीवात्मा जेजाता टै ॥ 
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्रोचं चज्ञः स्पशंनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते \ & ॥ 
पद ०-धरोत्रं । चक्तः । स्यशंेनं । च। रसनं । प्राणं । एव । च | भधि- 
ष्ठाय । मनः । च । रयं | विषयान । उपसेवते ॥ 
पदा०-( शरोत्रं ) कणं ( चन्त: ) नेत्र ( स्पशंनं ) सचा ( रसनं ) 
रसना ( प्राणं ) नासिका (च) शौर ( मनः ) मनक्षो ( अधिष्ठाय) 
श्राश्रय फरक ( भ्यं ) यह जीवात्मा ‹ विषयान्‌ ) चिषयों को ( उपसेवते ) 
भोगत। है ॥ 
सं ०- शव शृद्िर्यो सहित गमनागमन बाते जीवात्मा को ज्ञानिर्योका 
विषय कथन करते हैः-- 
त्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वां गुणान्वितं । 


विमू्ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचज्ञुषः ॥ १० ॥ 
पद ० उत्क्रामन्तं । स्थितं । ना । चपि , भुल्जानं । वा । गृणान्वितं | 
विमदाः । न । अनुपश्यन्ति । पश्यन्ति । ज्ञोनचन्तषः ॥ 
पदा 2-( उकरामन्त) शरीर दोडते हए को ( स्थित, वा, अपि) 
अथवा शरीर में स्थित ( मज्जानं) भोगते हुएको (वा) गृणाचिितं ) 
अथवा गणां फे साथप्रिले दुर्‌ जीवर को (विमहाः ) पढ पुरुष (न, श्नु 
पश्यन्ति) नहीं देखसकते (ज्ञान चक्तषः, पश्यनिति) ज्ञान चन्तवालते ही देखते हं 
सं०- श्रव जीवात्मा विषयक अननमवन्गान प्रतिपादन करते दः- 
यततो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यास्न्यवस्थितं ॥ 


यतंनोऽप्यहृतात्मानो ननं पश्यंत्यचेतसः ॥ ११ ॥ 

पद ०-यत्न्तः। योगिनः । च। एनं । पश्यन्ति। शरारमनि। 
द्मदस्थितं । यततः । भरपि | अकृतात्मानः | न। एनं । पश्यन्ति । भरचेतसः। 

पदा०-( यतन्तः ) यत्न करते हुए (योगिनः ) योगी परुष ( एनं ) 
इस जीवात्मा को ( शास्मनि, अवस्थितं ) अपने शरीर मे स्थिर ( पश्य 
न्ति ) देखते है, अर (श्रकरतास्मान ) पलिन श्न्तःकरण वाके ( चेतसः) 
विवेकी लोग ( यतन्तः ) यरन फरते हुए भी ( पनं ) इसको ¦ न, पश्य 
निषि ) नष्टं देखते ॥ 
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सं °-इस पकार जीषरात्पा कां भेदं प्रतिपादन करके भव कृष्णनी 
विभूतियोग से परमात्मा की विभूति को पुनः वणेन छसे ईैः- 
यदादित्यगतं तेनो जगदासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चोग्नो न्तेनो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
पद ०-यत्‌ । भ्रादित्यगतं । तेजः । जगत्‌ । भ(सयते | भखिलं । यत्‌ । 
चन्द्रमसि । यत्‌ । च । अग्रो । तत्‌ । तेजः । विद्धि । माकं । ' 
पद1०-( यत्‌ ) जो ( आदित्यगतं, तेजः ) सय्यं मे तेन रै जिससे 
( भ्रखिलं, जगत्‌, भास्यते ) सम्पूणे जगत्‌ को प्राश करता है (च) 
द्यीर (यत्‌) जो ( चन्दरप्सि ) चन्द्रमा में (अग्नौ) रग्नि पेतेन 
( तत्‌, तेजः ) बह तेज ( मामक, {द्धि ) मेरा नोन ॥ 
भाप्य-'तमेवभान्तमनुभाति सव नस्यभासासरवंमिदंविभाति" 
प्रण्टक > २।२। १८ इत्यादि उण्निषदूक्यो से यह शोक लिया गयारै 
जिसके श्रथ यष्रैक्षिउस परमास्पाके प्रकाश से ही यह सम्पूण 
विश्ववगे प्रकाशित होता है ॥ 
गोमापरिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूता रसोत्मकः ॥१३॥ 
पदाः-गां । ्याव्रिश्य । च । भूतानि । धारयामि । अहं । भ्राजसा । 
पुष्णामि। च । श्ओीषधीः । सवाः । सोपः । भूता । रसात्पकः । 
पद्‌०-( रहं ) पें(गां ) पृथिवी को (आव्रिश्य ) प्रवेश कर 
( भ्रोजसा ) श्रपने बल से ( भूतानि, धारयामि ) सव प्राणियों को धरण 
करके ( रसात्मकः, समः, भूता ) रसरूपसोम होकर ( स्वाः, भौषधीः ) 
सब श्रोषधि्यो फो ( पुष्णामि ) पृष्ट कराह ॥ 
भ्य-'्येनद्योरृग्रापृथिवी च रहा यज्ञ ३२। ६ इत्यादि 
मन्तो से यह माव लिया हे जिने पृथित्री भारिक का भाषार परमात्माको 
ही वणेन किया गया है, पूर्वोक्त मकार से “अहं शब्द्‌ का वाच्य यहां परमात्मा 
है सका तद्धमेतापत्ति $ भाव से कृष्णजी ने श्रात्मलेन प्रयोग क्ियारै, 
नेसाङ्ञि "“वश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌” घ्र ° ब ९।२।२४ 
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इत्यादि सूतो पे महरषिव्यास ने "वैश्वानर" के अथं परमात्मा के श्रियिह 
किसी देवविशेष के नहा ॥ 

सं ०-भअब् उस वैश्वानर को दृष्णजी आत्मत्वेन कथन करते हैः- 

अरं वेशवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाध्ितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १९ ॥ 

पदा०-भ्ररं । वेश्वानरः । भूता । प्राणिनां । देहं । अश्चितः। 
प्रासापानसमायुक्तः । पचामि । अन्नं । चतुररिधं ॥ 

पदा०-८ रहं ) मे ( वेश्वानरः, भूता ) वश्वानर भरग्नि होकर 
( पाणिनां ) जीवों के (देहं) देहो (जखाधितः) अश्रयक्षिया हाद, 
न्मीर मेही (धाणोपानस्मायुक्तः) प्राण तथा अपानवायुके साय पिला हभ 
(अन्नं, चतुविधं)चार पकार के धन्न कों ( पचामि ) पचाता हं॥ 

भाष्य--चार प्रकार का अन्न यह हे - भ्य, भोज्य, 
लेह्य, चोष्य८(१) नोदति से चाकर खायाजाय वह ^“ भ्य? 
(२)जोदां्नासे बिनामी खाया जासफे वह “ भोज्य (२) 
जो जिह से चाटरकर खायाजाय बह “लेय (४) जो इक्दण्ट-गन्ने 
के सप्रान चूसाजाय उसो “चोष्य कहते दं ॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संनिषिष्टो मत्तः स्मतिज्ञानमपोहनं च । 
पेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो बेदान्तकृदेदविदेव चाहम्‌ ॥ ९५ ॥ 

पद०-सवस्य । च । प्रह । हृदि । सन्निविष्ट । मत्तः । स्पतिः । हानं | 
छ्मपोहनं । च । वेदैः । च । सवः । श्रं । एव । वेद्यः । वेदान्तर्त्‌ । वेद 
वित्‌ । एव । च । हं ॥ 

पदा ०-(सवस्य ) सब मनुष्यो फे (हृदि) हृदय पे ( अहं, सन्निविषठः 
प स्थिर हं ( मत्तः) मेरे से (स्मृतिः, हानं) स्मृति अर ज्ञान हेता है (च) 
न्नौर (श्रपोहने) इन दोनो का ठक जाना मीमेरेसेहीहोताहे (वेदेः, च 
सर्वैः) सब वेदो को ( वेयः ) जानने योग्य ( भह, एव) मेही हं ( बेदान्त- 
रत्‌ ) बेदान्त की सम्प्रदाय का करने बाला भौर (बेदबित्‌ ) बेदोंका 


जानने बाला ( शह, एव )पेदहीहू्‌॥ 
५३ 
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भाष्य-एन श्लोक्षा पे परमात्मा फो अन्तयापीरूप से कथन किया 
रै, जैसा बृहदारण्यक के तयामी ब्राह्मण में परमाला फो सप्रका भरन्त 
यापी वणन क्षिया गयारै, भोरजो यका रैकफि (“समति भोर ज्ञान 
फाहोना भीपेरेसेहीहोतारैभ्रौर इनका नहोनामीमेरेसेष्ी होता 
हे '' यह निपित्तशारण के ्मिपाय से कथन किया गया है कि पूवत 
फे कारण परमात्मा हो सबको स्पृति आदि देने अर हर लेने वाला 
है, जेसाक्षि बर सू०२। ३ । ७२ में पृवेकृतकर्मों की भवेत्त से 
परमात्मा को फलप्रदाता कथन किया ३, यदि इसके रथं यदी 
माने जायं §ि भला बुगा सब बान कृष्णहीदेतादहैतो फिर इृष्णजी ने 
५ वध्मान्परियज्यम।मेकं शरणं जज ” गी १८। २३६ पर यह 
क्यो फहा ? वर्यो जब सबके ज्ञान भ्रौर शहान काकारण डृष्ण दही ह 
तो सब धमं कृष्णदीकीोरसेष्ै फिर उनका निषेधथ क्यो! शौर 
जो गी० १६ । १६६ में यहकदाहेक्षिनो लोग अहशारादिक्षोसेयपनेवा 
परदेहं मे मेरेसेद्रेषकरते हें उनको पैँयासुरी योनिमेंफकदेताहूं, फिर 
उन बिचार भाक्याश्रपराध, क्यांकि स्मरति न्नानादिकूतो स्वक्ष्णदहीशी 
न्नोरसे मिलते, यदि यह मानाजापक्ि इस छछोकके यही भथंहैतो 
पूर्वोक्त सहस्रो तक गोता को परस्पर विरुद्ध सिद्ध करते है, भौर उपनिषदं 
के साथसंगत करने से इसके यह अथ लाभहोतेरैक्कि श्रतर्याभीरूप से 
, परमात्मा स्के हृदय में स्थिर हं, वह पूरवकृत्‌ कर्मो की अपेत्ता से ह्ञान 
शरोर स्पृति देता भौर षही मंदकमांके कारण ज्ञान तथा स्पृतिकोहर 
लेता है, वही वेदान्तद्रत्‌ वेदिक सिद्धान्तं का स्थिर करने बाला भौर 
वही वेद फा वेत्ता ई, मायावादी लोग इस श्चोक के श्र्थो शो अपनी भोर 
इस भ्रकार खेचते टं फि जबर सत्रफे हृदय मे वह स्थिर है तो यह अथं लाम 
हए कि वही जीवरूप बनगया है, यदि इस शोक का यह तात्य्य हेता 
तो १७ बे शछोक पं जाकर ष्णी श्रपने अपको जीव से भिन्न ग्यां 
वणंन करते ! इसलिये इस शोक का आशय परमात्मा को सर्वान्तर्वाभी 
भोर सवते भ्रष्ठ परतिपादन करने कार, नेसा्षि प्रिप छोक पे 
वणान कियारेकफिः- 
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द्वविमौ पुरषो लोके क्षर्ाक्तर एव च । 


ततरः स््ाणि भूतानि कूटस्थोऽच्तर उच्यते ॥ ९६ ॥ 
पद्‌०- द्री । इमौ । पुरुषौ । लोके । त्तरः । च । अत्तरः । एष । च । 
स्तरः । सर्वाणि । भूतानि । ङ्रटस्थः । श्रत्तरः । उच्यते ॥ 
पदा ०--( एव ) निश्चय, द्री) दषो, परुषो, लोके ) इस पुरुष लोक पे 
यष दो ( चतरः ) त्र (च) श्रौर ( श्रदारः ) भक्तर हं ( चरः, सबाणि, 
भूतानि ) सव भूत क्र ( च ) रोर ( कूटस्थः, श्क्तरः, उस्थते ) अक्तर 
ररस्थ फहा जाता ह ॥ 
भाष्य-इस श्लोक मेँ "त्तर" शब्द्‌ से प्रकृति तथा उसका शाय्येमात्र 
शरोर “न्नर शब्द से जीवात्मा का फथन क्षिया है, कूट नाप लोहपिणएद 
कृ] १ उसके समान नो निल हो उसको “कूटस्थः कहते ई, ध्नोर 
मायाबादिणं फे पतपंद्ूटनाममायाका है, उस माया की श्रावररण भौर 
वि्ोपशक्तिसे जा रिथर हो उसा नाम कूटस्थ हे अयोत्‌ पप्या की याबरण 
नीर पित्तेपशक्तिसे जो व्रह्म जीवरूपं होगया है उसके अथं यरं टस्य 
के रै, यह अर्थ यदि ठीक होते तो कृष्णजो भरषने भापको इस पाधि 
रूप ते भिन्न कथन न करते, कथोंकि जब इनक मतमंक्ष्णका सूपमभौ 
उपाधि बाला है फिर बिचःरे जोवरूप ब्रह्म ने उपपि मं फसकफर क्या 
प्मपराध श्रिया जो उसो तुच्छ सममकर कृष्णजो अपने ापको बड़ा 
सिद्ध करते है, इस भकार विवेचन करने से स्पष्ट सिद्ध हेकि दूटस्थके 
ग्रथ यां निर्विकार होने के अभिप्रायम जीवक हं ब्रह्मके नदीं ॥ 
सं०-अव उस जीव से परमात्मा का मेद सिद्ध करते हैः-- . 
उत्तमः पुरषस्वन्यः परमामेतयुदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंम्यय दैश्वरः ॥ १७ ॥ 
पद०-उत्तपः। परुषः । तु । श्रन्यः । परमात्मा । इति । उदाहतः । 
यः । लोकजरथं । आविश्य । विभक्तिं । श्रव्ययः । ईश्वरः ॥ 
पदा०-(यः) जो ( लोकत्रयं, श्ाव्रिश्य ) तीनो लोको पे पवेश 
करके (वरिमर्सि) इस सम्पूणं संसार कोधारण कर रहा है वह ( अव्ययः, 
{शरः ) भ्रभ्यय, ईश्वर तथा ( उत्तयः, पुरुषः ) उत्तप इुरुष हे भीर षह 
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पूर्वोक्त परङृति तथ। जीव से (म्यः ) भिन्न ( परमात्मा, इति, श्दाहूतः ) 
परमात्ा नाम से कथन क्रि गयाहे॥ 
सं ०-श्रष उस परमात्मपुरुष शो इष्एजी "“अहग्रह” उपासना के भाव 
से त्पवाची शब्द द्वारा कथन करते है-- 
यस्मात्‌ स्षरमतीतोऽहमन्तरदपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोकं वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
पद्‌ ° -यस्मात्‌ । त्तरं । अतीतः । अहं । भअ्तरात्‌ । अपि । च। 
उत्तमः । भतः । भस्म । लोके । वेदे । च । प्रथितः । पुरुषोत्तपः ॥ 
पद्‌।०-( यस्मात्‌ ) निलिये ( भ्रहं ) मेँ ( प्रं ) प्र = प्रकृति से 
( श्रतीतः ) परे ( भ्रक्तरात्‌, अपि, च ) भीर भक्तररूप जोव से ( उत्तमः) 
शरेष्ठ हं ( श्रत; ) इसीलिये ( लोके ) लोक ८ वेदे ) वेद पे ( पुरूषोत्तमः, 
प्रथितः ) उत्तम पुरुष प्रसिद्धं ॥ 
सं ०-भ्रव उस पुरुपोत्तम परमास्माके हान का फलकथन करते हैः- 
यो मामेवमसंमूदो जानाति पुरषोत्तम । 
च ड © 
स सवबिद्धजति मां सवेभावेन भास ॥ १६॥ 
पद्०-यः। मा । एवं । असंमूढः । जानाति । पुरुषोत्तमं । सः । 
सथैवित्‌ । भजति । मां । सवंभाविन । भारत ॥ 
पका ०-हे भारत ! (यः) जो पुरुष (माँ) पएभको( एषं) इस प्रकार 
( श्रसंमृढः ) पोह से रहित हुमा ( पुरुषोत्तमं, जानाति ) पुरुषोत्तप जानता 
है ( सः ) बह ( सवेवित्‌ › सष जानता है ( सवेभावेन ) सब प्रकारसे 
( मां ) मेरा ( भजति ) भजन करता है ॥ 
सं ० -अव कृष्एजी प्रतिपादक गीता शास्त्र की स्तुति करते हष 
इस अध्याय को समाप्त करते हैः-- 
इति युद्यतमं शाखमिदयुक्तं भयाऽनघ । 


एतदूबुध्वा बुद्धिमार्‌ स्याक्तशत्यश्च मारत ॥ २० ॥ 
पद ० {ति । गृह्यतमं । शास्त्रं । इदं । उक्तं । भया । अनध । एतत्‌ । 
धूध्वा । बुद्धिमान्‌ । स्यात्‌ । उतषयः । च । भारत ॥ 
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पदा ०-८ नघ ) हे निष्पाप अजन ! ( इद ) यह ( इति, श्तमं, 
शास्त्रं ) अति गोपनीय शास्त्र ( पया, रक्तं ) पेने कथन किया है (एतत्‌, 
बुध्वा ) इसको जानकर (बुद्धिमान्‌, स्यात्‌) पुरूष बुद्धिमान्‌ होता (च) भोर 
हे भारत ! ( इृतक्कव्यः ) कृतकृत्य होता ह ॥ 

भाष्य- ष्ण जी ने इस उत्तम पुरूष कां अतमत्वेन प्रतिपादन भात्प- 
सवोपासनां के अभिप्राय से क्षिया हं, जसाशभब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌! 
गी० १५।२७ पे ्रपने फो परमात्मस्येन फथन शिया है, यदि यहां वास्तव 
म कृष्णजी अपने श्रापक्तो परमास्परूप स कथन करते तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
के क्या अर्थ होते, भौर “श्वरः सवभूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति 
गी० १८ । ६१ इत्यादि कृष्ण से भिन्न देश्वर प्रतिपादक श्लोको के क्या 
श्रथं १ एवं पू्मोत्तर विचार करने से सिद्ध कि इस अध्याये कृष्णजी 
ने परमात्मा से जीव फा तद्धर्मतापत्ति द्वारा योग कथन कियादहै॥ 


इति श्रीमदाथ्यम॒निनोपनिद्धे, श्रीमद्वगवद्रीता- 
योगप्रदीपाय्यभष्ये, पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पंचदशोभ्यायः 


अय षाड्शाञ्त्यायः व्रारभ्यत 


सङ्कति-पूवं ?५ वें अध्याय में वासनारूप कर्मा को जीवकेजन्मका 
कोरण कयन किया अर वह वासनायं जीवों शी परकृति कषलाती दै भयात्‌ 
शुभ वासनार्श्रोसे मनुष्य की देवीपरकृति भौर अशुभ वासनाभ्रों से 
श्रासुरीप्रकृति बनती रै, इसलिये दबीप्रकृति शरोर अआघुरीपरकृति क विवेक 
करने के लिये इस ध्याय पे प्रथम साति शभवासना बलों फे गुण 
वणेन करते है- 





श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्तसंशद्धजञानयोगम्यवस्थितिः | 
दानं दमश्च यत्नश्च स्वाध्यायस्तप भआजवम्‌ ॥ १॥ 
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पद ०-श्रपयं । सत्सं शुद्धिः । ानयोगव्यवस्थितिः । दानं । दमः | 
च । यद्वः । च । स्वाध्यायः । तषः । भाजंवं ॥ 
पदा ०-८ शरमयं ) सन्पागं मे किसी से न डरना ( सत्चसंशुद्धिः ) 
मन को शुद्ध रखना (क्ञानयोगव्यवस्थितिः) ज्ञान = सत्यासत्य का विचार, 
योग = वैद्कक्ां का अनुष्ठान, अत्रस्थिति = इनमे भरपनी ददतां रखना 
( दनं ) पात्र कोदान देना (दमः) इ्ियों को रोकना (च) भोर 
( यज्ञः ) निष्कापकमं करना (च) अर ( स्तरध्याय ) अथं सहित वेद 
का विचार करना ( तपः ) ब्रह्मचय्यादि वरतो से शरीरादि को वश मे 
रखना ८ भ्राजेवं ) निष्कपट रहना॥ 
हिसा सत्यमक्रोधस््यागः शांतिेशनम्‌ । 
दया भूतेष्लोनुप्ं मादयं दरवापलम्‌ ॥ २॥ 
पद०-ग्रहिसा। सत्यं । अक्रोधः । लयागः। शान्तिः । अपेन | 
दया । भतेषु  श्रलोलुप्त्वं । पादवं । हीः । अचापलं ॥ 
पदा०-( अहिषा ) सी प्राणीको दुःख न देना (सत्यं) नेसा 
हृदय मेंषहोवेसाही प्रकाश करना ( अक्रोधः ) क्रोधन करना (त्यागः) 
उदारता रखना (शान्तिः) सहनशील रहना (श्पशन) अपरोत्न मे किसी पुरुष 
के दोष प्रकटन करना ( भूतेषु, दया ) दुःखी प्राशि्यो पर ठृषपा करना 
( भ्रलोलुप्त्वं ) विषयों का सम्बन्ध होने प्रमी इद्दियों को अविकृरी 
रखना ( मादेवं ) क्र स्वभाव न रखना ( दीः ) पन्दकर्मो पं लोकान से 
डरन। ( अचापलं ) व्यथे चपलतासे हाथ पैर आदि न हिलाना, भौर :- 
तेजः क्षमां पृरतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 


भवंति संपदं देवीमभिजातस्य भासत ॥ ३॥ 
पद ०-तेजः । ततमाः । धतिः । शोच। अद्रोहः । नातिमानिता । मकन्ति। 
सम्पदं । दैवीं । अभिजातस्य । भारत ॥ 
पदा -( तेन ) अपने गण गरव से तेजस्वी रहना ( त्तमा ) स्वसा 
पथ्ये होने पर भी श्िसीके अनपकार करने पर उससे देष न करन) 
( धृतिः ) आ्रापत्ति षडने पर दृता से रहना ( शौचं ) शरीर, मन, वाणी 
से पवित्र रहना ( अद्रोहः ) किसी ते द्रष न करना (नातिषानिता) अभि 
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मानन करना, हे भारत ! ( दैवीं, सम्पदं, अभिजातस्य ) देवीसम्पद = 
सात्विकी आसना फो भ्राश्रय करके जो पुरुष उत्पन्न हुभा है उसमे यह 
पूर्वोक्त गुण ( भवन्ति ) होते हं ॥ 

भाष्य-- योग्यता के भनुकरूल इनके यह अथं करलेना रि तेन, 
धृति, क्षमा, यह देवो सम्पत्ति वाले च्तत्रिय के, शौच, अद्रोह, वेश्य फे भोर 
अभिमान न करना शद्रा ह्ुख्य धमेहे॥ 


तं °-श्व ाघुगीसम्पत्ति वालों के भावों का कथन करते टंः-- 


दंभो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पाद्यमेव च । 
अन्नानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ९॥ 


पद०-दंभः । दषः | श्नमिपानः। च | क्रोपः । पारुष्यं । एव । च | 
न्महानं । च । श्रमिजातस्य । पाथं । सम्पदं । भरारी ॥ 


पदा०-( दभ. ) धरपने भरपगुणां को चिपाकर लोभवशात्‌ महालापन 
प्रगट करना (दषः) श्रेष्ठ परषों काश्चपप्ान करने फे लिये जो मर्व 
उसको ^ दपं " कहते हं ( अभिमानः ) ्चपने पे पृञ्य बुद्धि रखना 
( क्रोधः ) दरषानिनि से श्रन्तःकृर्ण में दाहरूप बुद्धि उत्पन्न हाना (पारुष्यं) 
किसी को दुखाने के लिये $टुवचन बोलना (अक्षन) उलटी बुद्धि रखना, 
चकार से श्रधृति धादि सवदोषांका ग्रहण करलेना (श्रापुरी, सम्पद, 
न्ममिजातस्य) भाप्रुरी सम्पत्ति की वासनार्मं को लेकर जो पुरुष उत्पन्न 
हुए रै उनमें पूर्वोक्त दोष होत ई ॥ 

सं०-अव देवीसम्पद भ्रौर अआघुरीसम्पद का फल कथन एरते हंः- 


देवीसंपद्धिमोक्ताय निकन्भायासुगी मता । 
मा शचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पंड ॥ ५॥ 
पद०-दैवी षम्पदू ! विमोक्ताय। निबन्धाय । भ्रादुरी । मता । मा। शुचः। 
सम्पदः । देवीं । प्रभिजातः । भसि । पाणडव ॥ 
दा०-( दैबीसम्पदू, विमोक्ताय ) शक्ति फे लिये देवीसम्पद भीर 
( निबन्धाय › बन्धन फे लिये ( भरी, मता ) अयुरी सम्पद पानौगरं 
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है, हे पाणडव ! (भा, शुचः) तू शोक मत कर ( देवी", सम्पदं, अभिजातः, 
श्मसि) तू पुण्यरूपी वासना को श्राभरंय करके उत्पन्न हुमा है॥ 
भाष्य -इस श्लोक पे कृष्णजी ने यह बोधन क्ियाहैकि तेरी वास 
नारूप पूवे प्रकृति दैवी थी, इसलिये त्‌ देषीसम्पद के गुणों बाला है, भव 
एव शोफ पतर ॥ 
सं०- नु, देव, असुर तो श्रलोकिक पाने गयेदहेतो पवुष्यहं 
देव केसे कृहलासक्ता हं ! उत्तरः- 
दो भूतसगों लोकेऽस्मिन्देव अपुर एव च । 
देषो विस्स्शः प्रोक्त आआपुरं पाथं मे शुणु ॥ ६॥ 
पद०-द्र । भूनसगौ । लोके । श्रस्मिन्‌ । देवः । आ्राघ्ुरः। एव । 
च । देवः । विस्तरशः । भोक्त. । ध्राघुरं । पयं । पे । शृणु ॥ 
पदा०-( श्रस्मिन्‌, लोके ) इस लोक में ( टौ, भूतसर्गो) दो प्रकार 
के पुष्यो की सष्टि है (देवः) जो पूरयोक्त दषीसम्पत्ति बाले है यह देव 
ओर जो दम्भोदि श्रामुरीसम्पत्ति फे भागों बाले हे बह ( चासुरः ) भुर 
है ( देवः, विस्तरशः, परोक्तः) देव विस्तारपूर्वक कथन श्रिये गये, हे 
पाये ! ( आसुरं, मे, शृणु ) आसुर प्राणीवगे का मेरे से श्रवण कर ॥ 
माष्य-इस शछोक मे कृष्णजी ने स्पष्ट सिद्ध करदिया करि देवता 
छ्नोर अधुर फोर बिशेष योनि नहीं भिन्तु हन्द देहधारी पुष्यो मं से 
दिन्य गुणों बाले “ देवता ” ओर दम्भादि अ्रपगुणों बाले ^ अ्रघुर 
कहलाते रे ॥ 
सं०-श्रब अघर के भावोंको ऽवं छोकसे लेकर २० बरे शोक 
तक वणेन करते हैः- त 
वृत्ति च निषृत्तिच जना न पिदृशषुराः। 
न शौचं नापि चाचारो न सस्यं तेषु प्रिये ॥७॥ 
पद्‌ ०--प्रततति । च । निति ¦ च । जनाः । न । विदुः । धाघ्रुराः | 
न । शौचं । न । अपि । च । भचारः । न । सस्यं । तेषु । विधते ॥ 
पद्‌ा०-हे अजुन ! ( आआघुराः, जनाः ) अघुर स्वभाव बाले लोग 
( तति) पत्ति ( च ) भोर ( निषटत्ति ) निवृति को ( न, विदुः ) नदीं 


पोदशोऽध्यायः ३६३ 


जानते ( न, शोचं ) न पवित्रताको(न, भपि, च, श्ाचारः) श्रौ 
न श्चचार जानते हँ ( न, सत्यं, तेषु, विद्यते ) न उनमें सत्य होवा है ॥ 
माष्य-प्रत्ति, निवत्ति के अथं यहां धमं पं प्रवत्ति भौर श्रपमंसे 
निव्तिके ह भर्थात्‌ भसुर लोग धमाधम को नहीं जानते, अर सब 
स्पष्ट हे ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाह्नीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामरेतुकम्‌ ॥ = ॥ 
पद ०-शभ्रसत्यं । श्रप्रतिष्ठं । ते । जगत्‌ । आहुः । अनीश्वरं । अपर. 
स्परसम्भूतं । फि । अन्यत्‌ । कामरैतुक ॥ 
पदा०-( ते ) वह अ्रघुर लोग ( जगत्‌, अनीश्वरं, आहुः ) जगत्‌ को 
ईश्वर फा बनाया हृभ्रा नही मानते ( सत्यं ) असत्य ( अप्रतिष्ठं ) 
धमाधम की व्यवस्थां से रहित मानते ह ( अपरस्परसम्भूतं) “ समपरश्व 
परश्चेति-अपरस्परम्‌ ” = भन्याऽन्य से जिसकी उत्पत्ति हे अथात्‌ 
पिसिमेंद्खी पुरूषके कारण से टी पनुष्यादि योनियं को मानते हं 
( फामरैतकं ) ह्ली पुरूष फी कामना से मनप्यवगे फो वना हुश्च मानते दं 
(कि, अन्यत्‌) अ्रष्टाःदि श्नन्य कारण कि क्या हं थात्‌ मौर इद नहीं ॥ 
एतां रषटिमवष्टम्य नष्टसमानोऽस्पबुद्धयः । 
प्रभवदयुग्रक्मांणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 
पद०-पतां। रषि । अवष्टभ्य । नष्टाखानः । अल्पबुद्धयः । प्रभवन्ति । 
उग्रकर्माणः । त्तयाय ¦ जगतः । श्रिताः ॥ 
पदा ०-( एतां, दृष्टि, भ्रवष्टभ्य ) हस पूर्वोक्त नास्तिकभावि को दृष्ट 
छो लेकर ( नषएात्मानः ) वह नष्ट त्मा ( अन्पबुद्धयः) तच्छ बुद्धि 
भ्नीर ( उग्रफपांणः ) करर कर्मा वाक्ते है ( अहिताः) पेसे अनुपकायी 
लोग ( जगतः, चयाय, प्रभवन्ति) संसार के नाशाथं होते हं, फिर 
वह कैसे हैः - 
काममाध्रिय दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ गृहीताऽसद्‌राहान्प्रवत्तन्तेऽश॒चित्रताः ॥ ९० ॥ 
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पद ० -कामं } भाधित्य । दुष्पूरं ¦ दंमपानपदान्विताः । मोहात्‌ । 
ग्रहीत्वा । असद्ग्राहान्‌ । प्रवत्तन्ते । अशुचिव्रताः ॥ 

पदा०-( दुष्पूरं, कामं, ्ाधचित्य ) पूणं न होने बाली कानार को 
लेकर ( दं भमानमदान्विताः ) दंभ, मान भौर मद से सदा लिपटे रहते है 
( ्रसदुग्राशन्‌ ) भटी बातों को ( बोहात्‌, गृहीत्वा ) मोह से ग्रहण 
करके ( भवन्तन्ते ) वतेते ओर ( अशुचिव्रताः) अपवित्र वस्तुश्रों शी 
प्रति्षायें करते हं ॥ 

भाष्य--“ स॒टूग्रह ” फे अथे यह हे फि वह मिथ्याविश्वास 
से अपूऽ्य वस्तुं को पूज्य समभते भोर अनेक भकार के मिथ्या 
त्रत करके देवी देवताभों को वशीभूत करने के यत्रय लगे रहते है, 
फिर वह केसे हैः- 


चितामपसिमेयां च प्रलयांतामुपाश्चिताः। 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥ ११॥ 
पद०-चितां । भपरिमेयां । च । प्रलयांतां । उपाधिताः । कामोपभो- 
गपरमाः । एतावत्‌ । इति । नििताः ॥ 
पदा० -{ श्रपरिमेयां, वितां ) भ्रसीप्रचिता को ( उपभिताः) 
आभ्रयक्षिये हुए रहते है (पलयातां) जो मरण तक बनी रहती है ( कामो- 
पभोगपरमाः ) काप का भोग करना ही जिनका परम उष्श्य है 
(एतावत्‌, इति,{निथिता :) विषयजन्य सुख ही सुख रे इस निश्चय वाक्ते रै ॥ 
्राशापाशशतेद्धाः कामकोधपरायणाः । 


हदते कामभोगाथमन्योयेनाथसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 

पद ० -आआशापाशशतेः । बद्धाः । कामक्रोधपरायणाः । दहते । काम 
भोगार्थं । अन्यायेन । अथेसं चयान्‌ ॥ 

पदा ०-( भाशापाशशतेः ) अआशा-श्रपाप्त पदार्था की इच्डारूषी 
पाशशतैः-सेकडों नालो मे (बद्धाः) बधे हुए हे, ओर (कामक्रोपप्रायणाः) 
काम तथा क्रोपको आश्रयक्िये हूए ८( कामभोगार्थं ) काम के भोगां 
( अन्यायेन ) अन्याय से ( भथसंचयान्‌ ) धन संचय शची ( ईहते) 
 इष्डाक्रेरे॥ 
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सं ० -भ्रब उनके श्नन्याय से पनसंचय करने का प्रकार कथन करते हः- 
हदमय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
हृदमस्तीदपपि मे भविष्यति पुनघेनम्‌ ॥ १२॥ 
पद ०-इदं । भ्र् । परया । लन्धं । इमं । प्राप्स्ये । प्रनोरथं । इदं । 
श्मस्ति। इदं । रपि । मे । भविष्यति । पनः । घनं ॥ 
पदा०-( इदं, अद, पया, लब्धं ) यह अज पुमे परप्नि होगया 
( इमं, मनारथं, प्राप्स्ये ) इस मनोरथ शो प्रप्र होउगा ( इदं, रस्ति) यह 
धन मेरे घर मे है ( इदं, धनं, पुनः, भविष्यति ) यह धन भविष्यत्‌ काल 
मर होजायगा, इस प्रकार $ ( मनोरथं ) मनोरथ न्याय से धनसंचय 
रने के लिये करते रहते रे ॥ 


सं °-श्चव उन भरासुरीसम्पत्ति वाले पुरुषों के को तथा अभिमान 
का वणेन करते हं-- 


सो मयां हतः शत्रहेनिष्ये चापरानपि । 
हरो ऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्युखी ॥ १४ ॥ 

पद ०- परस । पयां । हतः । शत्रः । हनिष्ये । च । अपरान्‌ । रपि । 
श्वरः । श्रहं । अहं । भोगी । सिद्धः । अहं । बलवान्‌ । सुखी ॥ 

पद।०-८ भसौ, शत्रः, मया, हतः ) यइ शत्रु तो मेने पारिया 
( च ) शरोर ( श्रपरान्‌, भि, हनिष्ये ) भ्रोररोकोभी मारूगां (धद, 
ईश्वरः ) पे हैरवर हं ( अहं, भोगी ) मेँ भोगो बाला हं ( अहं, सिद्धः ) 
मं सिद्ध ह, पे वलवान्‌ हमे खी हं, इत्यादि भभिमान की बाते 
करते रहते हे ॥ 


आब्योऽभिजनवानस्मि कोनन्योऽस्ति सहशो मया । 
यद्ये दास्यामि मोदिष्ये इृत्यन्नानविमोदहिताः ॥ १५॥ 
पद ० -भराठ्यः । अभिजनवान्‌ । अस्मि। कः। अन्यः! भ्रसि। 
सदशः | पया । यच्ये । दास्यामि । मोदिष्ये ! इति । अ्ानविमोहिताः ॥ 
पदा०-( श्राल्यः, अस्मि) पे धनवान्‌ हं ( अभिजन्‌) बहुत 
मवुष्यों वाला हं ( अन्यः) भर (कः) कोन ( मया, सदशः, भसति ) 
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हमारे बराबर हे ( यद्ये ) पे यज्ञ रंगा ( दास्यामि ) दानदुगा ८ भोदि 
ष्यं ) प्रसन्न होगा ( इति, अह्लानविमोहिताः ) इस प्रकार अह्न से-मोह 
फो प्राप्त हए २ भरसुर लोग पेसी मनोरथपात्न फी सरित में बहे 
घले जाते हे ॥ 

भाष्य-धासुरीसम्पत्ति मे यज्ञ करना इस भभिप्रायसे है कि भ्रसुर 
लोग देषी देबता्ों को परतन्न करनेके लिये मनोरथम के यक्लोको 
मानते है, नेसाकि १ ० बे श्टोक मे ^“ असटदुग्रह ” शम्द से मनोरयमातर 
फे देवी देबताश्चां का उपासक दोना याघुसीसम्पत्ति मे कथन कयां गया 
है, इसी प्रकार मिथ्याभूत देगताभों के प्रसन्न करनेफे चियेजो यहद 
वह भी आघुरीसम्प्ति का भाव रै, अर वेदिकयज्न देवीसम्पत्तिफा माव 
है, नसा “ नायंलोकोऽस्ति अयन्नस्य ” गी° ४।३१नो यक्ष 
नहीं करता उसका यह लोक भी नष्ीं सुधर सक्ता परलोक कीतोकथादही 
क्या, इत्यादि वाक्यो पे वेदिक यज्ञ का वणेन रै॥ 


अनेकचित्तविभरान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरफेऽश्ययो ॥ १६ ॥ 
पद ०-अनेकचित्तविभान्ताः । पाहनालसमाहता । प्रसक्ताः । काप. 
भोगेषु । पतन्ति । नरके । अशचौ ॥ 
पदा ० -(भ्रनेक चितविधरान्ताः) श्ननेक उपास्य देनं मे जिनका चित्त 
भ्रमको प्राप होरहा है ( पोजालसमाहताः ) मह्ञानरूप पमोहजाल मे फसे 
हुए ८ कामभोगेषु, सक्ताः ) निषयभोग मेँ भासक्त है ( अशुचौ, नरके 
पतन्ति ) वह घोर नरक मे पडते हे ॥ 
भाष्य" नरक ”' शब्द के अथं यां फिसी लोकविशेष फे नहीं 
्षिन्तु विषयपरायण हाने से स्वशरीर द्यी उनके लिये घोर नरक का 
श्मागार होजाता हे, नेसाङि भ्रागे २१ वें छो मं यष कथनक्रगे कि 
कामक्रोधादि ही नरककेट्रारदहें॥ 
ससिसंमाविताः स्तम्धा धनमानमदान्िताः। 


यजन्ते नामयजञेस्ते दं मेनाषिधिपूेकम्‌ ॥१७॥ 


षोडशोऽध्यायः ३६७ 


पद ०-भ्ात्मसम्भाविताः । स्तन्धांः । धनमानमदान्विताः । यजन्ते | 
नापयज्ञः । ते । दम्मेन । अविधिपूवेक ॥ 

पदा ०-(चास्पसम्भाविताः) श्रपनी प्रशंसा करतं रहते हें ( स्तब्धाः ) 
ही होते हँ ( धनमानमदान्िताः ) धन के कारण जो पान भौर मद्‌ उनपें 
ग्रस्त रहते है (ते) वह असुर ( नामयज्ञैः ) नाभमात्रके यज्ञो द्वारा (दम्भेन) 
द्म्भसे ( अविभिपूवेकं ) शरमिपिपुवेफ ( यजन्ते ) यजन करते हँ ॥ 

माष्य-अवेदिक होने से इनके यज्ञ को श्रषिधिपूवेक कहागया है 
रथात्‌ ““ यज्नोपेविष्एुः * इत्यादि वाक्यो से एकमात्र परमात्मा का 
पूजन नहीं फरते ज्गिन्तु अनेक उपास्यदेव मानकर मोहनालमें फसे रहते, 
इस श्रभिपाय से इनके यह्न को अविधिपूवंक कहा है ॥ 

्हद्ारं बलं दपं काम कोधं च संचिताः । 
मामालपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

पद्‌ ०-अहङ्धारं । बलं । दप । कामं । क्रोधं । च । संश्रिताः । मां। 
्ात्मपरदेहेषु । प्रद्विषन्तः । भअरम्यमूयकाः। 

पदा ० -भ्महंकार, बल, दषे, काम भौरक्रोष को ( संभिताः) भ्ाश्रय 
कयि हृष है ( श्ात्मपरदेहेषु ) भ्पने देहं तथा न्यदेहीं में(मां 
प्रद्विषन्तः ) मुभसे देष करत हं भोर ( श्रभ्यसूयकाः ) निन्द्क हे ॥ 

भाष्य-“ भरहर !' २ब्द के अथं यहा पिथ्या अमिमान के । 
रथात्‌ जो गुण ्पनेर्मे न हां उनको मान लेना, शरीर यहो अधे “बल 
शब्द केदै श्रेष्ठो की अवक्षा करने फे लिये जो मद्‌ उसका नाप “दपं” 
कप तथाक्रोपका अध पीदेकरश्चयेहै, “मां शब्द के भं यहा 
परमात्मा फे है भधात वे लोग परमात्मा को अपने भौर परदेश पे व्यापक 
नहीं मानते, नेसाकि <वं छो मे कथन किया गया हे § वह नगत्‌ को 
$श्वर का काय्यं नहीं मानते, यहां भस्मच्चम्द फा भरयोग कृष्णजी ने इस 
लिये दिया है छि भ्ग्रिम शोक पे ईंशररने उनको भाघुरी योनिरयो मे गलने 
का वंन करनाहै, ^“ पां) शब्द्‌ के ईश्वरवाची होने छी अन्य युक्ति 
यह रकि ञ्त्मासे देष $रने के अर्थं यहांशास्रीय मर्यादा को. उच्नह्न 
फरने फे है भौर “शालर'! शब्द्‌ क। घरुख्याये वेद रै, नसाफि “ शाक्खयो- 
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नित्वात्‌ ” बर० सू० \ । १।२ मे व्यासजी ने निरूपण किया है, १ससे 
पायागया कि वैदिक इश्वरसे देष करना यषां भसुरीय भाव कथन किया 
गया हे नकि कृष्ण ते द्रेष करना ॥ 
तानहं दिषतः कगन्संसरेषु नराधमाच्‌। 
सिपाम्यजसमशभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 
पद ०-तान्‌ । अहं । द्विषतः । क्ररान्‌ । सस्तारेषु नराधमान्‌ । ज्तिपामि। 
अजस्रं । अशुभान । यासरीष्‌ । एव । योनिष्‌ ॥ 
पदा ०-(अह) पे ( तान्‌ ) उन ( दिषतः, करान्‌ ) रेष करने बालत 
स्वभाव यक्त भसुरों को (नराधमान्‌, भरश्चभान ) जो भर्ग काम करने 
वाजे भधम = नीच पुरुष हे उनको ( अजघ ) निरन्तर ( संसारेष ) 
इस संसारमें ( पुरीष, एव, योनिष ) आसुरी योनियोँरेदही 
( ्तिषामि ) दालता हं ॥ 
पुरीं योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । 
मामग्राप्येव केन्तेय ततो यात्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
पद ०-श्ासुरै । योनि । भापन्नाः । मुढा; । जन्मनि । जन्मनि । 
मा । प्राप्य । एव । कोन्तेय । ततः । यान्ति । अधमां । गति ॥ 
पदा०-हे कौन्तेय ! ( भासुरी, योनि, चापन्नाः ) भघुरी जन्म को 
पाप्ठ हुए २ (मूढाः) मोह फोप्राप्न श्रषुर लोग ( जन्मनि, जन्मनि) 
जन्म र२मे(मां, प्राप्य) भ्रुभको प्राप्ति न होकर ( ततः) इत्सेभी 
( धर्मा, गतिं ) नीचगति को ( यानि ) पराप्त होतेहे॥ 
भाष्य-“ मरां „ शब्द्‌ के अथं यहां मधुसूदन स्वापी भ्रादि टीका 
कारो नेभीफृष्ण के नहीं श्यिकिन्तु वेदभागंके कयि हेः कि वह 
सर लोग वेदमागं को प्राप्त न होकर नीचगति शो प्राप्त शेते 
है न केवल पधुमरदनादिकों ने यह अथं किया है प्रत्युत खागी 
शं° चा० भी लिखते र कि "“ मच्िष्ट साधुमागंमप्राप्येयथः "= 
मेरे उपदेश किये हुए साधुमागे को प्राप्नन होकर वह नीचगति को 
भाप होतेषं॥ 


षोटशोऽध्यायः ३६६ 


साकारबादिर्यो का पे भीर मेरे शब्दसेजो साकार कृष्ण का ग्र्ण 
करना दृटृत्रत था वह यर्हां रार भंग होगया श्रथात्‌ खामी शं० चा० 
शादि श्राचार्ययोने भी शस बात फो मान लियाकिमें ओर मेरे शब्द्‌ ते 
जहा कृष्ण ने कथन क्रिया हे वष्ट सब स्थार्नो में कृष्ण का ग्रहण नहं 
किन्तु योग्यता के भ्रनुसार अथं का ग्रहण किया जाताहै, इस कथन से 
« मन्ना भव मदक्तो पदयाजी मां नमस्कुरु” गी ९। २४ 
इत्यादि सव मागे स्पष्ट होगये कि इन स्थलों मे भी योग्यता फे अनुसार 
वेदिक अथं काही ग्रहण है कृष्णका नहीं । 

सं ०-नचरु, उक्त भ्रासुरीभावों का मूल व्या है, निस्त मूल के त्याग 
से परुष इस श्रासुरीय सम्पत्ति के मोह नाल से अपने श्रपिको 
वचावे ? उत्तरः- 


पिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमासमनः । 


कामः क्रोधस्तथा लोभलस्मादेतत्‌ रयं प्यजेत्‌॥ २१॥ 
पद ° -तरिविधं । नरकस्य । इदं । द्वारं । नाशनं । श्रात्पनः । कामः| 
क्रोधः । तथा । लोभः । तस्पात्‌ । एतत्‌ । रयं । त्यजेत्‌ ॥ 
पदा०-( अत्मनः, नाशन ) श्रपने ओओत्मा को नष करने बाला 
{ नरकस्य, द्वारं, इद, भिविधं ) यह नरककादटार तीन प्रकार फा दह 
( कामः ¦ काम ( क्रोधः ) क्रोध ( तथा ) थर (लोभः) लोभ ( तस्पात्‌ ) 
इसलिये (एतत्‌, चयं ) इन तीनां को ( त्यजेत्‌ ) डोड़दे ॥ 
सं०-श्चब इन तीनों फे त्याग का फल कथन करते रैः-- 


एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेख्चिभिनंरः । 
अचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २२॥ 
पद्‌०-एतैः । बिगुक्तः । कोन्तेय । तमोद्रारः । निभिः । नरः; । 
्ाचरति ! श्रात्मनः | श्रेयः । ततः । याति । परां । गति ॥ 
पदा०-हे कौन्तेय ! ( एतेः, जरिभिः, तमोद्रारेः ) उक्त तीन प्रकार के 
नरक द्वारो से‹ विक्त, नरः) क्त हुश्ा पुरुष ( भ्रालसनः, भयः, 
्राचरति ) अपने हित का आचरण करता हे ( ततः ) इससे ( परां, गति, 
याति ) परागर्ति--धुक्ति को पष्ठ होतादहे॥ 


०० गीतायोगमदीषाय्यं भाष्य 


सं ०- श्र परमात्मा की वेदरूप आज्ञा पालन करनेको ही कल्याण 
का मागं कथन करते हैः- 


यः शाक्चविधिमुर्मुञ्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 


पद्‌०-यः । शाघ्ञविर्धिं । उत्सृज्य । वतते । कामकारतः । न । सः | 
सिद्धि ' अरवामोति। न ' छख । न । परां । गति ॥ 

पद्‌ा०-( यः ) जो पुरुष ८ शाक्लविधि ) वेदं कौ याङ्ग को (उत्सज्य) 
द्ोडकर ( कामकारतः ) अपनी इच्छा से ( वतेते ) चलता है ( सः ) बह 
पुरुष (न, सिद्धि, अवाप्नोति) सिद्धि को प्राप नहीं होता (न, घुख ) न घुख 
को ( न, परां, गतिं) न भक्ति को प्रप्त होता है ॥ 

भाष्य-“सिद्धि"” शब्द के रथं यहां मदरुष्यजन्म के प्पादि फलव- 
तृष्टयके है, इसलिये स्वामी शं० चाण ने यह अथे क्षियि रहै कि 
् पुरूपाथयोग्यनां न अ प्राति = वह पुरुष अ्ैरूपी योग्यता को 
प्राप्त नहीं होता, भौर शा शब्द के अथं यहांवेदकेरै चै्ताकि पी 
वणन कर भराय हे। 

सं ०-भ्रव कृष्णजी वेदिकमागे फो सर्वोपरि कथन करफे इस भयं 
का उपसंहार करते हेः-- 


तस्पाच्ास्त्ं प्रमाणं ते कायाकायंभ्यवस्थितो । 
ताला शाखग्रिधानोक्तं कमं कततुमिहाहंसि ॥ २४॥ 


पद्‌ ०-तस्परात्‌ । शाहं । परमाणं ते । कायांकायन्यवस्थितौ । हाखा । 
शाघ्चदिधानोक्त । कमं । कर्त ' ३६ । अहेसि ॥ 

पदा ०-दे अजुन ! ( कायाक्षायेग्यवस्थितो ) यह कोम करने योम्य 
हे, यह करने योग्य नही, इस व्यवस्था पे, ते, शालं, प्रमाणं ) तुम्हारे 
लिये शाद भमाण है ( तस्मात्‌ , इसलिये ( शाच्लविधानोक्तं ) शाब की 
विधिसे कथन क्षियाहुश्चा कमे (इह) इस ससार मे (कर्त, भहेसि ) 
तुम्हारे करने योग्य हे ॥ 
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भाष्य-इस शोक मे अजुन कौ रत्तियों फो सव भोर से हटाकर 
कृष्णजी एकपात वेदिक पथ पर ले्ाये है अथात्‌ बेदाहा को सर्वोपरि 
कथन करते हुए एकमात्र उसी को कन्याण को मागे बतलाया गया हे जो 
प्रत्येक पुरुष को उपादेय ह ॥ 





इति श्रीपदाय्यमुनिनोपनिषद्धे, श्रीमद्ध- 
गहीतायोगप्रदीपाय्यभाष्ये देवा 
पुरसम्पद्धिमागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः 


५ > र्जहि = -क 8 


अथ सप्रदशोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति-पूवं एवे अध्याये देवी भर श्रासुरी सम्पत्ति का वणन 
कियागया, जिसमें सर्बापरि इस बातको सिद्ध कियाकिन। शाघ्लीय 
मयादा बोकर अपना स्वेच्छाचार करते हे वह हस संसार में पुष्य 
जन्प फे फलचतुष्टय को उपलब्थ नहं करसक्त, इसी प्रसंग पं शाक्लीय 
श्रा को सर्वोपरि कथन करने ओर शाल्लीय सत्वपरधान पुरुषां के 
यत्त, दान, तप आदि सत्कर्म को वणेन करने के लिये इस अध्याय का 
्ारम्म कियाजाता हः- 
श्मजुन उवाच 
ये शाखविधिपुस्पृज्य यजंते भ्रद्धयाऽन्विताः । 
तेषां निष त॒ का कृष्ण सत्वमादो रजस्तमः ॥ ९ ॥ 
पद्‌ ° -ये । शास्त्रविधिं \ उत्सुञ्य । यजन्ते। श्रद्धया । अन्विताः । 
तेषां । निष्ठा । तु । का । ष्ण । सत्वं । हो । रजः । तमः ॥ 
पद।०-हे ष्ण ! ये) जो लोग ( शाल्ञविधि ) शाङ्ञकी भहयाको 
( उत्सुञ्य ) चोदक ( श्रद्धया, अन्विताः ) श्रद्धापूवेक ( यजन्ते ) उषा- 
५९ 


४०२ गीतायोगपदीपायंभाष्ये 


सनारूप कमे करते हे ( तेषां ) उनशी ८ सनं ) साती ( रजः ) राजं 
सी ( आहो ) अथवा ( तथः) तामसी ( फा, निष्ठा) कैसी श्रडारै! 
«५ तु » शब्द्‌ यदां .पक्तान्तर के लिये भ्रायादहे। 

भाष्य-हस श्लोक का आशय यहहेकि जो लोग असुर नीं 
अर शाल्लविधि को दोडकर श्रद्धाप्वेक अपने उपास्यदेव की उपासना 
करते हे उनकी द्धा तीनो गुणो मे से किस यणबाली कही जायगी ! 
इस पत्त मे "तु, शब्द हे, इसका कृष्णनी यह उत्तर देते ह किः- 

भरीभगवान्चुवाच 


त्रिषिधां भवति श्रद्धा देहिनां सां सखभावजा । 
साचिकी रजसी चैव तामसी चेति तां शुए ॥२॥ 


पद्‌ ०-जिविधा । भवति । श्रद्धा । देहिनां । सा । स्वभावजा । सात्तिवि- 
की । राजसी । च । एव । तापसी । च । इति । तां । गुणु ॥ 

पद्‌ा० -( देहिनां, श्रद्धा, तरिविधा, भवति) भवुष्यों की श्रद्धा 
साक्तिकी, राजसी, तामत्ती तीन प्रकार फी होती है( सा, स्वभावजा) 
नीर वह भपने स्राभाविक सासिकादि गुणों से उत्पन्न होती है (तां) 
उसको (शण ) सुन ॥ 


सक्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 


श्रद्धामयोऽयं पुरषो यो यच्छुद्धः स ए सः॥२॥ 
पद ० -सत्वानुरूपा । सवस्य । श्रद्धा । मवति । भारत । श्रद्धाः । 
अयं । पुरुषः । यः । यच्छद्धः । सः । एव । सः ॥ 
पदा०-हे भारते} ( सवस्य ) स्र भाणियों फी ( सत्वानुरूपा, घरदधा, 
मवति ) श्रपने अन्तःकरण के अनुद्रूल ही धद्धा होती हे (अयं, पुरषः, 
भ्रद्धामयः ) यह पुरुष श्रद्धा बाला ह ( यः ) नो पुरुष ( यच्छुद्धः ) नैसी 
श्रद्धा वाला होता है (सः, एव, सः) वह वेसादही होता रहै ॥ 
भाष्य-इस श्लोक मे यह भाव स्पष्ट करदिया कि पुवक्‌ कर्माः श 
वासना चे जैस अन्तःकरण वनतादहैवेसी ही श्रद्धाहोती रै, शाद्धीय 
चुष्य शास्षजन्य [वेक से रजोगुण तथा तभोयुण का तिरस्कार करके 
सस्यपधान शेजाते है, इसलिये उनको भद्धा सात्तिही होती रै, भौर 
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राजस, षाएस लोग जप तपादि साधनविहीन होने से भप्नी राजसी, 
तामसी श्रद्धा फा परिवत्तन नहीं फर सक्ते, इसलिये बह राजसी भीर 
तामसी भ्रद्धा बाते होते हें, नेसाश्- 

यजंते साचिका देवान्यत्तर॑लांसि राजसाः, 

प्रतान्भूतगणांश्रान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ २ ॥ 

पद ०-यजन्ते । सात्तिकाः। देवान्‌ । यक्तररत्तासि । राजसाः । परेतान्‌ । 
भूतगणान्‌ । च । भन्ये । यजन्ते । तामसाः । जनाः । 

पदा०-( सातिविषा ,देवान्‌,यजन्ते ) सात्विक लोग देव=विद्रानों 
का सर्कार करते ( रानसाः ) राजस लोग ( यत्तरत्तांसि ) यक्त~बल से 
प्रतिष्ठित, रक्तांसि-पापी लोगों का सतार करते (अन्ये, तापसा, जना ) 
प्नौर भ्नन्य तापस लोग ( भूतगणान्‌ ) भ्रग्न्यादि भूत पदाय ‹ च ) भौर 
८ मतान्‌ ) मृत लोगो फी ( यजन्ते ) पूना करते है ॥ 

भाष्य-इपत श्लोक में राजस लोगों के पृञ्य यत्त, रात्तस इस अमि. 
पराय से कथन किये गये हें क्कि वह भपने राजसमाव के मद से यत्त, 
राक्तसों फो ही पृञ्य समरमते दँ सत्छप्रधान विद्रा देवो का उनको पिवेक 
नहीं होता ॥ 

न्ु- गी० १०।२२ मे यत्त के श्रयं “देव कयि दै भौर यहां 
रर कयि हे, यह परस्पर विरोध क्यों ! उत्तर--बष्ं “यक्त, शब्द मनु 
ष्य जातिको देवाघुर विभागमे बांटदेने केलिये श्राया था इसलिये 
रा्तसों शी श्रपेत्ता पृञ्य होने से वहां यक्ते शब्द के थं देव किवे भौर 
यहां सात्त्विक लोर्गो के पष्य हाने के श्चमिप्राय स देव, यत्न, राक्तसादि, मिश्र 
भावो बाले पुरषो का वणन फिया गया है, इसलिये "देव" शब्द्‌ के अथं यहां 
विद्वान्‌ भर ““यत्त' शब्द के भथ फेवल बल से प्रतिष्ठित शारीरक बल- 
धारी फे रै, जिसपर यक्त शब्द के अथे केनोपनिषहू मे ईश्वरबिषयक 
ह भोर पौरासिक परिभाषा पे भूत भादि योनियों के मानेजाते रै, इसी 
प्रकार यांमी प्रकरण भेद से भयं भिन्न, इसलिये को$ दोष नशे, पौरा- 
णिक टीकाकारो ने यक्त, राक्षस, भूत, प्रेत यहां योनिविशेष पानी है, ब्रह 
लोग यह मानते कि ायुमय देहविशेषको प्राप्त होकर जो अनग्न्याक्षार 
एलो बाले हे बह “पेत” दै, एवं कं एक भकार ॐ अलोक, भयानक 
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शरीरधारी भूतो शो बह लोग यक्त, राक्तस मानते है, उनकी यह कन्यना 
गीता के आशय से सवथा विरुद है, क्योकि गी० १६। ६ मेदो भकार 
के मनुष्यों छी सृष्टि के भीतर देव भोर भ्रुर को गिना है, इघसे पाया 
जता है कि गीता के फत्ता महपि व्यास फे मतम मृत, भेत पिशाचादि 
कोह योनिविशेष नहीं ॥ 
सं०-नमु, तामरस माबाँ वाले लोग भी क प्रकार फे तपस्वी देखे भाते 
हं फिर उनकी श्रद्धा तामसी केसे री १ उत्तरः- 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्छाः कामरीगबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
प१६०-भ्रशाल्ल विहितं । घोरं । तप्यन्ते । ये । तपः । जनाः । दम्भा- 
हंकरसंयुक्ताः । कामरागबलान्विताः ॥ 
पदाः-( श्रशाष्धविधितं ) जिसका वेद ने विधान नहीं किया भौर 
जो ८ घोरं ) भ्यन्त पीड़ा देने बाला हे ( ये, जनाः ) जो पुरूष ( तपः, 
तप्यन्ते ) एसा तप करते हँ ( दम्भादंकार संयुक्ताः ) वह दम्भ तथा अहंकार 
से संयुक्त भौर (कामरागबलान्विताः) काम = शन्दस्पर्शादि विषय,गग = 
उनकी कामना तथा बल = उनर्मे ग्रह, इन तीनां से अन्विताः = युक्त हे, 
फिर बह केते हैः- 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेनसः । 


मां चेवान्तः शरीरस्थं ताचिद्धवापुरनिश्वयान्‌ ॥६॥ 
पद्‌ ०-कषेयन्तः । शरीरस्थं । मृतग्रामं । अचेतसः । मां । च । एव । 
शन्तः । शरीरस्थं । तानं । बिड । ्रासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
पदा०-( शरीरस्थं ) उनके शरीर म॑ स्थिर (भूतग्रापं) जो गर्तोका 
सष्ठुदाय रै, उसको ( कषेयन्तः ) तीण करते है ( भ्रवेतसः ) भ्ह्ञानी रै 
( भन्तः, शरीरस्थ, मां, च ) शरोर उनके शरीर पे व्यापकरूप से जो पर- 
मात्मा स्थिर है उसको मी अपनी श्रहवानता से दूषित करते ह ( तान्‌ ) 
उनको ( आसुरनिश्चयान्‌ , विद्धि ) अघुरो के नश्य बाले जानो ॥ 
माष्य पांचवें शोक मे जो शाञ्च शब्द भाया है उसके अथं प्धुयुदन 
श्षापी मीवेददही करतेरहैकिजो वंदि आह्वा से विरुद्ध तप करते हैषह 
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श्रसुरों फे निश्चय बाते ह अीर उक्त श्लोक मे नो कृष्णजी ने भस्परडम्द 
से उनके शरीरा मे परम्म क व्यापकभाव को उनके दोषों से दृषित 
षतलाया हे उसफे रथे यहि वे परमात्मा के व्याप्यव्यापकभावको 
जानकर मी काम, रागादि पापपिशाचों से नहीं मागते अर्यात्‌ “इशावास्यः 
मिदभसर्व यजु ४० । १, इत्यादि वेदिक मं्नोको लक्त्य रखकर वह 
परधनापहरणादि दोषो से दुर नहीं होते, इस अभिप्राय से उनक्षो इश्वरी- 
यमावसेद्रेषपरूरने वाला कहा गया दै॥ 

सं ०-भव सातिक,राजस,तापस लोगों की पहचान के चिन्हभूष 
श्राह।र, यङ्ग, तप, दान इन चार पदार्था को वणेन करते हैः 

श्राहारस्छपि सवस्य चरिषिधो भषति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं श्रुणु ॥ ७ ॥ 

पद्‌ ०-भ्राष्टारः | तु । भ्रमि । सवस्य । तरिविधः । भवति । परियः। 
यह; । तपः । तथा । दानं । तेषा । मेद । इमं । शण ॥ 

पदा ०- (अहारः. तु, अपि.सवेस्य) सव लोगो को भोजन मी (जिविषः, 
प्रियः, भवति) तीन प्रकोरकाप्याराहोतारे भार इसी प्रकार यह्ठ, दान, 
तपयेभी तीनर प्रकार कंहोते ष्टं (तषां) उनके ( इमं,भेदं ) इसमेद 
को ( शृण ) छन ॥ 

आयुःसतबलारोग्यमुखप्रीतिकिषद्धनाः। 
रस्याः स्निग्धाः स्थिर हया आह।गः सातिकेपरियाः ॥८॥ 

पद ०-ग्रायुःसत्वलारोग्यद्ुखप्रीतिकिवडनाः । रस्याः । स्निग्धा; | 
स्थिराः । हाः । भ्राहाराः । सात्विकृमियाः ॥ 

पदा ०-( आयुःसत्वबलारोग्यसखपरीतितिडेनाः ) भ्रायु = उपर 
सस = उत्ता, बल = शरीर का सापथ्य,भारोग्य = रोगो फा न होना, 
सख = चित्त फी प्रसन्नता, प्रीति=रुषि, विषधना-इनको बढाने ज्ञे 
( श्राहाराः) भोजन ( सातिविकमियाः) साखिक लोगों शो प्यारे होतेह 
जो (रस्याः) रसो बाल्ते (स्निग्धाः)चिक्ने (स्थिराः) चिरस्थायी फल बाजत 
(हृयाः)हदय फो प प्म रखने बाले भयात्‌ दुगेन्धादि दोषों से रहित होते है॥ 
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कदम्ललवणात्यष्णतीरदेएरूक्तपिदाहिनः । 
आहारा राजसस्य दःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 
पद ०-श वरम्ललवखा्ष्णतीरेण रूकाविदाईहिनः। भाहाराः। राजसस्य) 
इष्टा । दुःखशोकामयपदाः ॥ 
पदा ०-( दरुम्ललवणान्युष्णतीदणसरूकाविदाहिनः) कडु=भति फड्वे 
श्रम्ल=र्यावल्ते के रस समान रसबालत, लवण=अतिखारे, उष्ण = अति 
गरप्र, तीच्ण = भिरचांदि, रुक = चिकनेपन से रष्टित, बिदाहिन = 
दाह उत्पन्न करनेवाले (आशरः) भोजन (राजसस्य) रजोयुण प्रधान 
पुरुषों को (इष्टा) प्यारे होते ै, जो (दुःखशोकामयप्रदाः) दुःख = तत्काल 
दुःख, शोक = पीले से पश्रात्ताप, आपव=राजयचपादि रोगों के 
प्रदा = उत्पन्न करनेवाले है ॥ 
यातयामं गतरसं पति पयुषितं च यत्‌| 
उच्विष्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
पद ०-यातयामं । गतरसं । पूति । परथुषितं । च । यत्‌ । उच्छिष्टं । 
श्मपि | च । अमेध्यं । भोजनं । तापस्षपरिय ॥ 
पदा०-(यातयापं) जो शीतल होगया हो ( गतरसं ) जिसका रस 
निकल गया हो, नेसे मक्खन निकाले हुए दुग्धादि (पूति) दुगन्धि वाला 
(पथु षितं,चयत्‌ ) जो बहुत वासा होगया हो (उच्चि) नो जून हो (च) 
भ्रोर (श्रमेध्यं) अपवित्र शे, इस प्रकार का (भोजनं) भोजन (तामस्तमियं) 
तापस लोगों को प्रियशेतादहे॥ 
सं०-यह्‌ तीन प्रकार के भोजन कथन करने के अनन्तर भ्रवसाविि 
कादिमेद से याको तीन प्रकार फा कथन करते हेः 


अफलाक्ांस्षिमिय्ञो विधिदे य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ॥ ११ ॥ 
पद्‌ ° -श्रफलाकाक्तिभिः । यद्घः । विधिः । यः । इस्यते । यष्टव्यं | 
एवं । इति । पनः । सप्राधाय । सः । सात्विकः ॥ 
पदा०-८ यः) यज्ञः ) जो यह ( विषिषटः) श।खविहित हो ( यष्टव्यं, 
एष, इति) पनः, स्पाधाय ) वहे अवश्यकरना चाहिये, एसा मन शा संकल्प 
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करके ( श्रफलाकाक्तिभिः ) निष्कामकमीं लोगों से (द्यते) किया जाता है 
( सः, सास्विफः ) वह सात्विक होता हे ॥ 
अभिसंधाय तु फलं दंभायथंमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यत्नं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
पद ०-अभिसंधाय। तु । फलं । दंमाथं । भपि। च । एव । यत्‌। 
इज्यते । भरतश्रष्ठ । तं । यङ्ग । विद्धि ।` राजसं | 
पदा०-(भरतश्रष्ठ ) हे भरतङल में श्र श्रज्ीन ! ( श्रभिसंघाय, 
तु, फलं ) फल फी इच्छा फरफे (इज्यते) जो यन्न किया जाता है (तं, यज्ञ) 
उस यञ्च को ८ राजसं, विडि) राजस जानो(च) भीर ८ दभाय) 
दिखाने के लिये जो यत्न छियां जाता हे उसको (चपि) भी राजस सपो । 
विधिदीनमसुशन्नं मन्बहीनमदज्िणम्‌ । 
श्रद्धोषिरदहितं यज्ञं तामसं परिवित्तते ॥ ९३॥ 
पद ०-विधिष्ीनं । सृष्टां । मन्त्रहीनं । अदक्तिणं । श्रद्धाविरहितं । 
यज्ञ । तापसं । परिचत्तत ॥ 
पदा ° -( विधिहीनं ) जिसका वेदादि शासो पे विधान नहो (भ्रस- 
षरन्न ) जिस यज्ञम पात्रा कफो अन्नादि दान न दिया जाता हो ( मन्त्रहीन) 
म्न््रोसे हीनो भ्रयात्‌ जो वैदिक मन्त्रों सेन किया जाता हो (अ्रदक्निणं) 
जिस्पं दिद्रार्नो को दक्तिणा न दीजाती हो (श्रडाविरहितं ) जो रद] 
के रहित हो ( यत्ञं, तामसं, परिचन्तते ) एसे यज्ञ को तामस कहते ह ॥ 
सं०-ञ्मब तप तीन प्रकोर का कथन करते टंः- 
देवद्विजगुश्परज्ञप्‌ ननं शौचमाजंवम्‌ । 
ब्रहमचयेमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
पद्‌ ° -देद्विनयुरुपात्गपूजनं । शौचं । भाजेवं । ब्रह्मचर्य्यं । अहता । 
च । शारीरं । तपः । उच्यते ॥ 
पदा °-( देवद्विजुरमा्षपूजनं ) देव परमात्मा का पूजन, द्विन = 
ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, इस षणेज्रय का सत्कार, गर = आचाय्यं श्रौः 
पराञ्च = विद्वान्‌ इनका पूजन (शौचं) पवित्र र्ना ( भजेवं ) सरल प्रति 
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रखना ( ब्रह्मवयं ) शम, दम सम्पन्न होकर वेदाध्ययन करना (अहिंसा) 
किसी के प्राण वियुक्त न करना ( शारीरं, तपः, उच्यते) यह श्रीरा 
तप कहलाता है ॥ 

भाष्य-पौराणिक टीकाकारो ने “देवः शब्द फे थथं यहां सूयय, अभि, 
दुगां भादि की पूनाके कषियेहेंजो गीता ॐ आशय से स्था विरूद्व 
है, “ देव " शब्द फे भथं “एषो ह्‌ देवः प्रदिशो ऽनु्र्गाः”' य° 


३२। ४ भौर “एकोदेवः सवभूतेषु गूढः” शेता ० ६ । ११ शत्यादि 
पदोपनिषदों फे वाक्यों से यहां परमातमा के हे, इसलिये "देव शब्द यहां 
द्मरन्यादिको का वाचक नहीं ॥ 

नतु-दुम्हारे मतपें ^“ देकं” शब्द घूय्यादिकों फाभी वाचक है 
फिर उसके सूर्यादि अथे यां कथो नहो लिये नाते ? उत्तर-देबपना 
से जड पदार्थो की पूजा वेदिकमत मेँ कीं भौ नहीं पानी गर, हं 
श्माचाययादिकों की पूना भी देवपूजा कहलाती है सो भांजय्यादिक्शो 
का यहां “गुरः” शब्द्‌ द्वारा पृथक्‌ ग्रहण हे, इसलिये “ देव ” शब्द कै 
अथं र्हा ्ाचोय्यादिशे क नष्टी, भौर “ भाङ्ग" शब्द से यां विद्वानों 
फा पृथक ग्रहण है, इसलिये विद्वानों के अथेमे मी यहां “ देव `" शब्द 
नहीं भाया, अतएव योग्यता के वल से “देब शब्द के अथं यहां परमात्मा 
केही हते हें, इसलिये यह शब्द शअनेकथेवाची होने पर भी यहां 
१श्वरार्भवाची होने मे कोई दोष न्ष । 

नञ्रु-पूजा तो तुम्हारे पत मे परमात्मा को ही होसक्तौ है फिर भौर 
देश्षारियों को पूज्य क्यो कहा ? उक्तर-ईश्वरतस्वेनमक्तिरूप पजन 
हमारे पत पर केवल परमात्मा काही है रीर सत्काररूप पूजन इतर 
प्राणियों छा भी होसक्ता है, इसलिये कोर दोष नीं ॥ 

्नुद्रेगकरं वाक्यं सयं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वामयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 

पद -अ्नुद्रगकरं । वाक्यं । सत्यं । भरियहितं । च । यत्‌ । स््रौध्या- 
याभ्पसनं । च । एष । वाङ्भयं । तपः । उच्यते ॥ 

१दा९-( यत्‌, वाक्यं, अबुदगकरं ) जो वाक्य किसी को दुःख नीं 
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देता (सस्यं) सत्य ( प्रियहित, च) सुनने मेप्यारा भोर हितकर हे 
( बा डभयं, तपः, उच्यते) बह बाणी का तपकहलाता हे ८( स्वा 
ध्यायाभ्यसनं, च, एव) वेदों छा पठ्ना भोर अभ्यासः करना भी 
वाणी कातरे ॥ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशद्धिरियेनत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
पद्‌ ०-मनःप्रसादः । सौम्यत्नं । मौनं । आत्मविनिग्रहः | भाव 
संशुद्धिः । इति । एतत्‌ । तपः । मानस । उच्यते ॥ 
पदा ०-( मनःप्रसादः ) मन को प्रसन्न रखना श्र्थात्‌ किसी विषय से 
व्याङ्कल न रहना ( सौम्यत्वं › सवका हितेषी होना ( भौनं ) एकाग्रहतति से 
परमात्मा का चिन्तन करना ( शरस्पदिनिग्रहः) श्रसप्रहातसपापि दाश 
मन को सवेथा रोक जनी ( भावसंशुद्धिः ) अन्तःकरण को शुद्ध रखना 
द्मथात्‌ व्यवहार काल में कपर रहित होना ( इति, एतन्‌ ) यह ( पानसं, 
तपः, उच्यते ) मनक तप कहाजाताहे॥ 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ त्ित्रिधं नरः । 
ग्फलाकाक्तिभियुक्तेः साचिकं परिचक्ेते ॥ १७ ॥ 
पद्‌०-श्रद्धया। परया । तप्त । तपः । तत्‌ । त्रिध । नरैः । अफ- 
लाकांरिभिः । युक्तः| सासि | परिचन्तते ॥ 


पदा? -( जितिधं, तपः ) पमन, वाणी तथा शरीरद्रारा जो तीन 
प्रकार का तप वणेन कियागया रहै ( परया, भ्रद्धया ) अत्यन्त श्रद्धासे 
( अफलाका्तिमिः, युक्तैः, नरेः, तप्ते ) फल को इच्छा न करतें दए 
योग्य पुरूषो से किये गये तप को (मातिकं, परिचक्चते) सात्विक कहते है ॥ 


सत्वासमानपूजार्थ तपो दमन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं रानमं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


पद्‌ ° -सत्कारमानपूनयं। तवः । दमेन । च | एव । यत्‌ । क्रियते । 
तत्‌ । इह । भोक्त । राजसं । चलं ! अधुवं ॥ 
५२ 
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पदा०-( सरक।रमानपूजा्थं ) सत्कार = भपनी स्तुति, मान = भ्रपना 
सन्भान, पूजा = भपने शरोर की सेवादि, अथं = इन प्रयोजनो के लिये 
क्षिया हुमा तप ( दमेन, च, एव, यत्‌, क्रियते ) रीर जोदेभसेश्िया 
जातां है ( तत्‌ ) बह तप ( राजसं, इह, प्रोक्त' ) राजस कलाता है, वह 
कैसा है ( चलं › तच्डं फल बाला श्रौर ( अधवं ) र्ट है॥ 
मूदग्रहेणासनो यलीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामस्तमुदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद ० -मूदग्राहेण । आत्मनः । यत्‌ । पीडया । क्रियते । तपः । पर 
स्य । उत्सादनायं । वा 1 तत्‌ । तामसं । उदाहतं ॥ 
पदा०-( मूढग्राहेण, यत्‌, तपः, क्रियते ) पनी भरविवेकतासे जो 
तप किया जाता हे चोर ( आल्नः ) शरीर इद्दियादिको को ८ पीडया) 
कृष देकर जो तप किया जाता है ( परस्य, उत्सादनाथं, वा) श्रथवा पर 
पुरुषो को पीहादेने फे लिये जो तप किया जात। हे (तत्‌, तामसं, उदाहृत) 
उसको तापस तप कहते हे ॥ 
सं०-प्रब दान के सालिक।दि मेद रणेन करते है- 
दातम्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिि । 
देशेकाले च पत्रे च तदनं साचिकं स्मृतम्‌ ॥२०॥. 
पद °-द्‌ातव्यं । इति । यत्‌ । दानं । दीयते । अनुपकारिणे । देशे । 
कालि । च । पात्रे । च । तत्‌ । दानं । सालिकं । स्मृतं ॥ 
पदा०-८ यत्‌, दानं, दातव्यं ) जो दान देने योग्यदहो (इति) इस 
प्रकार का निश्चय करके ( थनुपकारिणे, दीयते ) बिना पलटा देनेवाले 
मनुष्य के लिये जो दिया गया दो अथात्‌ अपने भरल्यादिको कोन दिया 
गयाहो जो उसका उपकार कर रहे दे ( तत्‌, दानं) एसा दान (देशे 
फाले, च, पात्रे, च ) देश काल चौर पात्रे दिया हुभा( साखिकं, स्मृतं, 
सात्विक कहाजाता रै, भौरः- 


यत्त प्रत्युपकारं फलमहिश्य वा पनः । 
दीयते च परिङ्किष्टं तदनं राजसं स्मतम्‌ ॥ २१॥ 
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पद०-यत्‌ । तु । प्र्युपकाराथः । फलं । उदिश्य । वा । पुनः| 
दीयते | च । परिङ्रि्टं । तत्‌ । दानं । राजसं । स्मतं ॥ 

पद?०- (यत्‌, तु) जो तो ( प्रत्युपकाराथ' ) पना उपकार करने 
छे पलटे मे दियागया दहो वा) ्चयवा (फलं, उद्दिश्य ) किसी लाभको 
उदेश्य रखकर ( दीयते ) दियागया हो (च ) शरीर ( परिङ्रिषटं ) पश्चा- 
ताप युक्त हो अर्थात्‌ निसफे देने से पीले परश्वात्ताप उत्पन्न हृभ्राहो 
( तत्‌, दानं ) बह दान ( राजसं. स्पृतं ) राजस कदलाता है ॥ 


अदेशकाले दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
अमतकृतमवक्ञतं तत्तामसमुदाहनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पद ०-अदेशकाले । यत्‌ । दानं । श्रपात्रभ्यः । च । दीयते । अयस- 
त्कृतं । अवज्ञातं । तत्‌ । तापसं । उदाहृतं ॥ 
पदा ०-( यत्‌, दानं ) जो दान ( अदेशकाले ¦ अच्छे देश चोर श्रच्छे 
कालज्ञ पे न दियागया हो ( अपात्रेभ्यः, च, दीयते ) मौर शरपातो फे लिये 
दियागया हे ( असत्कृत ) सत्कारपूेक न दिया गयाहो ( श्रवरह्वातं ) 
्रवन्नापवंक अर्थात्‌ ^ ले जा) इस पकार अवज्ञा करके दिया गयाहो 
( तत्‌, तापसं, दानं, उदाहतं ) उसको तापस द्‌ान कहने है ॥ 
सं ०-श्नव वेदोपनिषदां के धरद्धालु पुरुषों के यज्।दिकमं जिन ईश्वरीय 
नापो से प्रारम्भ किये जाते र उन नामों का वणन करते 2ै- 


ओंतत्सदितिनिदशो व्ह्यणसिविधः स्मृतः! 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 

पद ०-्रातःसत्‌ । इति । निदशः । ब्रह्मणः । त्रिविधः । स्मतः । 
ब्रह्मणाः । तेन । वेदाः । च । यज्ञाः । च ! विहिताः । पुरा । 

पदा०-( ब्रह्मणः ) ब्रह्म = परमातमा का ( निर्देशः) नाम ( श्रोत 
त्सत्‌ ) इम्‌, तत्‌ सत्‌ ( इति ) ये । त्रिविधः, स्मृतः ) तीन प्रशरकां 
कथन कियागया है, जिस ब्रह्म के यह तीन प्रकारके नामहँ (तेन) 
उसने ( पुरा ) पूवेकाल यें ( ब्राह्मणाः ) वेदवेत्ता पुरुष (वेदाः) गद 
( च ) भौर ( यद्गाः ) यह ( विहिताः ) षनाये ॥ 
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तस्मादोमित्युदाहस्य यक्नदानतपःक्रियाः। 
प्रवततन्ते विधानोक्ताः सततं बऋहयवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्‌ ० -तस्पात्‌ । भो । इति । उदाहूर्य । यज्ञदानतपः क्रियाः । परषतते- 
न्ते | विधानोक्ताः । सततं । ब्रह्मषादिनां ॥ 
पदा ०-( तस्मात्‌ ) इसलिये ( भां, इति, उदाहृ ) ओंकार का उञ्चा- 
रण करके ( यह्दानतपःक्रियाः ) यत्त, दान, तप यह्‌ क्रियाय ( ब्रह्मवा 
दिनां ) वेदिक लोगों पे ( सततं ) निरंतर ८ पमवत्तन्ते ) प्रवृत्त होती है, वह 
यज्ञादि क्रिया केसी हं ( विधानोक्ताः ) जो वेदिक रे ॥ 
तदिल्यनमिस्तधाय पलं यन्ञतपः क्रिधाः । 


दानक्रियाश्च षिविधाः क्रियंते मोच्षकांलिभिः॥ २५॥ 
पद ° -तत्‌ । इति । श्रनभिसंधाय । फलं । यज्नतपःक्रियाः।दानक्रियाः, 
च । त्रिविधाः । क्रियन्ते । मोक्तकांलिभिः ॥ 
पदा दे भजन ! ( पोत्तकांनिभिः ) पोक्त फी श्राकत्ता बाले ( फलं, 
प्रनमिसंधाय ) फल की इच्छान करके (यत्नतपःक्रियाः) यङ्ग तपकी क्रिया 
( दानक्रियाः, च विविधाः ) ओर दान कौ नानां प्रकार की क्रियायं (तत्‌, 
इति ) ^“तव्‌" शब्द का उच्चारण करफे करते ह ॥ 
सद्वि साधुभावे च सदित्येतसयुज्यते | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६॥ 
पद०-सद्धाव । साधुभावे । च । सत्‌ । इति । एतत्‌ । प्रयुज्यत । 
प्रशस्ते । कमणि । तथा । सच्छब्दः । पाथं । य॒ञ्यते ॥ 
पदा०-हे पाथं ! ( सद्धावे ) सस्य ( च ) अर (साधुभावे) साधुभाव 
मे ( सत्‌, इति, एतत्‌ ) ` सत्‌” शब्द्‌ का ( भरयुज्यते ) पयोग किया जात्‌। 
हे (तथा) इसी पकार (प्रशस्ते, कमाण) मंगलकारया मे ( सच्छब्दः, युञ्यतं ) 
“सत्‌ शब्द का पयोग होता दं ॥ 
भाष्य-इस छोक का भाव यह है #ि “तद्विष्छोपरमपदं” भर 
"यत्तत्पदमनुत्तममू"स्यादि गव्यो पर ब्रहमवाची “तत्‌”, शब्द का कथन 
करके परमाप्माके बवानसूपो यक्ठका फथन कियागयाह“सुदेवसोम्येदमग्रमा 
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सीत्‌" इस षाक्य पे “सच्छब्द” से परमात्मारूपी यह कावणनक्ियारै, रौर 
““श्ओ "शब्द तो प्रायः वेदिक मन्त्रम श्राता दी है, इसलिये इसके उदाहरणको 
द्मावश्यकताभ्नहं, ओर जो यहां मायावादिरयो ने ( तत्‌" शब्द के प्रयोगां 
^तच्चमसि" लिखा दै सो ठीक नही, क्योकि तत्त्वमसि पँ “तत्‌"' श्द्‌ जीव 
के लिये चाया है ब्रह्म के लिये नहीं, यदि ““तत्‌" शब्द सवत्र ब्रह्म कं लिये 
ही रात तो "“तस्यतावदेवचिरं "° ६।१५।२ “तत्‌ किकमणि घोरे 
मां नियोजयसि केशव ग > । ! ^ तस्यका््यं न विद्यते" 
गी° ३।१९७ “ तस्मात्‌ युद्धयस्व भारत ” गे २। १ इत्यादि 
स्थलों मे ^“ तत्‌ शब्द का भयोगव्रह्यमं क्या नी भ्रथात्‌ इन स्थर्लो 
प “ तत्‌ ') शब्द चन्यायवाची क्यो ह ?॥ 
यत्ने तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदर्थीयं सदिप्येवामिधीयते ॥ २७ ॥ 
१द ०-यज्ञे । तपसि । दाने । च ¦ स्थिति. । सत्‌ । इति । च । उच्यत। 
कमे । च । एव । तदर्थीयं । सत्‌ । इति । एव । अमिधीयते ॥ 
पदा०-( यज्ञ ) यङ्ग (तपसि) तप८(च) भोर (दनं) दानं 
( स्थितिः) जा निष्ठं ( सत्‌, इति, च, उच्यत ) वह “ सत्‌ ›› शब्द्‌ 
से कही जाती रे (कमे, च, एव, तद्थींयं ) अथवा यन्न, दान मौर तके 
लिये जो कमे किया जाता हं ८( सत्‌, इति, एव, अभिधीयत ) उसका 
भी “ सत्‌ '” कहते दं ॥ 
अश्रद्धया हूतं दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । 
असदिट्युच्यत पाथं न च तस्मे ना इह ॥२८॥ 
पद्‌ ०-भ्रश्रद्धया । हृतं । दतत । तपः । तप्तं । कृतं । च। यत्‌ । भसत्‌। 
इति । उच्यते । पाथ । न, च। तत्‌ । परत्व । नः । इह ॥ 
पदा०-ह पाय ! ( अघ्रद्धया, हुतं ) भ्घ्रद्धासे हवन शिया हमा 
( दत्त ) दान दियाहुमा ( तप. तप्त) तप किया इभं, ङतं, च, 
यत्‌ ) भौर नो कुव कमं भश्रद्धासे क्षिया जाता ई ( भसत्‌, इति 
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उच्यते ) उसको “ असत्‌ ” कहते है ( तत्‌ ) ब कमं (न, च, मत्य ) न 
परलोक रमे (न, इह) न इस लोक पे फलता र।॥ 

भाष्य-जितस प्रकार “ सत्‌ :' शब्द्‌ कापरयोग ब्ऋह्मर्मेभी भ्माता 
अर अन्य सत्‌ प्रदार्थोमें भी श्राताहै, इसी प्रकार “ तत्‌ ” शब्द्‌ क 
प्रयोग भी ब्रह्म ओर हतर पदार्थो पे आता है, इसलिये प्रायावादियों के 
तन्त्वपसि आर तत्वदशीं इलयादि वाक्यों पे ब्रह्मदिपयक् ही ^ तत्‌ ” शब्द्‌ 
का यग्रह करना सेधा निमेल रे, पहपिव्यास्सकातो इस नपित्रयते 
तात्पय्ये यहे फि प्रायः वेदिक लोगं मे शुभ का्मोके प्रारम्भ पे्ौर 
सदसद्रस्तुविवेक पे उक्त नाम बद्य विषयक तेदह मौरयों संत्गामात्र से 
कोरे अपने पुज अथवा अन्तर का नाष “ अं तस्सत्‌ ' रखले तो क्या 
उसका बोध नहीं होता, इसमे सार यह निकला कि इध भ्रद्धात्नयवि 
भागयोगनापाध्यायपें वेदिक श्रद्धालु परषां के कर्मामं “सत्‌ ” आदि 
सच्छन्दवाच्य बरह्म की सत्ता होने से उनके कमं “ सत्‌ "' होते है॥ 


इति श्रीमदाय्य॑मुनिनोपनिषद्ध, श्रीमद्वगवदरीता- 
योगप्रदीपाय्यभष्ये, श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्दशोऽप्यायः 


धि _ ककि () ^< छ 


अथ अषएरदशओोऽ्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति-सम्पुणे गीताशास्र क उपसह्ाररूप इस भध्याय पं संन्यास 
तथा त्यागफातत्व आर वणचतुष्टय फे धर्मो का प्रतिपादन करके '%िथ्ये 
व व्यवसायस्ते प्रकृतिस्स्गं नियोद्यति ” गीः १८। ५९ इत्यादि 
शोको में वशित मुख्य प्रयोजन युद्धरूप अथं का निगमन किया गया 
श्रथात्‌ पनुष्थ जन्भ के धमं, अथ, काम तथा मोक्तरूप फलचतुष्टयको 
इ ब इसके आदि मल क्ताजधम मं गीताशाक् का उपसंहार 
करते 
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संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकंश परथकशिनिस्रूदन ॥ १ ॥ 
पद ° - संन्यासस्य । महावाहो । तत्वं । इच्डामि । वेदितं । त्यागस्य । 
च । हृषीकेश । पृथक्‌ । केरिनिसरुदन ॥ 
पदा -( पहाबाहे ) ह विशाल भजामो बाले ( हषीकेश ) रे इन्दि 
यो फे ईश्वर ( केशिनिमूदन ) हे फशी दैत्य के मारने बाते कृष्ण ! ( सं- 
न्यासस्य, तत्वं ) संन्यास फेतत्व फो(च ) तथा ( त्यागस्य, ततं) 
त्याग के तत को ( पृथक्‌ ) भिन्न ( वेदित", इच्छामि) जाननेकी 
इच्‌ करता हू ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवकमंफल्यागं प्राहृम्त्यागं पिचक्षणाः ॥ २ ॥ 
पद्‌ ०-काम्यानां । कमरणां । न्यासं । संन्यासं | कवयः । विदुः| 
सवफमेफलत्यागं । प्राहः । त्यागं । प्रिचत्तणाः ॥ 
पदा ०-( कवयः ) सन्या के तत्व को जानने बाल पुरुष ( काम्या 
ना, कमणां ) काम्यकर्म के न्यासं) त्योग को ( संन्यासं, विदुः ) मंन्या- 
स कहते टै मौर ८ विचक्षणाः ) बुद्धिमान लोग ( सवेकमफलत्यांगं ) सब 
कर्मो के फलत्याग को ( त्यागं, प्राहुः ) त्याग कहते ह ॥ 
भाष्य-पिथ्या विश्वास से सकाम कमेकरनेफा नाप ^ काम्य 
कृमं ›) श्रौर उन काम्यकर्पोकफे त्याग का नाम यहां "संन्यासः है, ओर 
कमो फो निष्काम करने का नाम (त्याग) रै, इस प्रकार त्याग भौर 
संन्यास फामेद्‌ है, इस कथन से यह स्पष्ठ होगयाङ्कि वेदिक यज्ञादि 
कर्मा के त्यागकोजो शधुनिक लोग संन्यास कहते हं यह ठीक नी, 
क्योकि वेदिककमो का त्याग कचिसी श्राप ग्रन्थते कथन नीं कियागया, 
इसीलिये ७ वे श्लोक में यह कहा है क ^“ नियतस्य तु संन्यासः 
कमणो नोपपदययतेण- नियत वेदबिहित कमो का स्याग नहीं हेसक्ता ॥ 
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सं ०-भ्रव कृष्णनौ यह्ञादि कर्मो के त्याग में पूवेपत्त द्वारा पतमेद 
दिखलाकर स्वयं सिद्धान्त कथन करते हेः- 


त्याज्यं दोषपदिप्येके कमं प्राहूमंनीषिणः। 
यत्तदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


पद ०-त्याञ्यं । दोषवत्‌ । इति । एके । कमं । पराहुः । मनीषिणः । 
यज्गदानतपःकमं । न । त्याज्यं । इति । च । परे ॥ 

पदा ०-( एके, पनीपिणः ) कर एक प्रननशील पुरुष ( दोषवत्‌, 
कमं ) दोष वाले कर्मो को ( त्याज्यं ) त्यागने योग्य ( प्राहुः ) कथन 
करते रै, श्रीर ( यज्ञदानतपःकपे ) यज्ञ, दान, तप, इन कर्मो को 
( न, ल्यान्यं ) नहीं त्यागना चाहिये (इति, च) इस बात को ( अपरे 
पराहुः ) भोर लोग फहते दं ॥ 

भाष्य-इस शयोक मे यह कथन किया हे ङ्ग प्रहत्तिरूप दोष से यला 
दि कमंभी दोष वबा्तेही र अधात्‌ उनके करने मेभ बहा ्ाडम्बर 
करना पडता रै, इसलिये यज्ञादिकमं भी नहीं करने चाहिये अर करे एक 
लोग यह कहते हँ कि यक्ष, दान ओर तप इनकर्मो को कदापि नहीं दोढना 
चाहिये, वर्योकि यह कमं मनुष्य को पशरितर करने बाले है, इस विषय पे 
कृष्णजी श्नपना निषयकथन करते दे किः- 


निश्चयं श्ण मे तत्र व्यागे भरतसत्तम । 


त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीततितः ॥ ४॥ 

पट्‌ ०-निश्यं ' शृणु । मे । तत्र ! त्यागे ' भरतसत्तम । त्यागः । हि। 
पुरुषव्याघ्र | त्रिविधः । सप्रकोत्तितः ॥ 

पदा ०-( भरतसत्तम ) हे भरतङ्कल पं भ्रष्ठ भजन ! ( तत्र, त्यागे ) 
पूर्वोक्त स्याग के तिष्य मं(म, निश्चयं, शृणु) मेरे निश्चय को सुन 
( परषव्धाघ्र ) हे सव पुरूपों परश्रष् भजन ! (हि) निश्वयकरके 
( त्यागः ) त्याग ( निविधः, संप्रशोत्तितः ) तीन प्रकार का कथन 
क्षिया गया है ॥ 

सं <--ग्रब साचिक, राजस, तापस, मेद से स्यांग तीन 
प्रकार का वणन करते हुए हने से प्रथम तामस त्याग का स्वरूप 
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रिखलाने फे लिये ृष्णजी यज्ञादि कमं की अवश्यकत्तव्यता कथन 
करते रैः-- 
यन्नो दानं तपः कमं न त्याज्यं कायंमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्येव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद ०-यहः। दानं । तपः । कमं । न । स्याञ्यं। कायं । एव । तत्‌ । 
यन्नः । दानं । तपः ¦ च | एव | पावर्ननि । मनीषिणा ॥ 
पद्‌ ०-(यज्गः, दान, तपः, कमं) यज्ञ, दान रौर तप रूपकर्मोः का (न, 
त्याज्यं ) त्याग योग्य नहीं (तत्‌, काय्यं एव) यद्‌ करने ही चाहिये, कर्पोकि 
( यद्घः ) यज्ञ ( दानं ) दानि ( तपः, च, एव ) श्रौर तप ( मनीषिणा ) 
परनुष्यां को ( पावनानि ) पवित्र करते हें ॥ 
सं °-ननु, जव यह यज्षादिकमे अवश्य कतव्य हँ तो इनको यदि कोर 
फल कै एच्चा करके मी करे तो क्या दोष ? उत्तरः- 


एतान्यपि तु कमांि संगं यक्छा फलानि च । 
कतव्यानीति मे पाथं निशितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


पद्‌ ०-एतानि । श्रपि | तु । कर्माणि । संगं । त्यक्त्वा । फलानि । च । 
कतव्यानि । इति । मे । पाये | निधितं ¦ मतं । उत्तमं ॥ 
पदा०-( एतानि, पि, तु, कर्माणि ) निश्चय करके यह कमंभी 
( संगं, त्यक्त्वा) संग फो दोहृफर ( फलानि, च ) यौर फल को दोटकर 
(कसेव्यानि) करने योग्य हे ( इति, पे ) यह मेश (निधितं) निश्चय किया 
ह श्रा (उत्तमे, पतं ) उत्तम मतदहै॥ 
सं०-ञ्व्र उक्त वेदिककर्मो के त्यागको तामत कथन करते हैः- 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपयते । 
मोहात्तस्य परस्त्यागस्तामसः परिकीततितः ॥ ७ ॥ 
पद ० -नियतस्य । तु । संन्यासः । कमणः । न । उपपद्यते । मोहात्‌ । 
तस्य । परित्यागः । तापसः । परिक तितः ॥ 
पदा ०-( नियतस्य, तु, कमणः ) नियत वेदिककर्मा का ( संन्यासः ) 
स्याग (न, उपपद्यते) नीं होसक्ता ( मोत ) मोषसे ( तस्य, परि 
५३ 
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त्यागः ) उक्त यज्ञादि कर्मा फा त्याग (तापसः, परिकीर्तितः) तापस कथन 
कियागया हे ॥ 
भाष्य-प्रथपतो यङ्नादिकर्मोका स्यागदही नीं सक्ता, वर्थोक्षि 
“कुवननेवेह कर्माणि जि जी विषेच्छन ६ समाः ” यजु° ४०।२ 
इत्यादि मन्त्रो दौरा यह कमे मनुष्य फे लिये नियत क्षिय गये रै, 
यदि फोर मोह = अश्नान ते इनका त्याग करदे तो वह्‌ त्याग “तमस 
कहलायेगा ॥ . ॥ 
दुःखमित्येव यत्कमं कायङ्कशभयाच्यजेत्‌ । 
स कृता रजसं त्यागं नैव व्यागफ़लं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पद ०-दुखं । इति । एव ! यत्‌ । कमे । कायक्रेशभयात्‌ । स्यजेत्‌ । 
सः । कृत्वा । राजसं । त्यागं । न । एव । यागफलं । लमेत्‌ ॥ 
पदा०-( कायक्लेशमयात्‌ ) शरीर के परिश्रमरूप क्लेश के भ॑यसे 
( यत्‌, कमे ) जो कमं है' ह सव ( दुःखं, एव ) दुख ही है ( इति ) एेसा 
जानकर ( व्यनेत्‌ ) दोडदे नो ( सः ) बह पुरुष ( राजसं, त्यागं ) राजस 
त्याग को ( कृखा ) करके ( एव ) कमी मी ( त्यागफलं ; ल्याग के फल 
को ( न, लभेत्‌ ) नही पवेगा ।॥ । 
कायमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽजुन । 
संगं त्यक्ता फलं चेव स यागः सालिको मनः ॥ ६ ॥ 
पद०-कार्य । इति । एव्र । यत्‌ । कमं । नियतं । क्रियते । अन । 
संगं । दयक्टां । फलं । च । एव । सः । त्यागः । साचिकः । मतः ॥ 
पदा०-हे भनुन ! ( यत्‌, कमं ) जो कमं ( संग, त्यक्ता ) संग 
को दोडुकर (च ) श्रोर ( फलं, एव ) फल की च्छा दोद्कर ( कारय, 
इति, एव ) भ्रवश्य कत्तव्य सममकर ( नियतं, क्रियते ) नियमपूेक 
श्रिया जाता है (सः, त्यागः ) वह त्याग ( साचिक्ः, मत्तः) सासि 
सानागयाहे॥ 
सं°- नु, कमंकरता ह्या संग से रहित केसे होसक्ता १ ! उत्तरः- 
न दवष्टयकशलं कमं शले नानुप्े । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेथावी जिन्नसंशयः ॥ ९० ॥ 
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पद०-न । दष्ट । यङुशलं । कमे । शते । न । श्रनुष्लते । त्यागी । 
सत्वसमाविष्टः । मेधावी । दिन्नसंशयः ॥ 

पदा०-( शरङ्शलं, कमं ) जो भ्रम कर्मापें (न, दृष्टि) देष नी 
करता श्रौर ( कशत ) शुभकर्म मे ( न, सन्ुषज्नते ) अत्यन्त रागो नष्ट 
होता ( मेधावी ) बुद्धिमान पुरुप ( सत्रसमाविष्ठः) जो सख गुण प्रधान है 
( त्यागी ) एसा स्याग करने वाला ( दिननसं शयः ) सब संशयो से रहित 
होनाता हे ॥ 

भाष्य-इस शोक पे यह कथन श्या कि वह पुरुष कमं करता 
हश्रा भी भ्रसङ्ग दोसक्तोदं जो निन्दितक्मां कौ सदेव निन्दा हीन 
करता ओर शुभफमां पे एसा रांगवाला नदी होजाता कि उन्हीं 
पे फसा ररे, एेसा पुरुप कमे करता हया भी कर्मोके सङ्ग से 


रहित होसक्ता दं ॥ 
सं°- ननु, सन्यासधमे पतो सव कर्माके याग क्रा कथन 


किया गया ह फिरितुप कंसे कहतेहोकि कमे करताहृ्रा मी त्यागी 
होसक्ता हे १ उत्तरः- 
नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं क्प्रण्यशेषतः । 


यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 

पद०-न । हि । देहभृता । शक्यं । र्यक्तु' । क्मांणि । भअ्ररोषतः । 
यः । तु । कमेफल्त्यागी । सः । त्यागी । इति । अभिधीयते ॥ 

पदा०-( हि ) निश्वयकरकं ( देहभृता ) देहधारी पुरुष से ( अशेष 
तः, कर्माणि ) सम्पूणं कमं ( त्यक्तु ,नःशक्यं ) त्यागे नदीं जासक्ते, 
इसलिये ( यः ) जो ८ कमेफलत्यामी ) कमे के फल को त्यागता है ( सः, 
त्यागी ) बह त्यागी ( इति, अभिधीयते ) कथन क्रिया नाता है ॥ 

भाष्य-इन शोको मे यह स्पष्ट सिद्ध करदिया फि कों देह्यारी 
एसा त्यागी नहीं होसक्ता जो सव कर्मो को त्यागदे, त्याग इतने ही 
छ्मश पे कहलाता रैफि जो पुरुष निष्कामकमं करता भोर उन कां 
फे संगमे निमग्न नीं होता बह त्यागी कहलता रै, इन दोनों शोषणो 
फो पापावादियों ने भ्रपने मतमे इस भकार लगयादङि “वैँ ब्रह्म हूं? 
इस भाव से जिसके संशय दूर होगये ६ उसको “ चिन्नसंशय ' कहते र, भौर 
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“देहभृत, के भथ उन्होने यह क्ये हे फि जिसने अज्ञान से देश्धारण किया 
है वष्ट सब कर्मा को नहीं दोडसक्ता भौर जिसको ज्ञान होजाता है वह सव 
कमो को दोढसक्ता रै, प्रन्थफत्तां महषिव्यास का भाव यं दिज्ञसंशय 
से अहृत्रह्मास्मि अौर देहभृत से अविच दाया अपने भापको कत्ता भोक्ता 
मानकर जो देह धारण कर रहा है उसफे नदीं किन्त देहभृत के रथं 
भौतिक शसीरधारीकेरे, भौर नजो कन्पित शरीरधारी कफे भथं करफे 
शस शोक फो अक्षानी पुरुष विषयक लगाया दै फि अह्ानी पुरुष सब 
कर्पा को नदीं दोढसक्ता यर क्वानी लोडसक्ता है, यह व्याख्यान गीता 
के आशय से सवेथा बिश्दध रै, क्योकि यदि गीता में यह भय होतां 
कि अह्ननसेपेंब्राह्यणह, पे त्तत्रियह, इत्यादि अभिमान से देहमृतके 
श्मथं देश्धारी $ हते तो निम्नलिखित शोका मे सकामकषमियों को तीन 
प्रकारके कमे का फलत कथन न क्िया जाता, जेसाक्षिः- 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमणः फलम्‌ ¦ 
भवत्यत्यागिनां प्रेय न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 

पद ०-अनिष्टं । इटं । मिश्रं । च । त्रिविधं । कमंणः। फलं । भवति। 
अत्यागिनां । पत्य । न । तु । संन्यासिनां । क्वचित्‌ ॥ 

षदा०-( अनिष्टं ) भतिद्ूल ( इष्ट ) अनुकूल ८ मिश्रं ) दोनों प्रकार 
का मिला हुभ्रा ( जिविधं, कमंणः, फलं ) यह तीन भकार क। कमफल 
( भेल ) मरने के अनन्तर ८ अरत्याभिनां ) सकाम कर्मियों को ( भवति ) 
होता है ( संन्यासिनां ) संन्यासियों को (कचित्‌ ) कभी (न, तु) 
नही होता ॥ 

भाष्य-यहां संन्यासी के श्रथ निष्कमकमो के हे, जेषाकि 
“स॒ संन्यासी च योगी चन निरमिनचाक्रिय” गी ६।१ पे 
निरूपणश्षिया हैकिनजोकमं के फलकी इच्छा लोदकर क्षमं करतार 
वष्ठी संन्यासी रीर वही योगी, न्य कोर कर्मोकेन करने वाला 
संन्यासी नहा कलासक्ता ॥ 

सं ०-जिस प्रकार निष्कामकमीं को कमे बन्धनकाहेतु नहीं होते 
बह भकार नीचेके चार शोको दारा षणेन करते रैः - 
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पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निषोध मे। 


सास्य नान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकम॑णाम्‌ ॥ १३॥ 
पद ०- पंच । एतानि । पहाबाहा । कारणानि । निषवोध।पे। 
सांख्ये । कृतान्ते । भक्तानि । सिद्धये । सवरंकमंणाम्‌ ॥ 
पद्‌ा ०-हे पष्ाबाहो ! ( सेकमंणां, सिद्धये ) सव र्पो को सिद्धि 
फे लिये (एतानि) यह ( पश्च, कारणानि ) पांच कारण मे, निबोध) मेरे 
से सुन, जो ( सांख्ये) क्ञानप्रधान शास्र में ( प्रोक्तानि ) कथन 
किये गये है, बह शास्त्र केसा हे ( कृतान्ते) निस्मे सत्यासत्य 
पदार्था का अन्त = निणेय कियागयां ह । 
सं०- अद उक्त पांच कारणों का कथन करत हैः-- 
्धिष्ठानं तथा कच्चा करणं च पृथगिधम्‌ । 


विषिधाश्च प्रथ्‌ चेष्ट देवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥१९। 

पद ०-श्रपिष्ठानं । तथा । कत्ता ¦ करणं । च , पृथग्विधं । विविधाः 
च । पृथक्‌ । चेष्टाः । दवं । च ¦ एव । रत्र | पंचमं ॥ 

पदा ०-८ भविष्ठानं ) शरीर ( कत्ता ) शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखने बाला जीव ( करणं, च, पृथगिधं ) भिन र प्रकार के इद््ियरूप 
करण ( विविधाः, च, पृथक्‌ , वेषाः ) अन्य कई भकार से पूवत कमं 
(च) रौर (देवं, एव, शत्र, पंचमं ) पांचवां परमात्मा, यह पांच कमे 
फे कारणे ॥ 

भाष्य-इस श्लोक सें यह कथन श्यो हे कि जोर कमं किये जाते 
ह उनका कर्ता केवल जीव दी नीं किन्तु शरीर, इद्दिय, भारन्ध कम, 
जीव शरीर परमात्पा, यह पांव कारण कर्मा केकरने पेंहोते हं, कमं 
विषय मे यह पांच कारण इस श्नभिपरायसे प्रतिपादन किये रहं भ्रागे 
१७ ब्रं श्लोक में जाकर यह वणेन करनादहैकि जो कर्मो के उक्त पांच 
हेतो शो जानता है उसको कमे करने मं अ्हार का भाव नहीं होता 
भोर श्रहडारकाभापन होने से वष्ट उस कमे पं लम्पट नदीं होता, इस 
जिये बहकमेके बन्धन भी नहीं भाता, नसाङि “न्‌ कृमं लिप्यते नरे 
यजु० ४० | रमे वणन कियाहे कि अहडूार के भादको होकर जो 
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निष्कामता से कमे करता है वह अशुम कमे के बन्धनय नही भाता, श्सी 
भाव फो वणेन करने फे लिये नीचे फे श्लोकों पं केवल नीव फो कत्ता 
नही पाना ॥ 

शरीर गदमनोभियेकमं प्रारभते नरः । 


न्योय्यं वा विपरीतं वो पंचेते तस्य हवः ॥ १५ ॥ 
पद ° -शरीरवाङ्पनाभिः । यत्‌ । कम। पारभते । नरः । न्याय्य । 
वा । विपरीतं । वा । पंच । एते । तस्य । हेतवः | 
पदा०-८ शरीरवाङ्मनोभिः ) शरीर, वाणी ओर मनसे (नरः) 
पुरुष ( यत्‌, कमे, प्रारभते ) जिस कमे को प्रारम्भ करताहै (न्या 
ययं, वा, विपरीतं) वा) शुम हो रथव अघयुभदहो (पंच, एते, तस्य, हेतवः) 
उ कमं के उक्त पांचदहेत होतेदे॥ 
तत्रैवं सति कत्ता मात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यङ्तबुद्धिान्न स पश्यति दमंतिः ॥१६॥ 
पद्‌ ०-तत्र । एवं । सति ! कत्तरं । श्रात्मानं । केवलं | त । यः । 
पश्यति। अकृतबुद्धित्वात्‌ । न । सः) पश्यति । दुमेतिः ॥ 
पदा०-( तत्र ) कमे विषय में ( एव, सति ) उक्त ्पाचो रतु होने 
पर ( केवलं, श्रात्मान ) केवल जोवत्रा का( तु ) निश्चय करे (यः) 
जो ८ कत्ता ` ) कत्ता ८ पश्यति ) देखता है ( अकृतबुद्धित्वात्‌ ) भक्ञानी 
हेनेसे( सः, दुमदिः) वह मन्दबुद्ध पुरुष (न, पश्यति ) ठीक 
नष्ीं देखता ॥ 
माष्य-““ अृतवुद्धि › के अथं मयावादी यह करते हैक 
भ्म ब्रह्य हू” जव तक यह ज्ञान नहीं होता तव तक पुरुष भकृतबुद्धि 
ही रहता है, इनके पत पे जीवत्य पे कनेख अविद्या से अता, 
उस भ्रविव्या के कत्तापन को जब पुरूष गूढा समभ लेता रै तव बह 
क्ता नीं रहता, इष भाव से उन्होने इस छोक का व्याख्यान 
क्षिया है, पर यह माव तामे नहीं, यदि इसी भावि से यषां जीवात्मा 
को अकर्ता कथन किया जाता तो भगिष्ठान, कर्ता, करण, वेष्टा, दैव, यष 
कमे के पचदहेतु कथन नश्षियि जःते, एन पचिरहेतुभों कं कथन करने से 
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स्पष्ट है कि फेवल जीवात्मा ही कर्ता नीं किन्तु पांच मिलकर कमं के कत्ता 
होते ह, इसलिये केवल जीवात्मा को श्रकत्तां फहा र ॥ 
सं <-्व इस श्रफत्तापन का फल कथन करते हं - 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 


हापि स इमाहलो शन्न हन्ति न निरध्यते ॥ १७॥ 

पद ०-यस्य । न । अदकृतः । भावः । बुद्धिः । यस्य । न । ज्िष्यते | 
हत्वा । रपि । स । इमान्‌ । लोकान्‌ । न । हंति । न । नित्रध्यते ॥ 

पदा ०-( यस्य ) जिस पुरुष का ( अहं, कृतः ) पँ कत्ता हू, यह 
( भावः ) भाव (न) नहीं, श्रौर ( यस्य ) जिपक्नो ( बुद्धिः ) बुद्धि( न, 
लिप्यते ) पापहूपी लेप फो प्राप्न नही होती (सः) वह पुरुष ( इमान्‌; 
लोकान्‌ ) श्न लोकां फो ( हवा, पि) मारकर भी ( न, हन्ति) नही 
मारता, श्र ( न, निबध्यते ) नाही बन्धन को प्राप होता हे ॥ 

माष्य-इस श्लोक का आशय यह हकि जो पुरुष निष्काम कमं करता 
श्नौर जिसकी वुद्धि पापरूप कमं पे लिप्न नदीं होती श्रत्‌ जिसके हृदय 
पं कमी पापकी वासना ही उत्पन्न नष्टी' होतो वह पुरुष यदि उस निष्का 
मता के कत्तव्य पे किसी को हनन भी करदेता दहं तो वह हिसा नदी करता 
शमो नाष्टी वह उस रिंसारूप दोपङाभागी द्येताहे, क्कि उसके 
हृदय पे हिसा की वासना नहीं ह, इसलिय बह पुरुष उस मंदकमकं दोष का 
भागी नदहींहोता, नेसे लोके भी संकन्पपूवंक हिंसा करने बाला पापी 
सपमा जातां मौर जिसका संकन्प=इरादा हिसा करने का नही' उपसे 
यदि दैवह्च्छासे हिसादह्योभीजातीहेतो वह उसदिपारूपदोपकामागी 
नहीं समभा जाता. कर्याणि उसपं उसका फत्‌ त्व नही जन्ति दरव कां कतृत्व 
समभा जाता रै, इती प्रर निष्कापक्रमीं पुरुप जो सवथा पाप कौ वासना से 


रहित है बह यदि युद्धादिकं मंदिसाकरतारहतो वह दसा उसको णप 
का मागो नहीं वनात, क्योकि वह त्ताजधमे का कत्तव्य समभफर करता 


हे किसी अन्य इच्छासे नही, हइसतिये दोषका भागी नहीं होस 
कृता, अीर जो १२ वे श्लोक मे इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्र, यह तीन प्रकार 
के कर्मो का फल वणन क्षियोथा वह सकापकमिर्यो के लिये था निष्काप 
क्षियो ३ लिये नही, उन निष्कापकमि्यो का इस श्लोकम वणंनहं ङि 
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उनमें अहंकार का अभाव होने से पदको का दोष नही' लगता, जेसाकि 
न्‌ कृमं ज्िष्यते नरे यञ्च ४०।२ श्स मंज्रमे भी वणेन श्षियाह 
कि निष्कापकीं को पंदकपं स्पशं नदरी करते, शरीर इसी राशय कोः- 


ब्रह्मण्याधाय कमांणि सङ्गत्या करोति यः । 
लिप्यते न स पोपेन पश्चपत्रमिवांभसा ॥ गी° ५।१० 


इत्यादि, श्लोको मे वणन किया गया हैकिनो स्वरार्थ को त्यागकर ईश्वरापेण 
कमं करता है बह कपलपत्र के समान पापसे लिपायमान नदी होता ॥ 

ननु--यषां तो यह लिखा है फि वह सव सष्टिकोमारक्रभौी 
पाप का भोगी नहीं होता, रेसा निष्कापकमे क्या ! उत्तरः- 
“हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निभ्यते? यह कथन निष्का- 
मक्मीकी स्तुति के अरभिपायसे रै अर्थात्‌ बह किसी फो हनन नहीं 
करता, कथोकि ईश्वरपरायण होने से उसमें हनन करने फो कोई॑वासना 
ही नहं रहती, यद्वि उससे अकस्मात्‌ एेसाहोभी जायत भी वह दोषकषा 
भागी नद, इस प्रकार उसकी स्ति शीरं रै, मौयावादि्यो के पत पे य 
शोक सन्य।सी विषयक हे कि वह संन्यासी जिसको ब्रह्म का सा्तात्छार 
होने से कर्तापन का मावर नहीं रहा वह यदि सम्पूणं लोकों शो हनन भी 
करदे तो भी बह पापी नहीं होता, श्रहंकार का माव इनके पतमें तादा 
त्म्याध्यास कहलाता है अ्रथात्‌ जो शरीर मेँ ास्मबुद्धि करके अपने श्ाप- 
को कर्ता भोक्ता मानकर हिस।दि पाप फरता है बह पापका भागीरे भौर 
जो यह समभःलेता दै कि यह स्व शरीरादिक मायासे कल्पित है थर 
पर स्वयंप्रकाश भ्रसंग चेतन दहं एसा समभने वाला तत््ववेत्ता पुरूष पाप 
का भागी नहीं होता, कर्योफि वह ब्रह्म वन गया है, इस्तलिये उसक्रो 
पाप नष्टी' लगता, यह ब्रह्म बनने का भाव नोर इस प्रकर की असङ्गता 
यदि पापसे बचने कासाधन दहातीतो भ्रगरिम शोको में कल्तापनके 
निम्नलिखित कृःरण कथन न किये जाते, जंसाक्िः- 


नानं ज्ञेयं पसिननाता चित्रिधा कमंचोदना । 
करणं कमं कत्तति भिविधः कर्मसग्रहः ॥ १८ ॥ 


श्रष्ादशो ऽध्यायः ॐ 


पद - -ब्वानं ¦ जञेयं | परिन्नादा | भित्रिधा।कपेचोदनां । करणं । कम । 
कलां । इति । जिविधः । कमसंग्रहः॥ 

पद्1०-( प्षानं ) ञान (श्यं) विषय ( परिह्ाता ) जानने बाला 
( जरिविधा ) यह तीन प्रकार की ( कमंचोद्ना ) कर्मों की प्रवतंकता रै, 
भ्रोर ( करणं ) कर्मो फे सापन (कमे) यादि कमे ( फत्ता) काम करने 
बाला ८ इति ) यह ( भरिवरिधः) तीन ( कमसंग्रहः) कर्पमोके संग्रह 
करने के हेत ह 

भाष्य-षृस प्रकार ज्ञान, ज्ञेय शरोर ज्ञाता, यह तीनां कर्मामं प्रत्त 
कराने वाले शौर करण, कप, कत्ता, यह तीनो कर्पा का संग्रह 
करने वाते है भौर यह दः पदाथं सत््वादि युर्णोके भद्‌ सेतीनर 
प्रकार के है, जेसाशिः- 

नानं कमं च कत्ता च चिधेव गुणभेदतः । 


यते गुणसंख्याने यथोवच्छए तान्यपि ॥ १६॥ 
पद्‌ ० क्वान । कमे । च । कत्ता । च । तिधा । एव । गणमेदतः । 
परोच्यते । गणसंख्याने । यथावत्‌ । शृणु । तानि । श्रपि॥ 
पदा० -( ज्ञान ) ज्ञान (कमं) क्रिया (च) भार ( कत्ता) करनं 
वाला ( गुणभेदतः ) सत्त्वादि गुरणा कं भेद से ( गृणसख्याने , संख्या 
शाल पे ( जिषा, एव ) तीन भकार कं ( भोच्यते) कथन सिय गयेह 
( तानि, रपि ) उनको भी तुम ( यथावत्‌ , भृ ) गक २ चुनो ॥ 
भाष्य-ननु, ! वं ओर १७ अभयाय में स्वादि गुर्णो का वणेन 
फिया दै फिर यहां उनके वणेन को पुनरुक्ति वर्थ कीजाती ह ? उत्तर-यहां 
यह पुनरुक्ति नहा, क्योकि वे अध्याय र्ये स्वादि गु्णाकं कथनका 
देतु बणेन किया गयाहे भोर १०बें अध्याय पे स्वादि गणो बाले पुरूषो 
की उपासनार्भोका भेद कथन करकं सत्वपधान पृरूषोको दबौसम्पत्ति 
बाल्ते कथन श्ये हे भौर इस अध्याय पेंप्तान को सादिक, रानस 
तामस, हन मेदं से तीन प्रकार फा कथन किया. इसलिये यषां यह 
पुनरुक्ति नहीं ॥ 
सवभूतेषु येनेकं भावमग्ययमीक्षते । 
अबिभक्तं षिभक्तघु तञ्ज्ञानं षिद्धि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
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१९०-सरवेभूतेषु । येन । एक॑ । भावं । अव्ययं । इक्तते । भषिभक्तं । 
विमक्तषु । तत्‌ । ज्ञानं । विद्धि । सालक ॥ 
पदा०-जो पुरूष ८ सवं भूतेषु ) सब भूतो प (येन) जिस हान से 
( एकं ) एफ ( अव्ययं ) विकाररहित ( भावं ) मावर को ( इत्ते ) देखता 
है ( तत्‌, हानं ) उस हयान को (सात्विकं, विद्धि) सात्विक जानो, बह माव 
कैसा है (विमक्तषु, अविभक्त) जो विभागवाते पदार्थो" मे अनिभक्त= बया 
हु नशे ॥ 
भाष्य-एस शोक पे परमात्मा की सवन्यापकता वणन कीरै ङि 
जो पुरुष इन भिन्न २ पदार्थो मे परमात्पा को सवेएत जानता है वह 
“साचिक'' शन वाला ह ॥ 
पृथक्तेन त॒ यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि शंजसम्‌ ॥ २१॥ 
पद्‌ ०-पृथक्त्वेन । तु । यत्‌ । ज्ञान । नानाभावान्‌ । पृथग्िधान्‌ । 
वेत्ति । सर्वेषु । भूतेषु । तत्‌ । ज्ञानं विद्धि । रानसम्‌ ॥ 
पदा०-( सर्वेषु, भूतेषु ) जो सव भूतो (यत्‌, ञानं) जिस हन 
को ( पृथङ्सेन ) पृथक्‌ करके (पृथग्विधान्‌ , नानाभावान्‌) भिन्न २ प्रकार 
के नाना भर्वो फो ( वेत्ति) जानता ह ( तत्‌, ज्ञानं, राजसं, विद्धि ) उस 
हान को राजस जानो ॥ 


भाष्य-एस शोक पे यह सिद्ध क्षिया है फि जो परमाला "यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ पए्थिष्या अन्तरे यं पृथिवी न वेद यस्य पएथिवी शरीर" 
बृहदा ० २३ ।७। २ इत्यादि वाक्यो द्वारा भूतो मे ओतपोत कथन किया 


गया है उसको पृथिवी तथा ग्नि आदि भूतां का श्रधिष्ठातृदेवतारूप 
सेजोभिन्न २ वणेन करता रै वह राजस हान है. इस शोक पे 


¢ त्ानवेत्ति !› यह उपचार से फथन किया ग्याहे ^ त्ानेनवेत्ि 1 
पेखा होना चावे या, जैसा “एषासि पचन्ति” =लकद् पडती 


है, यह उपचार से ओला जाता है, भल्युत पाचक पक्षाता भौर लकया 
पकाने का साधनहै, एवं हान मी यहां जानने क साधनरै ॥ 


ध्रष्टादशो ऽध्यायः ७२७ 


यत्त कृतस्नवदेकम्मिन्‌ कायं सक्तमरैतकम्‌ । 
प्रतत्वार्थवदस्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
पद्‌०- यत्‌ । तु । डस्स्नवत्‌ । एकस्मिन्‌ । कार्ये । सक्तं । अहैतुकं । भरत- 
त्वार्थषत्‌ । श्न्पं । च । तत्‌ । तामसं । उदाहृतं ॥ 
पदा०-( एकस्मिन्‌, कार्य ) एक काय्य मे ( कृत्स्नवत्‌ ) सम्पूणं 
के समान ( यत्‌, सक्त ) जो क्षान होता ह (तत्‌ ) वह ( तामसं, उदा- 
हृतं ) तामस कहा जाता है, वह ज्ञान कंसा है ( भतत्वाथेवत्‌ ) जो 
मिथ्या के समान ८ भन्पं, च ) भोर तच्छ हं ( अररैतुकं ) 
ुक्ति रहित शे ॥ 
भाष्य-किसी एक परतिमादि पदायथेमें जो ईश्वरभाव मान लियागया 
हे, ेसे ज्ञानको इस श्छोक मे तामस हान कथन किया हेः करयो बह 
अरैतुक युक्ति हीन रै, इस श्लोक के माप्य पे स्वापीणं० चा० भौ प्रतिपा 
पूजन को तामसङ्ञान कथन करते दं, भेतामि “दहपरिमाणो जीव 
श्वरो वा परषाणदा्गादि मा इत्येवमेकस्मिन्‌ कार्येसक्तः 
महेतुकं हेतु बलिम्‌ ` ~= जीव देहमा भ्रौर हेश्वर पाषाण तथा 
लकी रूप है, इस प्रकारकानो किसी एक काय्यं मेंङ्ञान है उसको 
तामसहवान कहते रै, पधुशरुदनस्वामी न मी इस श्लोक के भर्थोपें प्रतिमा 
मे {श्वरबुद्धि फो तामस ज्ञान ही माना ई, नेसाकि ^“ प्रतिमादो वा 
श्रेतु कं देतुप्रतिपत्तिस्तद्रहितम्‌ " =मविमादिकों मजो ञान ह वह 
युक्तिरदित होने से तामस है, एवं उक्त शलोको मे इशवरीय ज्ञान के सा- 
स्वि, राजस, तामस, यह तीन भेद वणेन क्षिय गये हं ॥ 
सं०-श्रव कर्मा फे तीन मेद कथन करते हंः- 
नियतं संगरहितम्‌रगदवषतः कनम्‌ । 
द्मफ़लरप्पुना कम यत्ततसाचिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
पद्‌०- नियतं। संगरहितं। अरागद्वेषतः । कृतं । भफलपप्पुनाः। कमे 
यत्‌। तत्‌| सास्िक । उस्यते । 
पदा ०-जो कमं ( नियतं ) नियमपूंक ( संगरहितं ) निष्कामता 


| ६ 
४२८ गीतायोगपरदीपाय्येमा्ये 


( ्रागदरेषतः ) बिना रागद्रेष से ( कृतं ) शिया नाता हे, ८ श्रफलपें 
ष्छुनां)जो फल की दच्छान करने वाज्ते से क्ियागयां षहो (यत, 
कमे ) जो एसा कमं ह ( तत ) बह ( सात्तिकं, उच्यते ) साल्िक कथन 
दवियागया हे ॥। 


यत्त कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजप्तमुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद०-यत्‌ । त । कामेप्छुना । कमं । साहंकारेण । वा । पुनः| 
क्रियते ! बहुलायासं । तत्‌ । राजसं । उदाहतं ॥ 
पदा०-( यत्‌, तु) नो तो ( कापेप्पुना ) कापना वाल्तेसेकिथाग- 
याष्ो ( पुनः) फिर ( सादकारेण ) अहंकारसे( क्रियते) कियागया 
हो (बा) भथवा (बहुलायासं) जिसे फलसे भ्रधिक परिश्रम करना पडता हो 
( तत्‌, कमे ) बह कमं ( राजसं, उदाहृतं ) राजस कथन कियागयां है # 
अनुभन्धं क्षयं हिसामनपे्य च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 
पद्‌ ०-्नुबन्धं । क्षयं । हिंसां । अनपेदय । च । पौरुषं । पोशत्‌। 
आरभ्यते । कमो । यत्‌ । तत्‌ । तामसं । उच्यते ॥ 
पदा०-८ अनुबन्धं ) मविष्यत्‌ काल में जिसका अशुम फलदो 
( चय ) कमकर्ता फी शक्तियां का क्षय ( हिंसां) प्राणियों क[ इनन 
करना (च ) भौर ( पौरुषं ) अपना ताप्यं ( अनपेदय ) उक्त 
चरो बातोंको न विचारकर (यत्‌, कमं) नो कमं ( पोत्‌, भार 
भ्यते ) मोह से भारम्भ क्रियां जाता है ( तत्‌; तापसं, उच्यते ) उसको 
तापस कहते रे ॥ 
सं०-छब तीन प्रकार के फत्ताका कथन कषरते टैः- 


मुक्तसङ्गोऽनदवादी धृलुत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिविकौरः कत्तं सालिक उच्यते ॥२६॥ 


पद ० युक्त संगः । अनहंवादी । पृल्युत्साहसमन्ितः । सिद्धचसिद्धथोः। 
निर्विकारः । कत्ता । साच्िकः । उच्यते ॥ 


श्रारशो ऽध्यायः ४२६ 


पदा ०-८ श्रुक्तसङ्ः ) सङ से रहित ( अनहंवादी ) निरमिमानी 
( पृस्युत्साहसमन्वितः ) धृति = पेये, उत्साह = दढता, इन दोनों से जो 
समन्वितः = यक्त हो ( सिध्यषिध्योः, निर्विकारः ) कायं सिद हो थवा 
नहो ह्न दोनों दशा मे चित्त मे विकार उत्पन्न करने वाल्ला नहो 
( कत्ता, सासिकः, उच्य ) पसा कतां सचि कहा नाता रे ॥ 
रगी कमंफलप्रपघुलुम्धा हिसासकोऽशचिः। 
हषशोकान्वितः कत्ता राजसः परिकीत्तितः ॥ २७ ॥ 
पद <-रागी । कमफलपेष्ठुः । लुन्धः । हिंसात्मकः! श्शुचिः । हर्षशो- 
कान्तः । त्ता । राजसः । परिकीर्तितः ॥ 
पदा०-(रागी) नो कापादिकाकी इच्डास किसी कामका प्रारम्भ 
करता टै ( कमफलपरप्धुः ) कमफल की इच्छा करने वाल्ला ( लुन्धः ) 
लोभी ( हिसास्मकः ) परहित का सदेव इनन करने बाला ( ्रशविः 
प्मपविन्र रहने वाला ( हपशाक्रान्वितः ) कमी पभरसन्नता भ्रौर इभी शोक 
से व्याप रहने बाला ( कां, राजसः, परिकीतितः ) एेषा कत्ता रजोगुण 
बाला फहाजाता है ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शरो नेप्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीषेसत्री च कत्तां तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
पद ०-ध्रक्तः | परोकृतः । स्तन्धः । शठः । नैष्कृतिकः । अलसः | 
विषादी । दीघमुत्री । च । कत्ता । तामसः । उच्यते ॥ 
पदा०-( युक्तः ) विषयलम्पट होने सेजोउसकामषफेयोग्यन दहो 
(प्राकृतः) शाघ्च के सस्कारो से शून्य ( स्तन्धः ) दरीठ. हठी ( नेष्ठरतिकः ) 
दृसरां को ठगने बाला ( अलस ) आलसी ( शठः ) दूसरे को हानि 
पहुचाने $ लिये सत्य को भ्रन्यथा प्रकट करने वाला ( विषादी ) सररैव 
खेद उत्पन्न फरने के काप करने बाला (दीघमू्री ) दिलपठ करने बाला 
( कत्ता, तामसः, उच्यते ) एेसा कृत्तां तमोगुणी कहा जाता ह ॥ 
०-भ्रव बुद्धि भौर ध्रतिके तीन २ मेद वणेन करते है- 


बुद्धभेदं धतेश्चेव गुणएतस्तरिविधे ए । 
प्रोस्यमानमशेषेण परथक्त्ेन धनंजय ॥ २६ ॥ 


४३० गीतायोगपदीपाय्य॑थाष्य 


पद ० - बुद्धः । भेदं । प्रतेः । च । एव । गुणतः । निविधं । भृखु । 
प्रोच्यमानं । भरशेषेण । पृथक्त्वेन । पनजय ॥ 
पदां ०-हे धनंजय ! (बुद्धेः, भेदं ) बद्धि के भेद (च ) रीर ( धतः) 
धृति के भेद ( एव ) निश्चय करके ( गुणतः ) सघ्वादि शणं के भेद से 
( त्रिविधं ) तीन प्रकार के वणेन किये गये हें उनक्तो( शणु) सुन, जो 
( भ्रशषेण ) सम्पण रीति से ( पृथक््देन ) भिन्न २ करफे ( प्रोच्यमानं ) 
वणेन किये गये हे ॥ 
भाष्य बुद्धि के थं यहां ज्ञानशक्ति भौर धृतिके रथं धास्ण 
करने बाली क्रियाशक्ति फे रै, इस प्रकार बुद्धि श्चौर धृति का मेदहे॥ 
प्रवृतिं च निदृत्ति च कायांकाये भयाभये । 
बन्धं मोक्तं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सातिकी ॥३०॥ 
पद्‌ < -प्रहृत्ति । च । निष्टत्ति । च । कार्याय । भयाभये । बन्धं । 
पोत्तं । च । या । वेत्ति । बुद्धिः । सा । पायं । सालिश्की । 
पदा ० -हे पाथं ! ( पत्ति ) परषठत्ति ( च ) अभर ( निषत्ति ) निषत्त 
( कार्याय ) कायं - करने योग्य ओर रकाय न करने योग्य को 
( भयाभये) भय = उरना शरोर श्रमय=न डरना, इन दोनांको (वधं, 
भोक्त, च ) बन्धन तथा पक्ति को (या, बुद्धिः, वेत्ति) जो बुडि. जानती 
हे ( सा, साची ) बह साचि बुद्धि है ॥ 
यया पमेमधमं च कायं चाकार्यमेव च । 


अयथावलमजानाति बुद्धिः सां पाथं राजी ॥ ३१ ॥ 
प१द०-यया । धर्मं । अधम 1 च | कार्य । च । अक्षर्य | एव्र । च । 
्रययावत्‌ । प्रजानाति । बुद्धिः । सा । पाथं । राजसी ॥ 
पदा०-दहे पाथं { ( यया ) जिस बुडि से पुरूष ( धमं ) धम ( अधमे) 
अधर्मं ( कार्थ, अकाय, च ) कायं तथा अकाय को ( एव ) निश्वय करके 
( भ्रयथावत्‌, परजानाति ) जा यथाथ रीति से नदीं जानता ( सा, राजसी 
बुद्धिः ) षह राजसी बुद्धि हं 
अधम धमेमिति यां मन्यते तमसागरृता । 


सर्वाथान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सां पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 


श््टादशोऽध्यायः ४३१ 


पद्‌ ० -श्रयम । धमं । एति। या । मन्यते| वमत्ता ¦ आहता । 
स्वांयांन्‌ । विपरीतान्‌ । च । बुद्धिः । सा । पाये । तामसो ॥ 
पदा०-हे पाथं ! ( या.बुडिः ) जो बुडिः ( भर्मं, धर्म, इति, मन्यते ) 
मधम फो घम मानती ( सर्वाथान, विपरीतान्‌ ) सव अर्था को उलय सम. 
भती ( तपसा, श्रा्टता ) तमोगुणसे ठगी हुई तामसी कहलाती हे ॥ 
सं ०-- शरव धृति के मेद वणन करते है - 
धृत्या यया धारयते मनःप्रणेदधियक्रियाः । 


योगेनाग्यभिचारिण्या धतिः सां पाथ साचिकी ॥३३॥ 
पद०-धृत्या । यया। धारयते पनःप्राणिद्ियक्रियाः । योगेन। 
प्रग्यभिचारिण्या । प्रतिः । सा । पाथं । साविक्ी ॥ 
पदा०-हे पाथं ! जो पुरुष ( ययाधरत्यां ) जिक्त प्रति से (मनःपशे- 
न्दियक्रियाः ) मन, भाण भ्रौर इन्दियो की क्रियाश्च को ( योगेन ) योग 
ते ( धारयते ) धारणकरताहं (सा, सासिकी, प्रतिः) बह साखी 
धृति कहलाती है ( अन्यभिचारिए्या ) जो व्यभिचारी नदीं अथात्‌ 
टदृता दाली हे ॥ 
यया तु धमकामाथान्‌ धत्या धाग्यतेऽज्ञन । 


प्रसंगेन फलाकां्ती पतिः सा पाथं रजसी ॥ ३९॥ 
पद०-यया । तु । धमकामाथान्‌ । प्रत्या । धारयते । भ्रजजुन । प्रसं 
गेन । फलाकाक्ती । पतिः । सा । पाथं । राजसी ॥ 
पदा०-हे असून ! ( यपा, पत्या ) निस धरति स पुरुष ( षमा 
मा्थान्‌ ) धम, अथ, काम, मनुष्यजन्म ऊे इन तीन फला को ( पारयते ) 
धारण करता है ( प्र्तगेन, फलाकांक्ती ) जो उनकर्भोकेसंग से फलकी 
इच्छा बाला रै, एते पुरूष की उक्त तीनों फलो के धारण काहेतु जो धृति 
( सा,राजसी ) वह रजोगुण वाली कदलाती हे ^ 
यया खप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विभवति दुमेधाः धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ३५ ॥ 
पट्‌०-यया । स्वभ । भयं । शोकं । विषादं । मदं ¦ एव ।च।न। 
विगुचति । दूर्मश्वः । धतिः । सा । पाये । तापसी ! 


४३२ गीतायोगपदीपाय्येभाष्ये 


पदा०-हे पाथं ! ( यया, दुर्मेधाः ) जिस ध्रतिसे दुष्ट बुडि बाला 
पुरुष ( स्वप्नं ) निद्रा पे संङन्प विकल्प ( भयं ) उस्ना ( शोक ) सन्ताप 
८ विषादं ) सदेव व्याल रहना ( मदं ) विषयों फे पद पे उन्मत्त रहना 
( एव, च ) ओर इनको कभी भी ( न, विभ्ंचति) न दोढना, (सा, 
तामसी, धृतिः) वह तमोगुण वाली धृति कहलाती है ॥ 

सं °-श्रव सुख कोतीन पकार का वणन करते हेः- 


पुं विदानीं भिषिधं श्रृणु मे भरतषेम । 


अभ्यासाद्रमते यत्र दःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
पद्‌ ०-सुखं । तु । इदानीं । त्रिविधं । शृणु। मे। भरतषंभ। अभ्यासात्‌ 
रमते । यत्र 4 दुःखान्तं । च । निगच्छति॥ 
पदा ०-( भरतषभ ) दे भरतङुल पे प्रष्ठ अजन ! ( इदानीं ) भष 
( सुखं ) सुख को ( जिविध ) तीन प्रकारका (शृणु) सन ( यत्र) 
निस सुख पे ( श्रभ्यासात्‌ ) यभनियमादिकों फे अभ्यास से ( रमते) 
पुरुष लगता ( दुखान्तं, च ) अीर दुख के अन्त को ( निगच्छति) 
प्राप्त होता दहे॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तप्पुखं साचिकं प्रोक्तमारपबुद्धि प्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
पद ०-यत । तत । अग्रे । विष । इव । परिणामे । भमृतोपमं । तत | 
पुख । साचिकं । परोक्तं । आत्मबुडिभसादज ॥ 
पद्‌1०-( यत्‌, तत्‌, ग्रं ) जो बह पूर्वोक्त सुख आरम्भ पे ( विष, 
इव ) विष के समान अनिष्ट मतीत हो ( परिणामे ) अरन्त मे ( भअरपृतोपप) 
अमृत फे सपान हो (तत्‌, सुख ) व्ह सुख ( सादिक, परोक्तं ) सातिक 
कहा गया है, भौर ‹ भात्मवुद्धिपरसादन ) आरा = ईश्वरविषयक बुद्धि 
की प्रसन्नता से बह सुख उत्पन्न होता है।॥ 
विषयेद्धियसंयोगादत्तदग्रेमृतोपमम्‌ । 


परंणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्‌ °-विषयेन्द्रियसयोगात्‌। यत्‌ । यत्‌ । भग्र । ्रपृतोपपम्‌ | परिएमे। 
विषं । इव । तत्‌ । छख । राजसं । स्मृत ॥ 


अष़ादयो ऽध्यायः ४३२ 


पदा०-( व्रिपवेन्द्ियसं योगात्‌ ) विषय भौर इण्दरिष क संषोग पै 
( यत्‌, पत्‌ ) नो षुख ( अग्ने ) प्रारम्भ परं ( अमृवोपम ) अशत क सपान 
श्रौर ( परिणामे ) भन्तपे ( विष, इव) विष क समान पतीत हौ 
( तत्‌, सुखं ) व पुख ८ राजसं, स्पृतं ) रजोगुण बाला कहा जाता ह ॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च पुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रपादोत्थं तत्तापसमुदाहनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पद्‌ ०-यत्‌ । भग्र । च। अनुबन्धे । च । सुख ।. मोहनं । त्मनः । 
निद्रालस्यपपादोत्य । तत्‌ । तापस । उदाहृतं ॥ 
पदा०-( यत्‌, मग्र) जो रिम (च) न्मोर ( अनुबन्पे ) न्त पं 
( अत्मनः ) चात्मा के ( मोहनं ) मोह करने पाला हो, नो ( निद्रा 
स्यपपादोत्य ) निद्रा, अलस्य भौर भमाद से उत्पन्न हृभ्रा हे (उत्‌, खं ) 
बह मुख ( तामस, उदाहृतं ) तमोधण बाला का गया हे ॥ 
सं०-ञ्रव शेष पदार्थोको भी तीनो गुणो षले कयन करते हे- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सचचं प्रकृतिजैुक्तं यदेभिः स्यालिभिगुणैः ॥ ९० ॥ 
षद °-न । तत्‌ । अस्ति । पृथिव्यां । वां । दिवि । दषेषु । षा। 
पुनः सत्त्व । भकृतिजेः । युक्त । यत्‌ । एभिः । स्यात्‌ । त्रिभिः । शुणेः # 
पदा०-( पृथिव्यां ) पूयिक्रौ मं (न, तत्‌; भस्ति,) एसा को 
पदार्थं नीं ( यत्‌ ) जो ( सं ) सत्व, रज, तम ( एभिः, तिभिः, गुणः) 
इन तीन गुणों से ( पक्त ) एथक्‌ हय ( परकृतिनेः ) जो प्रकृति से उत्पन्न 
हुए ( बा ) थना ( दिवि ) दिग्यलोक के ( देवेषू) देवो मेभीरएसा कोह 
पदां नहीं जा तीन गुणों बालान दो ॥ 
भाष्य-इस शो का आशय यह है कि सम्पूणं पाकृत पदां तीनो 
गुणो बाले होते ह के परपात्माष्ी एरातीत ह अयशा उसके भक्त 
परपात्मा को प।कृर गुणातीत होसक्तं ह, अन्य सदं जीव भकृति 
के सत्वादि भावों से ही भिन्न २ प्रकार शी भाति को धारय 


कर ररेरे। 
॥ 9 ^ 
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-सं०-भ्नव मचष्यों म वणं चतुष्टय का मेद भी इन सत्वादि गर्णे से्ी 
होना कथन करते हं 


ब्राह्मणक्तपधियविशां शद्रार्णा च परतप । 


कर्माणि प्रिभक्छानि खमावप्रभवेगणेः ॥ ४१॥ 


पद्‌ ०-ब्राह्मणत्तत्रियविशां । शुद्राणां । च । परंतप । कमांणि । प्रषि- 
भक्तानि । स्वमाव्रभमवेः । गृणे ॥ 

पदा ०-( परंतप ) हे शत्रर्थों फो तपाने बाजे भनुन ! ( ब्राह्मण- 
तत्रियविशां ) ब्राह्मण = ब्रह्मवेत्ता, स्त्रिय = चतत से रक्ता करने बाले, 
विर्शा = श्पपरारादि कर्मो से सपार भरे परवरिष्ट होने बाले भोर 
( शुद्राणां ) दासमाब बाले लोगों के ( कर्माणि) कमं ( खभावपरभवेः, 
गणः ) अपने स्वामाविक गणो से ( प्रविभक्तानि ) भिन्न २ प्रकार 
कषे होते हिं॥ 

भाष्य-ब्राह्मणादि वर्णो फे कमं उनफे खभाव से भिन्न २ होते 
ह भयात्‌ शपरदभादिगुणसम्पस्न परकृदि बाला प्राह्ण श्रौर शौययादि 


प्रति बाला ्षत्नियधमं फेयोग्य होगे, एव खर गणोंसे वेश्या 
वृणा होते है 


` सं०-भ्रव जिन गणो से खाभा्रिक सत्वादि प्रधान कृति वक्ते 
व्राह्मणादि लोगों कौ पहचान होनी हे उनको कथन करते ₹ः- 


शमोदमस्तपः शोचं ्तानितिराजपमेकच ॥ 
नानं षिज्ञानमास्तिक्यं बरह्कमं स्वभवनम्‌ ॥ ४२॥ 
पद्‌ ०-शमः | दषः । तपः । शौचं । ्ान्तिः। आजव | एव । च) 
हान । विह्नान । आस्तिक्य । ब्रह्मक ` । खमाव्रन ॥ 
१दा०-( शमः) पन की रोकना ८दमः) चक्रादि इच्िर्थोका 
निरोध करना ( बपः ) ब्रह्मचयांदि तप( शौचं) बाहर भीतर दोनों 
पकार फी शुद्धि रसना ( ्तान्तिः ) शक्तिसम्पन्न होकर मी सहन 
-शील रहना ( आजव) सरलता { ज्ञान ) वेदिक्षङान ८ विङ्नानं ) भवुष्ठान- 
रूपज्ञान = श्वर छा साक्तातकाररूपद्वान ( आस्तिक्यं ) बेदिकधमे में श्रद्धा 
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( रह्मकम, खभावनं ) यह नव गण सत्वप्रधान ब्राह्मण प्रङृति षाले 
पुरषो मे होते ह + 


शोय तेजो धृतिदा्यं युद्धेचाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च तारकम स्वभावजम्‌ ॥ २३॥ 
पद ०-शोय्यं । तजः । धृतिः । दादयं । युद्धं । च। भ्रपि। अपलायनं । 
दानं । ईश्वरभावः । च । चतात्रं । कमे । स्वभावजं ॥ 
पदा०- शय्यं ) उत्साहपूरवक युद्ध पे प्रहार करना ( तजः ) स्वरूप 
से तेजस्वो होना (धृतिः) ्रिषत्ति पटने पर भी व्याल न होना (दाद्य॑) 
आपत्ति आआपडुने पर बुद्धि को स्थिर रखना (युद्ध, च, भि, श्रपलायनं) 
शखप्रहार समय ममी युद्ध सेनमाणना (दानं) दनदेने का भाष 
( ईश्वरभावः, च ) अर ईशर ेश्रदधा रखना ( ्ताजेकमे, स्वभवनं ) 
यह त्तत्रिय के स्वाभाविक कमेदहे। 
कृषिगोस्द्यवाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यासकं कमं शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


पद्‌ ०-कुषिगोरद्यवाणिभ्यं । वेश्यकमे । स्वभावजं । परि चयात्मक़ । 
कमं । शाद्रस्य । अपि । स्वभावज॥ 

पदा ° -(कृषिगोरदयवाणिञ्यं) कृषि = खेती करना, गोरदय = गौं 
की रक्ता करना, षाणिञ्य = व्यापार करन( ( वेश्यकमे, स्वमात्रं ) यष 
वेश्य फे स्वाभाविक फमे टै ८( परिचर्यात्मकं, कम ) तेवारूप एमं (शद 
स्थ, भ्रपि) शद्रा भी ( स्वभावजं ) स्वाभाविक ह॥ 


स्वे खे कमरयभिसतः संसिद्धि लभते नरः| 
स्वकरमनिसतः रिद्धि यथा विन्दति तच्चणु।॥ ४५॥ 
पद०-स्मरे। स्वे । कमणि । अभिरतः । संसिदि । लभते-। नरः | 
स्षकमनिरतः । सिडि । यथां । निन्दति । वत्‌ । शृणु ॥ 
पदा०-(स्वे, स्वे) अपनेर्‌ (कमणि ) कर्मा में ( भभिरवः) 
लगा हृश्ा ( नरः ) पुरुष ( संसिद्धि) सिडि को लभते) पराप्त हेता 
र ( स्वकम॑निरतः ) अपने कर्मा पे लगा हुभा पुरूष ( यथा) भि 
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शह्मार ( सिद्धि ) सिद्धिको ( भिम्दति ) लाम करतार (तत्‌) वश 
( अणु ,) एन ॥ 
` सं०-नद्ू, १४ बे अध्याये स्वादि पणो हो बन्धन कादरेतु कां 
श्मीर यह वणन किया ङि गुणातीत पुरुष ही अरमृतको प्राप्त होता, फिर 
यं आकर अपने २ सात्विक, राजसादि कमोँते सिद्धिक्ी प्रापि कते 
कथन की ? उत्तरः- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वंमिदं ततम्‌ । 
स्वकम॑णा तमभ्यस्यं सिद्धि विन्दति मानवः | ४६ ॥ 
पद०- यतः । पसिः । भूतानां ¦ येन ¦ सवै । इद । तत । स्वक्- 
मला । तं । ज्रभ्वष्यं | सिरि । विन्दति । मानबः॥ 
इदा ०-(यतः) जिसमे (मूतार्ना) पथित्री आदि सव भूर्न की (पदस्िः) 
उत्पत्ति शती भौर ( येन ) जिसने ( सर्व, इदं, ततं ) इस ॒सम्पृणं जगत्‌ 
क्वा विस्तार किया है ( स्वकमंसा ) अपने कर्पा से (त) उसकी (श्रभ्य- 
श्यं ) पूजा करके ( पानव्रः ) मनुष्य( सिद्धि ) सिद्धि को (विन्दति) लाभ 
करता है ॥ 
भाष्य-इस श्लोक मे यह वणेन क्षिया है कि जो पुरुष परम।त्मपरा- 
यणा शेर कर्मो को करता हे वह फलचतुष्टयरूपी सिडिको प्रा्ठिहोतारै॥ 
नद्-कर्भा ङो दोडुकर सिद्धि को प्राप्त होना गीता पे कहां मी नदह 
लिखा रौर गणातीत के थथेभौी यहीहेकि निष्कामतासे कर्पाोको 
करता हुभानजा गुणां का अतिक्रमण करजाना हे वह गृणातीत कद्‌- 
लाता रै, जेसाकि इसी अरध्यायङे ५६ वें श्लोकम कहा रैक्कि सव कमं 
को करता हुभ्रा हेरवरपरायण शुरुष श्रज्यय पद को पाता है ! उत्तर-- 
स्वक्ष से देशवश् फो पसल करषे फे शरभ यहरैकिनजो पुरूष स्व सभाव 
पाप्ठ योग्या दारा ईश्वर भाद्वावुद्कल कमे करता हया उसको भ्ाद्ना 
पालन करता हे बही स्वकर्मासे ईश्वरी पूना करता हे ॥ 
सं ०-नन्‌, यदि पुरुष सवथा कमा को घोदड्‌ एकपात हं रवरपरायण 
होकर स्सी का भजन करे, जंसाकि चदुर्बाश्रमी कोण ब्ाह्यणादि दणव- 
श्य # श्ण फो बोद्कर ` तुस्यनिन्दास्तुनिरमोनी सपलोशश्म- 
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कांचनः” इस प्रकार फी शमविधि दाक्ते होतेह, एेस। करने से सिद्धि 
को पराप्त क्यों नहीं होगा ? उत्तरः-- 


श्रेयान्‌ स्वधमं विगुणः परधमात्खछनुष्टिात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुव्नाप्रोति किंखिषम्‌ ॥ ०७ ॥ 
पद <-श्रेयान । स्वधमेः । तिगणः । प्रथमात्‌ । स्ववुष्ठितात्‌ । स्वमा 
वनियतं । कमं । कुषेन । न । ्माम्ोति । डिल्विष ॥ 
पदा० -(परधमात्‌, स्वनुष्ठितात्‌) दृसरे के भले्रकार अनु्डान क्रिये 
हुए धमं से (श्रेयान्‌, स्वधमेः, व्रिगण ›) अपनां गुणरहित धमे भी 
ष्ठ है, क्योकि ( स्वभावनियतं, कम ) स्वभावसे नियतो स्व कमं 
उनको ( क्वन्‌ ) करता हृद्या पुरुष ( किल्विषं ) पापको ( न, श्ाम्राति ) 
प्राप्त न्दी होता॥ 
भाप्य-श्रपने स्वमावप्र् स्वधमे कौ शरवे यदि दृसरे का धं 
मलेपरकार सेवन किथाजायतवमभी स्वभागपाप्तषमे दी भ्रष्ठ ₹ै, यह 
शोक अजन के स्वामातरिक ्तात्रधमेको दृट्‌ करता ह अथात्‌ जो भर्जन 
युध ४ हिसांदि दोप से उरकर संन्यासधमे की रार जारहा था उससे 
हटाता श्रौर यह सिद्ध फ़रता है रि स्वमावपापि धम को पालन करताहुभ्रा 
ष्टी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हाताहे, भारग ३।३. पे भी स्वधमंके चरथं 
पनी प्रकृतिसेपराप्पमकंदहीदहंजन्पसे प्राप्न पपेके नदं ॥ 
सं ° श्रव प्रकृति से प्रप्र क्तत्रपपेफो प्रकरान्तरसे दष रहित 
सिद्ध करते हैः- 
सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न वयञेत्‌। 
स्वारा हि दपेण पूमेनामिखिव्रूनाः ॥४८॥ 
पद ०-सष्जं । कमं । कौन्तेय । सदपं । भरपि । न । त्यजेत्‌ । सर्वा 
रंभा; | हि | दोबेण । धमन । ्रम्नि । इव । मरना. ॥ 
पदा ०-( कौन्तेय ) ह अजेन ! ( सहनं ) स्वभावनन्य भपनी 
प्रकृति से जो पराप्त कमं वह ( सदोषं, अपि) दोपबाला भीहो तष 
भी उसको पुरुष ( न, त्यजेत्‌ ) न ददे ( हि ) निथयकरके ( सर्वारंभाः) 
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सभी काप (दोषेण) दोष से ( आताः ) व्याप्त होते इं (इव ) नेसे 
( भग्नः ) भगिनि ( धूमेन ) पूमभसेव्याप्ठहोतीहै॥ 
सं ˆ -ननु, फिर जिस प्रकार उन्मा केदार्षां सं बुरुष बच सक 
ता हे १ उत्तरः-- 
असक्तबुद्धिः सपत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्फम्यंसिद्धि परमां संन्पासेनाधिगस्छति ॥६॥ 
पद०-श्रसक्तबुद्धिः। सवज । जितात्मा । विगतस्पृहः । नैर्कम्यंसि- 
द्धि । परमां । सन्यासेन । भरधिगच्डति ॥ 
पदा « -; श्रसक्तबुद्धिः, स्वेत ) जिसकी वबुद्धिउन सब र्षा 
फला पे फसो हृ नदी अथात्‌ सब स्थानों यं निष्काप्ताके कारण सङ्ग 
से वतिते ( नितत्पा ) जिने अदने पन फो जोन लिया ह ( विगत 
स्पृहः , जिसको सव कामनायंदूर गईं ( पर्षा ) सर्वोपरि ( नेष्क 
म्य॑धिद्धि ) फर्थासे रहितहोफर जो सिद्धि प्रप्त होती उष सिद्धि 
को पुरुष ( संन्यासन ) संन्यास से (अधिगच्छति ) पाणहेताहे॥ 
माष्य-संन्यास फे भयं यहा निष्काम कमे करमेकेदेकर्मोके त्यम 
के नष्ट, क्योकि भागे जाकर ५६ वें छोकमे यह कथनस्य किमो 
को करता दहरा दी पुरुष सिद्धिकोप्राप्तष्टोताह॥ 
सं ०-श्चवब जिसपरकार इस निष्कोपतारूपी सिद्धि कोप्राप् हा 
पुरुष ब्रह्म को प्रप्न होता ह बह प्रकार वणन कर्ते हैः- 


सिद्धि 1 यथा ब्रह्य तथाप्नोति निवोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या पय॥५०॥ 
प१२०- सिद्धि । १६ः। यथा । ब्रह्म | तथा | अम्मोति। निषाध। 
प । सपराप्ेन । एव ¦ कान्तेय । निष्ठ । ज्ञानस्य । या। प्रा॥ 
पदा०-( कौन्तेय ) हे अजुन ! (यथा जिसपक्रार (सिद्धि, पप्तः) 
सिडि को प्रा पुरूष ब्रह्मो ( भाप्नोति) पराप्त होता है (तया) 
उस प्रकार को (मे) पुभसे ( निबोध ) नान, भौर ( ज्ञानस्य) 
नान कीजो ( परा) निष्ठा) सबसेष्डीनिष्ठहं उसको मी ( समा- 
तेन ) संक्षेप से पुन । 
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बुद्धया विशुद्धया युक्तो भ्रया्मानं नियम्य च। 
शब्दादीचििषयांस्त्यक्छा रागदेषी स्युदस्य च ॥५१॥ 
पद ० -वुद्धश्या । विशुद्धया । युक्तः । ध्रत्या ! धात्मानं। नियम्प। च। 
शब्दादीन्‌ । विषयान्‌ । त्यक्ला । रागदरषौ । व्युदस्य । च॥ 
पदाः०-( बुद्धया, व्रिशुद्धया ) शुद्ध बुद्धि से ( युक्तः ) युक्त भृत्या) 
प्रापक बल टरा ( श्रात्पानं, नियम्य ) मन को गोकक्र ( शब्दादीन्‌) 
शब्द स्पशोदि ‹ परिषयान्‌ ) रिषो को ( त्पक्छा ) दोढकर ८ च) 
श्र ( गण्देषौ ) रागद्रेषको (व्युदस्य ) त्याग के पुरुष ब्रह्मो 
परापर होता ह ॥ 
सं०-ननरु, मीर किन रगुण बाला पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है १ उचरः- 


विषिक्तसेगी लध्याशी यतवास्कछयमानपः ॥ 
ष्यानयोणपरे नियं वेरग्यं सम॒पाभ्ितः ॥१२॥ 


पद०-तिविक्तसेबी । हष्याशी यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरः | 
नित्यं । बेराग्यं । सयुगधितः॥ 

एद[०-( त्रिविक्तसेरी ) एङान्तसेवी ( लघ्य्राशा ) परमित भोजन 
करने बाला ( यतवाक्रायमानदः ) जीत ज्या है शरीर, बाणी तथा पन 
जिसने ( ध्यानयोगपर , नित्यं ) भीर सदेव रश्यरवरिषयक विचदत्तिनि. 
रोधरूपी सपाभिर्मेलगाहुमा (वेराग्यं ) बेराग्य को ( सषुपान्नित;) 
क्माश्रय श्ये हुए व्रह्म को पाप्त होता ह ॥ 

सं°-ननु, फिर वरह पुरुष कंसा है १ उत्तरः- 


अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिगम्‌ 
© 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
पद >-म्रहंकाः । बल । दपं | कामं | कोषं । परिग्रहं ¦ विषुच्य 
निम: । शान्तः । ब्रह्मभूयाय । कल्पते ॥ 
पदा <-( अहंकार ) रभिमान ( बलं ) धमे से विरुद्ध बल ( दषं 
शिष्ट पुरषो के तिरस्कार फरने बाला जो षद्‌ उसका नाभ पं र (कामं 
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कपि ( क्रोधं ) फोष ( परिग्रहं) मोग के साधनां कां भिक पप्रह (विधु 
घ्य) हन सष्ठ को दोढकर ( निमेः) ममतासे रहित वथा ( शान्तः) 
चित्त के सव्र वि्तेणों से रहित पुरुष ( ब्रह्मभूयाय) कन्पवे ) ब्रह्म के भार्गो 
को प्राप्न होतारे॥ 

माष्य-गक्त श्लोशों फे श्रदेववादी यह अथे करते रकि सष बस्तुभां 
का त्मा करके जो परमदंस संन्यासी हुश्रा हे जिपके पास कौपीन पात्र 
ष्टी शेषै उस पुरुष फे पूर्वोक्त साधन कथन किये गये है अर 
"ब्रह्मभूयाय कृस्पते? फ भ्रथं इनके मत में यह रैक रेता 
संन्यासी ्रपने पको ब्रह्म समभ लेता है, परन्तु इस प्रकार 
जीरके ब्रह्म बन जानेका भाव इस श्लों कदापि नष्ट, क्योकि 
“'ब्रह्यणोमति , बद्यभूयः'” = ब्रह्म काजो भाव उसा नाप^ब्रह्म भूय" 
ह, आर ब्रह्म फा भाव शुक्त पुरुष को ईश्वर के सत्य संकन्पादि गणो फे 
धारण करन से प्रप्त होता रै, जेषाकि दप वद्धमतापसिे प्रतिपादन कर 
भये र, भोर यदि यह॑ शब्रह्मभूपाय” रे भथं व्रह्म बनने केहेतेतो 
भग्रिप श्लोक में यह क्यों कथन सिया जाता कि उक्त गृणा बाला पुरूष 
भक्तिको प्राप्त होता हे, क्था ब्रह्म ्रनने के अ्रनन्तरमभी भिसो को भक्ति 
करनी पटृती हे ? एषं पूर्वोत्तर धिचार करने से सार यह निकलता रै कि 
उक्त गृणो वाला निष्कामकमीं पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है ॥ 

बह्मभूतः प्रसन्नामा न शोचति न कात्तति । 
समः सर्वेषु भुतेषु मद्भक्तिं लते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पद < -ब्रह्मभूतः । प्रसन्नात्मा । न । शोचति । न । कांक्तति । समः | 
सर्वेषु । भूतेषु । मद्धक्ति । लभते । परा ॥ 

पदा ०-८( ब्रह्मभूतः ) बह्म के गणको धारण करने बाला पर 
( परसन्नात्मा ) प्रसन्न चित्त हुधा ( न, शोचति ) न शोक करता ओर(न 
किति ) न किसी बस्तु फी इच्छा करता हं ( समः, सर्वेषु, भूतेषु ) सव 
परास्य को सपि से देखता हा (परां ) सबसे बही (षद्धक्ति) मेरी 
भक्ति को ( लमते ) प्राप्रहोता है ॥ 

माष्य-इस मकि को “परा” इसलिये कहा गया हे ङि यह निर्गृणे- 
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पासनारूप भक्ति सङ उपासनार््रोसेवदोदटै, पीडे चार प्रकार फे भक्तो 
को निरूपण करके नो होनी को सव्रसे श्रेष्ठ पानाटै उसी ह्वानी भनक्त 
की भक्ति यहां “परा” शब्द से कथन कीणर है | 

सं०-दव इस निगुण भक्ति का फल कथन करते हैः-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि ततः । 
ततो मां तच्छ ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पद्‌ ०- भक्त्या । मां । श्रमिजानाति । यावान्‌ । यः । च| श्रसिपि। 
तत्त्वतः । ननः । ५. । तत्वतः । हाला । विशते । तदनन्तरम्‌ ॥ 

पदा ०-जो पुरुष ( भक्त्या ) उक्त भक्ति से ( यावान्‌ ) नितना 
(यः) च. श्रस्ि )जोङ्ढब मदहर (मां) एसे एभको ( पस्तः) 
वास्तवस्वरूप स ( श्रभिजानाति ) भलेपकार जानता हे बह पुरुष (भां) 
भुभाशो ( तखतः ) स्वरूप से (क्षात्रा ) भकलेपरकार जानकर ( तदनन्तरं ) 
उसे पीट ( विशते ) परमात्मा को ज्ञान द्रारा पप्निकरनांह॥ 

भाप्य-"“भकःत्यालम्यस्वनन्ययाः' गी ८। २२ इत्यादि शोका 
मे जो भक्ति वणन कीगह दे उस भक्ति दारा यहां परमापा को पापि 
कथन की है, मायावादी लोग ध्व्रिशते" के अथं ब्रह्ममे अमेदसूप 
से प्रविष्ट होने के करते ह अथात्‌ ब्रह्म कं तत्वहान होने के अनन्तर जीव ब्रह्म 
बन जाता है, यह अथं यहां कदापि नहीं घटते, ग्योकि निम्नलिखित 
लोक में यह वणन किया कि पुरुष परमात्मा यी शरणको प्राप्न होकर 
ही उस श्रव्यय पद को प्राप्तहोता है, बरह्म अनकर फिर परपरात्ाङी शरण 
को प्राप्त होना क्या 


सवेकमौख्यपि सदा क्वाणो मदयपाश्रयः । 
मतप्रसादादवाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
पद्‌ ०-सवंकर्पाणि । श्रपि । सदा । कुबांणः । मद्व्यपाश्रयः । मत्व- 
सादात्‌ । अवा्रोति । शाशतं । पदं । भ्रन्पय॥ 
पद।०-( सवंकर्पाखि, भय ) सव कर्मो को भमी (सद्‌, कुर्वाणः ) 
सदा करता हुश्ा ( मद्व्यपाश्रयः ) पेरे भरात्नित होकर ( प्रसादात्‌ ) 
५६ 
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मेरी षा से ( शाश्वतं ) निरन्तर ८ श्रश्ययं ) विकार रहित ‹पदं) पद को 
( अवामोति ) प्राप्त होवा दे॥ 
माप्य-पायावादियों ने श्स शोक को सङ्गति पूवं शोक से यो लगा 
कि ब्राह्मण सष कर्मं को संन्यास = स्यागङर ब्रह्म बन जाता र च्त्रि 
यादिकों को कमे $रने पडते दै, इसलिये यहां कृष्णनी ने अनन को ब्नान 
फे श्रनन्तर कर्मो" फा उपदेश किया हे, उनकी यह सङ्गति गीता के आशय 
से सवथा विशुद्ध है, वधो यदि यजन को संन्यास का भधिकार न हेता 
तो ङृष्णजी उसको बारम्बार संन्यास फा उपदेश न करते | 
सं ° -भब भ्रग्रिम शोक मे दष्णनौी अनुन को फिर संन्यास का 
उपदेश करते हेः- 
चेतसा सवेकमांणि मयि संन्यस्य मरः । 
बुद्धियोगमुपा्चित्य मचित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
पद०-वेतसा । सवेकमाणि । पयि । संन्यस्य । पपरः । बुद्धियोग । 
उपाभिस्य । मश्चित्तः । सततं । भव ॥ 
पदा०-( चेतसा ) मन से ( सवकर्माणि ) सव्र कपो फो (षयि 
संन्यस्य ) मेरे अपण करके ( मत्परः ) मेरं परायण हन्ना ( बुद्धियोगं ) 
निर्कामकमेरूपी बुद्धियोग शो ( उपाध्त्यं ) भराश्रय करके (मित्त) मेरे 
म वित्तवाल्ला ( सततं, भव ) सदेव हो ॥ 
पचित्तः सवदुगांणि मलसादात्तरिष्सि । 


अथ चेवमरंकारान्न श्रोष्यसि विनच्यसि ॥ ५८ ॥ 

पद ° -परचितः । सवेदुगाणि । मल्मसादात्‌ । तरिष्यि। श्रय । चेत्‌ । 
त्वं । अहंकारात्‌ । न । ध्रोष्यस्ति। विनद्यसि ॥ 

पदा०-( मचित्तः) मेरे पे चित्त वाना होकर ( स्दुर्गाणि ) भव- 
सागर के इन सव दुस्तर मा्गांको ( मत्पसाद्‌ात्‌ ) मेरीकृपा से (तरि 
श्यसि ) तर जायगा ( श्चध, चेत्‌ ) कदाचित्‌ ( अहकारात ) शअभिषान 
से (त्वं) तू (न, भरोष्यसि) न सुनेगा तो ( रिनचयसि ) नाश को 
प्राप्त होगा ॥ 


भाष्य-उक्त दोनों शोकं पे “ मां `" तथा “ मत्‌ "` इत्यादि 
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शदो फा प्रयोग ृष्णजी ने परपास्मा छी मोर से किया हे, नेसाफि 
४६ वें श्लोक पे परपास्मा छी उपासना से सिदि कथन कीरै, पव॑ उक्त 
श्लोका पे भी परमात्मा को शरण फो भराप्त होकर ही सव दुगेम मर्गों 
का सुगम होना वणेन किया है श्नन्यथा नहीं, यदि मायावादियों के श्स 
भाव फा यहां फथन ताकि त्त्रिय हाने से अजुन फो ब्रह्मन्ञान का 
अधिकारन था इसलिये दासमाव का उपदेश किया हैतो निभ्नरिखित 
श्लोको मे रजन को क्तात्रधमं के लिये उत न श्रिया नाता, भौर यदि 
कृष्ण श्रपनी शरण का ही उपदेश पूवे श्लोकों प करते तो इन अगेफे 
श्लोकों मे एकमात्र परमात्मा फी शरणागत होने का उपदेश अजैन को 
न करते, जेसाकिः- 


यदहंकारमाध्रिय न योप्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येव ग्यवसायस्ते प्रृतिस्तवां नियोद्यति ॥ ५६ ॥ 
पद्‌ ०-यत्‌ । अहंकारं । भाध्रित्य । न । योत्स्ये । इति । मन्यसे । 
प्रिध्या । एव । व्यवसायः । ते । प्रकृतिः । स्वां । नियोद्यति ॥ 


पदा ° -( अरफा, आ्चित्य ) अहंकार को अ्राश्रय फरक(न 
योरस्ये ) मेँ यद नहीं फरंगा (इति ) एसा (यत्‌) जो (मन्यसे) तू 
प्राने तो ( व्यवसायः ) यह तुम्हारा निश्चय (मिष्या, एव ) भिथ्याहीहै 
(८ ते, प्रतिः ) तुम्हारा त्तात्रधमं का स्वमाव ( स्वां ) तमको (नियोदयति) 
युद्ध कं लिये नियुक्त करंगा ॥ 


सं ०-अव उस त्ात्रधमं के स्वभावे पुवेक्मो' को हेतु कथन करते है 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहाकरव्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
पद ०-स्वभावजेन । कौन्तेय । निबद्धः । स्वेन । कमणां । कर्प । 
न । इच्छसि । यत्‌ । मोहात्‌ । करिष्यसि । अवशः । भ्रमि । तत्‌ ॥ 
पदा०-ह कौन्तेय ! ( मोहात्‌ ) पोह से (यत्‌) निस युद्ध के 
(क्लुं ) करने कौ (न) इच्छसि ) तृषच्छा नीं करता (तत्‌) उस 
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युद्ध को ८ स्वभावजेन, कपमेणा ) अपने स्वाभाविक कर्मो से ( निबद्धः) 
बंधा हभ्रा ( भ्रवशः, रपि ) श्रवश्य ही ( करिष्यसि ) करेगा॥ 


सं : -भव इस प्रतिरूप अधीनता के अनन्तर भजुन को देशवराधीन 
निरूपण करते हंः- 


ईश्वरः सव॑भूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति । 
भामयन्सवभूतानि यंत्रास्ानि मायया ॥ ६१ ॥ 
 पद० -ईश्वरः । सेभूतानां । हेशे। श्रजैन । तिष्ठवि । भ्रापयन्‌ । 
सषभूतानि । यंत्रारुढानि । पायया ॥ 
पदा --हे भजन ! (यत्रारूढानि) परमात्मा के नियमरूप यंजर्मे स्थिर 
( सवेभूतानि ) सब पाणियां को ( पायया ) अपनी भ्रङृतिषूप मायासे 
( ्रामयन्‌ ) भ्रमण कराता हुभ्रा ( ईश्वरः ) परमात्मा ( सवभूतानां ) 
सवर प्राणियों के ( हृष्शे ) हदय देश पे ( तिष्ठति ) स्थिर है॥ 
माष्य-“ पाया "› शब्द के अथं यहां ““ पङ्ति ” अर ईश्वर के 
सर्वनियन्ता होने का भाशय “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌? बृहदा ° २।७।२ 
इत्यादि वाक्योसे गीतामेंज्यादहे॥ 
सं ०-ञ्नब कृष्छ अर्तुन को रश्वर की शरणागत होने का उपदेश करते हैः- 


तमेष शरणं गच्छ सवेभावेन भास । 


मससादात्परां शानत स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
पद०-तं । एष । शुरणं । गच्छ । सवेभाबेन। भारत । मलसदात्‌ । 
परां । शान्ति । स्थानं । प्राप्स्यति । शाश्वतं ॥ 
पदा०-( भारत ) हे असन ! तू ( स्वभावेन) सव प्रकारसे 
( ते,एवर,शरणं.) उसी इश्वर को शरण. को (गच्छ) पराप हो ( पर्रसादात्‌ ) 
उसी परमात्मा क्षी कृषा से (परा, शांति) सर्वोपरि शान्ति भौर (शाश्वतं) 
चल (स्थानं) प्द को ( पराप्स्यसि) प्रप्र हेगा॥ 
मष्य--"परंशानितिके अयं यर्श “समाधि 'भौर"स्थान'"के अथे 
परमात्मा क सरूप क ह, नेसाङि “तद्विष्णा परमं पदं” अथव ० ७।३।७ 
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इत्यादि पन्तं पे परमात्मा के स्वरूप का वणन किया गयारै, 
उसी स्वरूप फा भन फो उपदेश किया हं, यहां मायावादी “ स्थान 
शब्द्‌ फे यह श्रथं करते ब्रह्मरूपहोकर जो स्थिर रे उसका नाप स्थानहै 
अथात्‌ उसकी शरण को पाप होकरत्‌ ब्रह्म वन नोयगा, यदि ब्रह्म 
बनजाने का उक्त शोक में उपदेश होतातो ““ तमेव शरणं गस्ञ्‌” 
यह कथन न किया जाता, क्योकि जो जिसकी शरण के प्रप्र होता 
है वह स्वयं शरणरूप नहं होता, रौर तकं यहहै क्रि शरण श्रपने 
से रपि की लीजाती है, एवं श्वर जो सर्वस्वामी र जिसकी 
शरणागत ते जीवको गान्ति कथनक्ये है वह श्रनन्त तथा कल्याण 
गुणो फी राशि ब्रह्म जीव कदापि नहां षनसक्ता, इसी अभिप्रायसे 
स्वामी रामासेन ने इसके भे भिष्णुपद के श्षिये है ॥ 

सं ०--श्रव गीताशास्र का उपसंहार करते हए कृष्णनी इस वैदिक 
ञान को महिमा कथन फरते हैः- 

इति ते ज्ञानमास्यातं गुह्यादर्यतरं मया । 
विग्रश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा र ॥ ६३ ॥ 

१द ०-इति । ते । ज्ञानं । आख्यातं । गुदात्‌ ¦ गुह्यतरं । पया । गिमृश्य । 
एतत्‌ । अशेषेण । यथा । इच्छसि । तथा । कुर ॥ 

पदा०-(गुह्यात्‌ , गु्यतर) गूढ से गूढ(इति, हानं) यह ब्वान (मया) मेने ते) 
तम्हारे लिये (श्ररेपेण) सम्पूण रीति से (आखूयातं) वणन किया (दतत्‌) 
इसको ( परिमृश्य ) विचार कर ( यथा, इच्डसि ) नेसी तुम्शासस्च्बोश 
( तथा, करु ) वेसा करो ॥ 

भाष्य-- यह वेदिकङ्ान जिसका उपदेश ृष्णजी ने असन को 
किया रै पायावादो इसका यह भाष्य करतेरैफि यह गुप श्वान जिसमे 
जीव ब्रह्म बनजाता दै इसा पूरा शअरधिकार तो ब्राह्मण जन्पर बाले 
परुष को दही है, वयोफि वह सव कर्मा का त्याग करके ब्रह्म बन जातां 
हे भौर सत्रियाहि वणां को अपने वणे फे कमं फएरने से दही 


कल्याण रहै अथवा विना संन्यास सेही उनको हिरएयगमं कें समान 
“दह ब्रह्यासिमिः फा उपदेश क्रिया जाताहे वा परने के अनन्तर दृसरे 
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जन्भ मं उनको ब्रह्मण का जन्प पिलतां रहै फिर बह इसी वाच्य दारा 
व्रह्म बन सकते है, इस पौराणिक प्रथंका नाममात्र भी गीता मे नी, 
यदि इनके इस मनोरथमाज्रके संन्यास का वणन गतां होतातो अज्ञन 
को संन्यासधमं का उषदेश कदाण न शिया जाता, अधिक क्या इनका 
सवेकमेरूप संन्यास ही जब गीत पे निमेलल रै तो फिर इनके श्न 
भिथ्यार्थाकीतो कथादही क्या, अतएव मनुष्यमात्र को कतेव्य वेदिक््षान 
का उपदेश कृष्ण ने अञ्जन को क्षिया है॥ 
सं -श्रब उपसंहार में कृष्णजी परमदयालुता से श्रजन को गीता- 
शाब के अनन्यभक्तिरूप तत्व का फिर उपदेश करते टैः 
सवं गुह्यनमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे टदमिति ततो वच्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
पद्‌ ०-सवेगुद्यतमं ¦ भूय, । शृणु । म । परमं । वचः । इष्टः । असि ¦ 
मे| ददं । इति । ततः । वयामि । ते | हितं ॥ 
पदा०-( मे) मेरा ( सर्वगुह्यतमं ) सब से गोपनीयपरप रहस्य 
( परमं ) श्रेष्ठ ( वचः) बचन (भूयः) फिर (शृणु) सुन ( इष्टः, 
असि, मे, ददं ) तुभ अतिशय करके मेरे भित्र दहो (तत ) इसलिये (त) 
तुम्हारा ¦ हितं ) हितकारक बचन ( व्यापि ) कहता ह्‌ ॥ 
सं ०-अव ृष्णजी बेदिकधमं तें चरन कोश्रद्धा कोद्दकरनेके 
लिये उपसंह(र में फिर पने वेदिकमत की टृढना का उपदेश करते हैः-- 


मन्मना भव मद्क्तो मयाजी मां नमस्र। 


मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 

पद ०-पन्पनाः । भव । पद्धक्तः । मथ्यानी | मां | नमः । कुर | पां) 
एत्र | एष्यत्ति सत्य । ते । प्रतिजाने । प्रियः । असि।मे॥ 

पदा०-हे अ्रज्जैन ! ( मन्मनाः ) मेरे जैसे मन वाला हो ( मधाजी ) 
यरे जैसे यह करने बाला बन ( मद्धक्तः ) मेरा भक्त बन (पां, नमः, र) 
मको नमस्कार कर ( सत्यं, ते, पतिजाने ) पँ तुम्हारे पति यह सत्य 
भरतिक्ठा करता हं किषेसा फरने पर (पा, एव, एष्यसि) षएमकोद्ी 
धाप्त होगा ( भियः, भसि, मे) तू पेराप्याराहं॥ 
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भाष्य-इस शोक के“प्रामेदष्यसिः ट्स वाक्य पं मा) शब्द्‌ के श्रयं 
वेदिकधमे के हं अथात्‌ पेखा करने पर तू वैदिकं को पाष होगा, जैसा- 
क्षि गी० १६।२० श्लोक पे "मां" शब्द वेदिकधमेके लिये आयार 
सी प्रकार य्हामीवही भवह 


सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रन । 


रहं त्वां सवपपिभ्यो मोक्पिष्यामि मा शचः ॥ ६६॥ 
पद्‌ °-सवधमान्‌ । परित्यञ्य । मां । एङ । शरणं | व्रन। अहंतव 
सवेपापेभ्यः । माक्तषयिष्यामि । पा | शुचः ॥ 
पदा ०-हे रजन ! ( सवेध्मान्‌ ) वेदविरोभि सव धर्मो ८ परि. 
त्यज्य ) दोदर ( मां, एक, शरणं, वरन ) मेगे एक वैदिकधरमरूपी शरण 
फो प्रप्तहो, पषा करने पर (अहं) पं (त्वां ) तुमको ( सर्वपापेभ्यः ) 
सव पापों से ( मोक्तपिष्यामि ) हुदादंगा ( मा, शचः ) शोक मत कर ॥ 
भाष्य-उक्त दोना छोर मे सम्पृणं गीताके भ्रयंका व्यासनीने 
संग्रह फ़रदिया हे जिमका मावर यह है कि गीता का तात्पर्य्यं परमास्य 
नन्यभक्ति पे रै, नेसाफि पुवं करे पक स्थलों में वणंन किया गयां 
परमात्मा एकमात्र अननन्यभक्तिसे प्रिलना दै श्रौर एकपात परपासा की 
हो भक्ति फो श्रनन्पमक्ति कहते हें अर्थात्‌ जिसमे परमात्मा से इतर वस्त 
काध्यानन हो, जेसारि "अथ य एतदन्तरं गामि विदिघाऽ्मा 
ल्लोकात्मेति स ब्राह्मणः" बृहद ३।८। ११ पे निरूपणा किया 
हैकिजो इस अन्तर परमात्मा को जानकर इस लोकसे परयाण करता रहै 
वह व्राह्मण रै, इत्यादि वाक्यो मे एकमात्र परमात्मा की भक्ति कथन कग 
हे,शस श्नन्यभक्तिको टह फरने फे लिये कृष्णजीने सव्र धर्भाः का त्याग 
करफे एकमात्र वेदिकषमे की शरण काही घ्ाभ्रय लिया है, इस श्लोक 
पे धमे शब्द के भयं धर्माभासकेर जो सद्धर्मा के समान प्रतीत होते 
हं भोर वास्तवमें मिथ्याहं उनको दोडकर तु एका वैदिकथमं का 
्राश्रयत्तै) पायावादिर्या ने इन दो श्लोकांका बहा भाष्य क्यार प्रथम 
श्लोक का यह भाष्य किया है रि (तच्छमसि" तया 'खहंब्रह्मास्मि" 
इत्यादि वाक दवारा जिसने जीव ब्रह्म भमेद्‌ समभ लिया है उसक्घ 


७८ गीतायोगपदीषाय्येभाष्ये 


लिये ङृष्णजी प्रतिज्ञा करते है कि वह ब्रह्मबन जाता अर यभ परमेश्वर 
को अत्यन्त प्यारा होता हे, पर श्लोक के.'दययाज्ञो? आदि शब्द इन 
के सिद्धान्त से स्वेथो विपरीत रै, क्योकि इनकफे पत पं ब्रह्मततानसे 
शुक्ति होती है भौर हस श्लोक में यज्ञ तथा नमस्कार करने से भी भगवत्‌ 
पात्ति श्यनकी दहे, इसलिये इनके मतानुद्खल जीव ब्रह्मी एकता क 
थं यह श्लोक कदापि नदी देता, भोर "सवेपमांनपरित्यस्य" इस 
द्वितीय श्लोक के भाष्य में मायावादि्यो ने यह रथं श्रिये रै कि वणाश्रष 
के सव धर्मा को दुडाङ्कर एकपात भगवत्‌ शरण का यषां उपदेश क्षिया है 
प्नौर भगवत्‌ शरण के इन्होनि तीन अथंश्ियि है (१) में उस परमेश्वर का 
ह (२)परमेश्वर मेरा हे (३)यह परमेश्वर पे हूं, यह अथं गीता के भाशयसे 


परोत है, क्योकि '“स्वकमंणा तमभ्यवच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" 
इस ४३ बे श्लोक पे यह कथन कर शभ्रयेह छि चारो वणं भ्रपनेर 
कर्मा से परमात्मा रा पूजन करके सिद्धि को प्राप्न होते हे, जबर इस 
श्लोक में वर्णो के धमे परमत्माकी पूजा काहेतु कथन किये गयेह 
तो यहाँ किर उनके त्याग के क्थनसे क्या ताखथ्यं ? स्वापी शंर 
चा० इसफ़े यह अथे करते हे कि सवे धर्मों को त्वागकर इस 
श्लोक पे संन्यासकां विधान किया गया हे, इनका यहकथन इसलिये संगत 
नीं फि इनफे पतपे संन्यासका श्रधिष्ार केवल ब्रह्मणही कोह 
फिर कृष्णाजी ने रजन फो एेसे संन्यास का उपदेश क्णो किया निसा 
उसको अधिकार हीन था, यदि यह फहानायकि अजन को तद्य रखकर 
ब्राह्मणों के ल्मे यह उपदेश छया गया ह तब भी टीक्‌ नही, क्यङि सब 
कर्मो के त्याग का "नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं क्मोरयशेषतः” 
हसी अध्यायके १? वें श्लोक म खण्डन किया गया है, इसलिये वेद्‌- 
विसु धोँके त्यागे दी यां कृष्णजी का तास्पय्ये है ॥ 
सं ०-ञ्रब इस सम्पूणं गीताशाघ्च के भयेका उपसंहार करकं 
कृष्णजी इस ब्ह्मविधा का अनपिकारी के लिये निषेध कथन करते हेः - 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
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पक ०-इदं । त॒ न । अतपसकाय । न | अभक्ताय ¦ कदाचन । 
न । च । अशुभूषवे | वाच्यं । न । च। पां । यः । भभ्यसूयति ॥ 
पद्‌ ०-हे अजुन ! ( ते) ठम्हारे लिये कयन क्षिया हुश्चा (हृदं ) 
यह गीताशाल्ल ( अतपस्काय ) विषयलम्पट पुर्षको (न, वाच्यं) न 
कहना (न, श्रमक्ताय) जोद्श्वरकाभक्त न दा उसकोन कहना 
(न, च, अशुश्रूषवे ) जोन सूनना चाहताहो उसक्रो भीन कहना८(न, 
च, मां, यः, ध्भ्यघ्रुयति ) भर जो कृष्णजी क उपदेश की निन्दा करे 
उसको भी ( कदाचन ) कमी न एना ॥ 
।ष्य-इस शलोक का तास्पय्ये यह हे फि अनधिकारी पुरुप को उक्त 
ब्रह्मविद्यारूप इस शाघ् का उपदेशा नहा करना चाहिये ॥ 
य हमं परमं गृह्यं मदक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परं कृता ममेवेष्यत्यसंशयः ।॥ ६८ ॥ 
पद्‌०-यः । इमं । परमं । गुह्यं । प्रद्क्तपु । अभिधास्यति । भक्ति । 
पयि । परां । रत्वा । मां । एव । एष्यति । असंशयः । 
पदा०-(यः) नजो परुष ( इम, परम, गह्य ) इस परथ गह्य ष्षान का 
( मद्वक्तष ) मेरे वेदिक भर्ता पं ‹ अभिधास्यति ) फथन करेगा वह 
( प्रयि ) मेरे वेदिकमागे पं ( परा, मक्त, कृतवा ) प१रपभक्ति करफे (मां 
एव, पष्यसि ) मेरे वेदिकपागे को प्राप्त होगा ( असंशयः) इसमे 
को संशय नी ॥ 


भाष्य-इस श्लोक मं “प्ामेकं शरणं ब्रज? के समनदी मां 
शब्द के अथं वेदिकमागे के है, यदि इस शब्द फे श्रयं यहां कृष्ण के लिये 
जायं तो सङ्गत नहीं होते, क्योकि इसी भध्याय फ श्लो० ४६ भोर 
६१ मे कृष्णजी अपने से भिन्न परमास्मा का वणन कर यहे भोर 
स वणन का “तमेव शरणं गच्छ सवभावेन भारत? इस ६२१ 
श्लोक पं यह श्रथन करफेफि हेश्रजेः ! तू सव भार्वां स उसी परमात्मा 
ङी शरणा को प्राप्त हो, ईश्वर विषयक उपसहार कर भ्राये है, इसलिये 
इस स्थान पे मा), शब्द के रथं वेदिकरमागं के हं अथवा कृष्णजी भां 


म्द का प्रयोग यहा इस श्रमिप्राय से करतदे कि नजो इस गीताशाघ्ल को 
पड 
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मत्तो ये सुनाता रै) व्टुभको प्रप दोगा अथात्‌ मेरे जैसे निश्चय 
पाला होगा, जेसाक्षिर्उक्त प्रकार से गीता शाख फे भानने वाले पुरुष 
को भागे फे श्लोक पेश्नपना भिय कथन किया हेक्िः- 
न च तस्मान्मनुष्येषु कशिन्मे परियङृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यःप्रियतरो भुवि ॥ ६६ ॥ 
पद०-न । ख । तस्पात्‌ । मनुष्येषु । कश्चित्‌ । मे। भरियङृत्तमः ¦ 
भविता | न । च| पे । तस्मात । अन्यः ¦ प्रियतरः ुवि॥ 
पदा ०-( मनुष्येषु ) सव मनुष्या मे (तस्मात्‌ ) उस पुरुष से (कथित्‌) 
कोर मे, भियकृत्तपः) मेरा अति प्यारा..न) च, भविता) न होगा (च) मौर 
( तस्मात, अन्यः ) उससे अन्य (प्रियतरः) प्यारा (भुवि ) संसारयं(न 
मे) मेरा न्ींरैजो हस गीतां शाश्च को श्वर्के भक्तों मे घुनातारै॥ 
सं ०-श्रव इसके अध्ययनकत्तां फो फल कथन करते हँ - 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः 
्ञानयतेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः, ७० ॥ 
पद्‌ ०-श्रध्येष्यते। च । यः । इमं, धम्यं । संवादं । श्रावयोः। 
ह्वानवह्ञन । तेन । अहं | इषः । स्या । इति । मे । मरतिः ॥ 
पदा०-हे भर्जन ! ( ्रावयोः ' हद दोनों के ( धर्म्यं ) धमेपुवेक 
( इपर, 'वादं ) इस संवाद फो ( यः, अध्येष्यते ) जो श्रध्ययन करेगा ( तेन } 
उससे ( अहं ) पँ ( ज्ञानयन्नन ) ब्ानरूपी यत्न दारा ( इषः, स्यां ) प्रसन्न 
होऽंग। ( एति, मे, मतिः ) यह मेरी सम्पति रै ॥ 
माप्य-यहां "इए" शब्द्‌ के भयं ह्ञानयन्न से पूजे जाने के नही किन्तु 
“उसके हानरूपी यद्व से पे प्रसन्न होगा, यह भथ, इन भर्थोसे 
कृष्णजी अपने श्रापरको देश्वर प्रतिपादन नहीं करते किन्तु अपना अभिमत 
पतिपादन करते हं, यदि इसके रथे यशं हानयह्न से प्रजे जाने फेभीलिये 
जायं तब भी सार यह निङ्लता हं कि साच्तिक्‌ क्नान=परमात्मा के एत्व 
ञान से कृष्ण पूजा जाता है अथात स वेदिक ञान से कृष्णजी अपना स्कार 
नते द मिथ्या ह्ञानसे न्धी, इस प्रकारमी गीता शाल क्षा तात्पय्यं 
निशाकारोपांसना पे हे ृष्णादि बिग्रहपारी पुरुषो की उपासना मे नी । 
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सं ० - श्रव गीताशाख् फे भवणकत्तां को फल कथन करते हैः- 


श्रद्धावाननसूयश्च भ्रृएुयादपि यो नरः| 
सोऽपि युक्तः शभांललोकोन्परापतुयात्पुरयकमंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पद्‌ ०-श्रद्धावान्‌ । अनसूयः । च । शृणुयात्‌ । रपि । यः | नरः। 
सः . रपि । पृक्तः । शुभान । लोकान्‌ । प्राप्युयात्‌ । पुणयकमंणां ॥ 
पदा०-इस शबर को(य) जा ( श्रद्ध।वान्‌ ) आस्तिक्य बुद्धि 
वाला ( अनसूयः, च) तथा अनिन्दक (नरः) पुरूष (श्रपि) मी 
( शृणुयात्‌ ) सुने ( सः, रपि ) वमी (क्तः) र्णं से शरीर त्यागकर 
( पुणयकमं्णां ) पवित्र फर्मो बाला ८ शुभान्‌, लोकान ) उत्तम अवस्थां 
को ( प्राप्तुयात्‌ ) प्रोष होता रे॥ 
सं ०-अव कृच्णजी अ्रञन की सन्देहनिषटत्ति पृते हैः-- 


कचिदेतत्‌ श्रतं पाथं तयेकाग्रण चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्पोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
पद्‌ ०-कचचित्‌ । एतत्‌ । श्रुतं । पाथं । त्वया । एकाग्रण । चेत्ता । 
कचित्‌ । यक्नानसंमोहः । मनष्टः । ते । धनंजय । 
पदा०-हे पाथं ! ( कचित्‌ ) क्था ( त्वया, एकव्रेण, चेतसा › तुपने 
एकाग्र चित्त से ( एतत्‌शश्रेतं ) इस शास्र का श्रवण किया १? हे धनंजय! 
( फचचित्‌ ) क्या (ते, यत्तानसंपोहः, पनष्ठः ) दुम्दारा भ्नानरूप मोह 
नष्ट होगया ॥ 


श्रजन उवाच 


नष्टो मोहः स्मृतिलेग्धा वससादानयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः कश्ष्यि वचनं तव ॥ ७ ॥ 
पद ०- नष्टः । मोहः । स्मृतिः । लब्धा । त्रत्रसादात्‌ । प्रया । भच्यु- 
त । स्थिः । रसि । गतसन्देहः । करिष्ये । वचनं । तव ॥ 
पदा०- ( अच्युत ) हे कृष्ण ! ( त्वत्मसादात्‌ ) ठम्हारी कृपा से (मोहः, 
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नष्टः ) मेरा मो नए होगया ( पया, येने ( स्तिः, लब्धा ) क्ताजरधमं 
की ह्ानरूप स्पृति को लाभ किया, श्रव में ( गतसन्देहः) सन्देहरहित 
( स्थितः, श्रसि ) होगया हं ( तव, वचनं, करिष्ये ) ठम्ह।रा अआितायिर्या 
फो बध करने वाज्ञा वचन पणं करंगा ॥ 

सं ०-यहां तक कृष्ण मीर अजेन का सम्बाद सपप्नहुभा, भव संजय 
पृतराषट फे रति इस सम्बाद का उपसंहार घुनाते हैः- 


संजय उवाच 


इत्येहं वासुदेवस्य पाथस्य च महामनः । 
सम्बादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


पद ०-हति । श्रहं । बाघदेवस्य । पाथस्य । च| महात्मन. । सम्बादं 
मं । अश्रौषं । भ्दधुतं । रोमहषण ॥ 

पदा °-दे धृतराष्ट्र ! ( बा्ुदेवस्य ) कृष्ण ( पायेस्य, च, मरहत्मनः ) 
ओर महासा अजन के ईम, अद्धुते, सम्बादं, इति ) इस भाथय्येननक 
सम्बाद्‌ को ( रोभहषंणं ) जो रोमांच पुलकित फरने वाला हं ( अरं ) मेने 
( शअश्रीषं ) सुना ॥ 

सं, -नद्रु, इृष्णजी ने तो यह सम्वाद युद्धभूमिमेक्ियायथा संजय 
ने केसे घना ? उत्तरः- 


ग्यासप्रसादाच्छतवानिमं गुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वर॑कष्णात्साज्ताकथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 


पद ०-ज्यांसप्रसादात्‌ । श्रुतवान्‌ । इमं । यद्यं । अहं । परं । योगं । योगे- 
रवरात्‌ । कृष्णात्‌ । सात्तत्‌ । कथयतः । स्वयं ॥ 

पदा ०, एमं, प", गृह्यं ) इस परम एद सम्बाद को (योगं) जो 
चित्त्तिनिरोध करने वाला है (स्वय, स्तात्‌, कथयतः) स्वयं साचात्‌ 
कथन करते हए ( योगेश्वरात्‌, कृष्णात्‌ ) योगेश्वर ष्ण से ( ग्यास 
सादात्‌ ) म्थासनौ द्वारा ( अहं, श्रुतवान्‌ ) पने घना भात्‌ ृष्एजी से 
न्यांसनी ने भोर व्यासजी से संजय ने सूना॥ 
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रजन्‌ संस्मय संस्फत्य संवादमिममदुतम्‌ । 
केशवाजुंनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 
पद्‌ ० राजन । संस्मृत्य । सस्पृत्य । सत्रादं । एमं । भ्रद्यतं | 
केशबानुनयोः । पुण्यं । ष्यामि । च । बहुः बहु. ॥ 
पदा०-हे राजन्‌ ¦ ( केशवाजुनयोः ) कृष्ण श्चीर अजुन कं 
पुएयं ) पित्र . अद्भुतं) भोशस्यंजनक ( इमं, संवादं ) इस सम्बाद को 
( संस्प्रत्यः संस्मृत्य ) बारम्बार स्मरण करकं ( टृष्यामि, च, प्रहुः, महुः ) 
पेपनः २ प्रसन्नहोताह्‌॥ 
नच संस्मररय संस्मृत्य रूपमत्यहुतं हरै । 
विस्मयो मे महाच्‌ री नन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः।७७। 
पद०- तत्‌ । च । संस्मूत्य । संस्मत्य ¦ रूप¶ ! भत्यद्ुतं । हरेः । 
विस्पयः । मे । प्रहन्‌ । राजन्‌ । हृष्यामि । च । पुनः । पुनः ॥ 
पदा०-हे राजन | (इरः) कृष्ण के ( श्रत्यद्धुतं. रूपं ) अति- 
अद्भूत रूप को (तत्‌, च, संस्मृत्य, संस्मृत्य) बरम्बार स्मरण करके (म 
भको (महान्‌, विस्मयः ) वड़ा अा्चय्यं होता हे (दृप्यापि, च, पुनःपुनः ) 
आर उसको स्मरण फरक मे बारम्बार प्रसन्नहोतादहं॥ 
सं ०-श्रव संजय श्रपनी नीतिनिपुणतासे पाण्ड्वा शी तजय 
कथन करते हेः- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथा धनुधरः । 
तत्र श्रीपिजयो मूतिश्ुवा नीतिमंतिमम ॥ ७८ ॥ 
पद ° -यत्र । योगेश्वरः । कृष्णः । यत्र । पाथः । धदुषेरः । तत्र । 
श्रीः । विजयः । वृतिः । धवा । नीतिः । पतिः! मप ॥ 
पदा०-हे धृतराष्ट्र ! (यत्र, योगेश्वरः, ष्णः) जिस पर्त मे योगेश्वर 
ङृष्ण ( यत्र, पाथः, षनुधंरः ) भोर जिसमे षद्ुषधारी भ्युन है ( तत्र ) 
उस पक्त पे ( भ्रीः ) लदमी ( विजयः) शत्रश्रांका जीतना ( मृतिः) 
प्रतिदिन धन की इद्धि भार ( नीतिः ) न्याय, ये चारो बातं ( धवा) 
छ्मवरश्य होंगी ( पथ, पतिः ) यह पेरी सम्पति हे। 
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भाष्य-कृष्णजी को योगेश्वर कथन करके श्री, विजय, भूति, धादि 
फलों का वर्णन फरना इस बात को सूचित करता ₹ § कृष्णजनी मयादा- 
पुरुषोलमर ये जिन्होने ऽस ब्रह्मविश्रारूप१ गीताशाल्ल पे बणांश्रम की 
मर्यादा बी रै। 


इति श्रीमदाय्यैमुनिनोपनिबद्धे, श्रीमद्भगवटरीता- 
योगप्रदीपाय्यभाष्ये, मोक्तसंन्याक्षयोगो नाम 
अष्टादशाऽ्प्यायः 


( 9 +. [४ 1 4 शके किन 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 
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